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अपनो बात 

भ्रषने लोज-कायं को पुस्तक-ल्प म प्रकाित होते दैखकर, मेरे भन में अनेक 
स्मृतियां जाग्रतहो रही ह । भाज उन सबकी याद मुकेभ्रारही दहै जिनका किचित 
सहारा, प्रोत्साहनं तया स्नैहं भ्रौ र जिनका धृष्य अ्रादीवदि भुकं मरं जीवन म पग-पग 
बढ़ा सकादै। अर जवबर्यै मूडकर गत जीवन की शरोर दैवता हं तो लगता है मुखको 
लेकर मेरे पास अपना जंत्ा कुष नहीं है । यदि मैरे जीवन सै वह्‌ सव कुदं निकाल 
दिया जाय जो दूसरों क स्नेह श्रौर प्रादीर्बाद करा दै, तो लगता दर्म शून्य को षेरे हुए 
परिचि मात्र रह जाक्तगा। 

राज मुं सवसे अधिक उन गुरजर्नो का स्मरणा भा रहाट जिन्होनि मैरे 
विचयार्थी-जीवन कै पग-पग पर मू सहारा दिया है । उनका स्नैह-पूं प्रोत्साहन ही 
था जो मेरी विवा निराया म भी मुभे भाश प्रौर भ्रादवास्तन देता रहा है । परी- 
ज्ञानो मे जब-जब अपनी विवदाता ओर दूसरों के अन्याय के कारण मेरा प्राप्य मुभे 
नहीं भिला, मेरे उन गुख्जनों नै ममत्वपुरां स्नेह कं स्वर मँ यही कहा वा--''भघ्ययन 
श्नौर भाज की इन परीलाग्नो न कोई सम्बन्व नहीं, रघुवंश, वारा कं मन्दिर मं साधनां 
ही सच्ची परीक्षा है ।" सो सब कृद्धतो ओ नहीं कर सकता, लेकिन उ*क स्नेह से जो 
प्रोत्साहन श्रौर त्रेरणा भिचत्ती रही ची, उसीके फलस्वख्य म इस रास्ते इतना नागे 
बढ़ सका हं यह मेरा विवास है । 

विदवविद्यालय के विचार्थी-जीवन में मुभ चवे प्रधिक संघषं करना पडा दहै । 
पर गुक्जनो की कृपा मुकपर रही दै भ्रौर उनका भ्ामारीहृं। होस्टल-जीवन में 
मू जो सुविधाएं प्राप्त थीं उसके लिए अपने होस्टल क चेक्रटरी पं० अ्रानन्दीष्रसादजी. 
दवे रौरं वाईन पं० देवीप्रसाद जी क्रा म कृतज्ञ हँ । पूज्य दुबे जी के सहज स्वभाव के 
लिए मेरे मन मे भत्यन्त शद्धा है । शदधेय कूलपति पं भ्रमरनाय ऋजी ने समय- 
समय पर जौ सहायता ओर सुविधाएं मुभे प्रदान कौं, उनके विना भेरा कार्यं सम्भव 
नहीं था श्रौर अ उनकी उदारता कै प्रति शरनुग्रहीत हं । पूज्य डा० घौरेनदर वर्मा जी ने 
रेरे कायं के विषय मँ समय-समय पर पराम प्रादि वै मुभे घहायता दी है, भौर उसके 
लिए र उनका आभारी हृं । 


पूज्य डा> रामङुमार वर्माजीके निरीक्षण मं मैने पह कायं क्रियादहै। भौर 
उन्होनि निरन्तर भ्रपना बहुमूल्य समय देकर मेरी सहायता की है । उनके स्नेह भौर 
श्रनुग्रह दोनो के लिए च कृतन्न हं । पुज्य पं हज्रारीप्रसाद द्विवेदी जीने जो स्नेह भौर 
श्रपना समय मुभे दिया, वह स्मरणीय है। मै करई सप्राहं तक शांत्तिनिकेतन मे उनके 
साय रहकर जो स्नेह स्मर परामदां पा सका, उसके लिए नहीं जानता किञ्च प्रकार 
कृतज्ञता धरकादान कं । 

श्रेया शुम शरी महादैवी जी नै व्यस्तं भौर श्रस्वस्थ स्थिति म मी इसके तिए 
दौ शब्दं लिखने का कष्ठ उठाया है । उनका जो चहज स्नेह मू प्रास रै, उत्तके लिषए 
क्या कटं । साय ही इधर कई वर्षो से जो स्नेहं मौर सहयोग मुभ भ्रपने परम ्रात्मीय 


` ओर सुहृद्‌ मित्रो, रामलाल, भ्राह्माराम, केशवप्रसाद, गंगाप्रसाद पाण्डेय, रानि तोमर 


प्रौर ब्रजमोहन जी चे मिल्लता रहा है-उसका इस अवसर पर स्मरगा अनायासहीप्रा 


जाना स्वामाविक है- हम अपने संबंधो कौ निकट्ता मे एेचे ही है 


इस खोज-काय को लेकर कुं एवे नात्मीयं मित्रो को स्मृत्यां भी मेर मनं 
र कौ रही है, जो मेरे हषं-विषादका कारणा ह। माई ग्नोमुप्रकाश्च ने यदि मुके 


एम ए० पाक्त करने के बाद प्रोत्साहित न किया होता, तो शायद ही यह कायं 
प्रारम्भ कर सक्ता । बहन सीतारानी भौर भां रामानन्द ते मिलने काश्रेय मी इन्हीं 


कादै। इन दोनो ने मेरी श्राधिक करिनाईं कै प्रारम्मिक वषो में जो सहायता दीष, 
उसके चिना यै इलाहाबाद नहीं रहं सकता चा । स्वर्गीय मशुराप्रघ्ाद की पाद ततौ आन 
मेरे विच्यार्थी-जीवन की सवस निमंम कसक है--वे मेरे एम० ए० कै सहपादी ये रौर 
उनका स्नेह भ्रौर हास्य मेरे लिपु सबये सचलल प्रेरणा-शक्ति थी । 

खोज-कायं के सम्बन्ध मे श्री पृथ्वीनाथ जी ने पुस्तकालय भ्रौर पुस्तकों को 
खोजने मे, श्री केम" जी ने पुस्तकों की सूची बनाने मे ओौर्‌ हमारे लाइव री कै उपा- 
घ्यक्ल श्री चिवेदी जीत्तथाश्ची मिश्वजौने जो सौजन्य तथा सहायता दी दहै उसके 
लिए च अत्यन्त श्राभारी हं । 

इस पुस्तक क छपने का (प्रथम संस्कररा) श्रेय भाई हरीमोहन दास भौर 
श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन को है, उनकी इस कपा के लिए भाभारी ह । 
काल्मून कृष्टा ६ २००५ रधु 

द्वितीय संस्कररा 

प्रथम संस्करर के समाप्त हौ जाने के कई वर्धं बाद यहु संस्करण प्रकाित 
हो रहा है । पिछली भ्लौ को सुषारने कै प्रयत्न कै साथ इसमे परिशिष्ठ ख्य में तीन 
पर्याय भ्रोर जोड़ दिए गष है, जिससे ग्रन्थ की उपयोगिता कर अधिक हो गहै । 
१६ म्प्ल) १६६० - रघुवंश 


दो ङब्दु 

हदय प्रकृति मानव-जौवन को अथ से इति तक चक्रवाल की तरह वैरे रहती 
है। प्रकृति कै विविध कोमल-कटिन, चुन्दर-विहूष, व्यक्त-रहृस्यमय ख्यो के अआकषंण- 
विक्षर ने मनुष्य क बुद्धि अ्रौर हृदय को कितना परिष्कार प्रौर विस्तार दिया है इका 
लेखा जोन्ञा करने परर मनुष्यं प्रकृत्ति का सच से अधिकं गी ठहरेगा 1 वस्तुतः संस्कार 
क्रम मे मानव जाति का मावजगत्‌ ही नहीं उसके चिन्तन की दिशाएं मी प्रकृति के विविध 
रूपात्मक परिचय तथा उसने उत्पन्न श्ननुभूतियो से प्रभावित दँ । 

फेसी स्वित्ति मेँ काव्य, जौ बुद्धि के मुक्त वातावरणा म लिला भावधरूमिका फुल 
दै, घरक्ति से रंग ख्य पाकर विकच्चितर हो सकरा तो आषचयं नहीं । 

हमारे देश कौ घरती इत्तनी विराट दै कि उसमे प्रकृति कौ समी सरल कुटिल 
रे्ाएं भौर हल्के गहरे रंग एकत्र भिल जते है । परिणामतः युग विद्धोष के काव्यम भी 
प्रकृति की नमिन रेखाएं रौर विरोधी रंगों की स्थिति प्मनिवायं है । पर इन विभिन्न 
तां के मूल में भारतीय दृष्टि कौ वह एकता अक्षुण्ण रहती है जो प्रकृति भौर जीवन 
को किसी विराटं स्मुद्रके तल श्रौर जलकैकूपमेंब्रहणं करने की अभ्यस्त दहै । 

हमारे यहां प्रति जीवन का बातावरणा ही नहीं आकार मी दै । हमारी 
प्रकृति की काव्य-स्थिति म देवता से दैवालय तक का श्रवरोह ब्नौर देवालय सै देवत्रा 
क्त का प्ररोह दोनो ही मिलते है । 

सम्पू वैदिक वाङ्मय इस प्रकृति देवता कै भ्रनेक रूपों की भ्रवतार-कथा है 
जो इस देदा की समृद्ध कल्पना भौर भाव-वंभव की चित्रशाला दै । 

वंदिककाल के ऋषि प्राङ्ृतिक शक्तियों ते सभीत होने के कारणा उनकी भचना- 
बन्दना करते ये, रेसी धारणा संकी दी नहीं जन्त भी है । उषा, मर्त, इन्द्र, वङ्ं 
जसे सुन्दर, गतिशील, जौवनमय रौर व्यापक प्रकृति ख्यो के मानवीकरशा मं जिस 
क्ष्म निरीन्ञण, सौन्दर्यबोध भ्रौर भाव कौ उन्नत भूमि की श्रपेला रहती है बह भ्ज्ञान- 
जनितत आतंक में दुलभ दहै । इसके अतिरिक्त मनोविकार ग्रौर ठन कौ पभिन्यत्िति हीतो 
कान्य नहीं कहना सकती । काव्य कौ कोटि तक पहूंचेने के लिए भ्र्िव्यक्ति को कला 
के द्वार से श्रव पाना हौतादै। 


१० 


हमारे व॑ंदिक-कालीन भ्रकृति-उद्गीव नाव की दृष्टि से इतने गम्भीर भौर 
व्यंजना की दृष्टि चै इतने पुं रौर कलात्मकं ह कि उन भनुभूत न कहकर स्वत्तः 
भ्रकाडित अथवा श्रनुभावित कहा गया दै । 

इस सहज सौन्दयं-बोघ के उपरान्त जो जिज्ञात्रामूलक चिन्तना जागी वह भी 
प्रकृति को केन्र बना कर बुमत्ती रही । वेदान्त का श्रदरं तमूलक स्वंवाद हौ या सांख्यकां 


टं तमूलक पुरुष-प्रकृतिवाद सब चिन्तन-चरशिर्यां प्रकृति के धरातल परर रह कर महा- 


कादा को द्युती रहीं । 

उठती-गिरती बहर के साथ उठनै-गिरने वाले को जंसे घब ग्रवस्था्ो मे जल 
की चरलतता का ही बोध होता रहता है, उसी प्रकार वं दिक कालं कै अलौकिक प्रकृति- 
वाद सै संस्कृत काव्य कौ स्नैह्‌ सौदादमयौ संगिनी प्रकृति तक पहंचने पर भी किसी 
विश्नेष अन्तर का बोधन हौ यह्‌ स्वाभाविक दै। 

संस्कत काव्यो के पुवधिं मे प्रकृतिं एसी व्यक्तित्वमत्ती श्रौर स्वन्दनक्ील है कि 
हम किसी पात्र को एकाकी कौ भूमिका से नहीं पाते । कालिदास या भवभूति की 
प्रकृति को जड श्मौर मानव भिन्नं स्थिति दैन क लिए हम व्रवात्तं करना पडेगा । जित्च 
श्रकार्‌ हम परवत, वन, निकर भ्रादि ये चन्यं चरती कौ कल्पना नहीं कर सक्ते, उसरी 
प्रकार इन प्रकृति ख्यो कै विना मानव कौ कल्पना हमारे लिए करिन हो जाती दै । 

संस्कत काव्य के उत्तरार्धं कीः कथा कुच दूसरी है । भाव के प्रवाह कै नीचै 
बुद्धि का कठोर घरात श्रपनी सजल एकत। बनाये रहत। दै; किन्तु उसके चकते ही 
वह पंकिल श्रौ अनसिलं दरारों म बंट जानै कै लिए विवज्ञ दै । 

हिन्दी काव्य को सस्कृत काव्य कौ जो परम्परा उत्तराधिकार म प्राप्त हुई वह्‌ 
खदिगत तोदो ही इको थी, सावी एक एवे युग को पार्‌ कर आआईथी जौ संसार 
को दुःखमय मानने का दर्वान दे छका था। जीवन कौ दैशकाल-गत परिस्थितियों ने 
इच साहित्य-परम्परा को इत्तना अवक्ान्न नहीं दिया किं वह मपनौ कटौर सीमा रैखाग्रों 
को कुद्ध कोमलं कर सक्तौ । परन्तु जिस प्रकार जीवन के लिए यह सत्य द कि वह भ्रंश 
य्रञ्ञ मे पराजित होने पर मी चर्वाहा मं कभी पराजित्त नहीं हौत्ता, उसी रकारं बक्ति 
भी अपराजित ही रही है । हर नवीन युग की भावभूमि पर कहं ते नये खूप में घावि- 
भत होती रहती दै जौ न सर्वतः नवीन है शौर न पुरातन । 

हिन्दी काव्य का मघ्ययुग अनेक परस्पर विरोधी विद्धान्तो, भ्रादर्चो म्नौर 
परम्पराभ्रो को ब्रपनी वंयक्तिक विद्ेषता षर संभाने हुए है । उने श्रपने उत्तराचि- 
कार्‌ मँ भिते उपकरर्णो को श्रपने पथ का सम्बल मात्र बनाया मौर जहां वे भारी जानं 
पडे वहीं उनके कुचं रंव को निःसंकोच फक कर रागे पग बाया । आज वर्त॑मानं क 
वातायन सै उन सुदूर अतीत के यात्रियों पर दृष्टिपात करते ही हमारा मस्तक सम्मान 
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चै नत्त हो जाता है, भरतः उनके काव्य कौ कोई निष्पक्ष विवेचना सहज नहीं । विस्तार 
की हृष्टि से भी यह कायं अधिक समय भ्रौर ्रध्यवस्ाय की अपेक्षा रखता है । दक्षन 
प्नौर भाव की दृष्टि से यह कव्ययुग ठेसा विविध च्पात्मक् हौ उठा है किं उसकी 
किसी एकं विजेचता के दनाव मे ही जिज्ञासा थक जातीं है । 

निगुण के मुक्त काश में सगुलावाद की इतनी सजल रंगीन बदलियां विरो 
रहती हैँ कि पैनी दृष्टि भौ न स्राकाञ्च पर ठहर पाती दै भौर न घटारों पर स्विरहो 
पाती है । साधना के अक्ल सिकता-विस्तार मेँ माधुर्यं भाव के इतने फुल चिते हुए ह 
कि न सकने वाले कठोर पग भी सहर-ठहर जाते ई । प्रव्यक्त रहस्य पर व्यक्तं तत्व ने 
इतनी रेलापं खींच दी ह क्रि एक की नापत्तौल मे इसरा नपता-तुलता रहत्ता है । 

एसे गग की प्रकृति रौर उसकी काव्य-स्थित्ति के सम्बन्ध मं शोध का कायं 
विषय की विविचता के कारण एक दिश्या में नहीं चल पाता। 

भाई रघुवंश जी ने इस युग कै कान्य मौर प्रकृति को भ्रपनी कोध का विषय 
च्वीकार कर एक नयी दिशा कौ सफल खोज को है । 

शोधमुलक प्रबन्धं के सम्बन्ध में प्रायः यहं धारणा रहती है कि उन्म श्ोध- 
कत्ता का अध्यवसाय मात्र अपेक्षित है, मौलिक प्रतिभा उसके लिए अनाकक्यक ह । इस 
धारणा का कारणा यहाँ के मौलिक कती भ्रौर चिन्तनश्ील विद्वान के बीचकी खाईही 
कही जायणी जो विदेशी भाषा क प्राचान्य के कारणा बढ़ती ही गरई। 

प्रस्तुत प्रबन्ध के लेखक प्रतिभावान साहित्यिक भौर अरत्यवसायी जिज्ञासु है, 
ग्रतः उनके प्रबन्व में चिन्तन प्मौर भाव का प्रच्छा समन्वय स्वाभाविक हौ गथा दै। 
हिन्दी क शत्र मे मनाने से पहले संस्कृत ही उनका विषय रहा है, भ्रतः उनके भल्ययन कौ 
परिधि भ्रधिक विस्तृत है। 

किसी कृति को त्रुटि रहित कहना तो उसके लेखक के भावी विकासका 
मां चद कर देना है । विदवास है कि प्रस्तुत अध्ययन की बरुटियों में भी विड़ानौं 

को भावी विकास के संकेत मिलंगे 1 
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भ्रामुख 


चिषय प्रवेदा--प्रस्त॒त कायं को ्रारम्भ करने कै पुवं हमारे सामने श्रकृति 
द्रौर काञ्य' का विषय था । वरचलितं भ्रमं इये काव्य मे प्रक्ृति-चित्रगणा कै षश्पर्म 
समभ जात्ता है, पर हमने यह विषय इस कूप में नहीं लिया दै । जव हमको हिन्दी 
साहित्य के भक्ति त्तथा रीति कालो को लेकर इस विषय पर खोज करने का श्रवसर्‌ 
मिला, उस समय भी विषय को प्रचलित श्रथ मेँ नहीं स्वीकार क्रिया गया दहै । हमने 
विषय को कान्य मे प्रकत सम्बन्धी अभिव्यक्तित्तक ही सौमित नहीं रछा है । काव्य 
को कवि चे प्रलग नहीं किया जासकता, मौर कवि कै साथ उसकी समस्त परिस्थिति 
को स्वीकार करना होगा । यही कारणा है करि यहाँ भरक्ृति भौर काम्य का सम्बन्ध कंविकी 
भरनुभरूति तथा अभिव्यक्ति दोनों के विचार से समने का प्रयास किया गयादै, साय 
काव्य के सौन्दर्यं -बोध (रसात्मक प्रभावदीलता) को भी दृष्टि मे रक्ला गया है । विषय 
की इस विस्तृत सीमा मे प्रकृति भौर काव्य सम्बन्धी श्रनेक प्रद्न सन्निहित हो गण है । 
स्तत कायं में केवल तेसा है" से सन्तुष्ट न रहकर, #यो है ?' भौर कंते है ?' का उत्तर 
देने का प्रयास कियागया है । कायं के विस्तारसे यहु स्यश्र है किं इत्र विषय चै सम्बन्धित्त 
इनं तीन प्रहनो कै आघ।र पर भ्रागे बड़ा गया है। सम्भवं दै यह प्रयोग नवीन होने ते 
प्रचलित के ्रनुल्प न लगता हो; रौर प्रकृति तथा काव्य की दृष्टि तै युग कौ व्यापक 
पुष्ठ-भूमि आर ्ाघ्यात्मिक साधना सम्बन्धी विस्तृत विवेचनाएं विचि लगती हौ । 
परन्तु विचार करने से यही उचित लगतादहै किं विषय कौ यथां विवेचना वंज्ञानिकर 
रीति सै इन तीनों ही प्रद्नों को तेकर की जा सक्ती दै । 

मानव कौ मच्य स्थिति- हम अपने प्रस्तुतं विषय मेँ जिस प्रकृति भौर काव्य के 
विषय चर विचार करने जां रहे है, उनके बीच मानवं कौ स्थितिं निदिचतत है । मानव 
को लेकर हौ इन दोनों का सम्बन्ध सिद्ध दै । श्रागे की विवेचना मे हम देखेगे कि श्रपनी 
मधष्य-स्विति के कारणा मानव हन दोनों के सम्बन्ध की व्याख्या मेँ अधिक्त महेत्त्वपुणां 
है । यही कारणाद कि प्रथम भाग की विवेचना मानव भौर प्रकृति कं सम्बन्ध से प्रारम्भ 
होकर प्रकृति ओर काव्य के सम्बन्ध की ग्रोर भ्रग्रसर हुई है। आगे हम देख सकगे कि 
भानवः श्रषने विकास मेँ प्रकृति चे त्रैरणा प्राप्त करता रहारः न्रौर काव्य मानवं क 
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विकसित मानस की ्रभिव्यक्ति है । यही प्रकृति मौर काव्य के सम्बर्न्घोका भाधार 
है । इसरे भाग मँ युग सम्बन्धी अनेक व्याख्याएं इत्ती दृष्टि से की गई हँ जिनके माघ्यम 
चै विषय सम्बन्धी प्रश्नो का उत्तर मिल सकादहै। 

कायं की सोमा का निदेदा- प्रत्येक क्षेत्र में जहां सिद्धान्त कौ स्थापना की नाती 
दैवो रीतिं कामें लाई जाती है : निगमन (¬<4५५1०) के दवारा विषोष सिद्धान्त 
कौ साधारया सर््यो कै धार पर स्यापित करते ह मौर विणमन (००५५८11०) म साघा- 
रगा सत्यो के माघ्यम्‌ ते विशेष सिद्धान्तो तक पचते दै । इस कायं म इनं दोनों ही 
रीति को प्रयोग मँ लावा गया है । कला भौर साहित्य कं कत्र मे यह्‌ भरावद्यक भीं 
है । इनमें साधारण सत्यो कौ स्थिति अधिकं नि्दिचत नहीं दै, यह बहूत कुदं विचैचना 
सनौर भ्रस्तुतीकरणा पर निर्भरदै। इसी कारा प्रथम भागे प्रकृति भ्रौर कान्य कं 
विवय की जनिवं तै सम्बन्धित विभिन्न जास्त के साक्ष्य पर विवेचना की गई दहै । इन्त 
चिवेचना में काव्यं ओर प्रकृति के सम्बन्ध को दर्वान, तत्त्ववाद, मानसशास्त्र, मानव- 
ज्ञास्त्र तथा सौन्दयं-लास्व आदि कै माघ्यम से समने का प्रयातत किया गया है । इस 
ली म निगमन का आधार अधिक लिया गया है। दुसरे भाग में निक्चित्त कालों 
कै काव्य कै प्रच्ययन को प्रस्तुतं करके तिदा्न्तो को एकत्र किया गया है; यह विगमनं 
प्रणाली दहै । अन्य जिन शास्त्रों कै सिद्धान्तो का भ्राश्चय लिया गया है वहं साधाररा 
सहज बोधं के आधार परर ही हौ सका है । यह सहज बोध का भ्राघार प्रस्तुतं विषय के 
भरनुकूप है; श्रागे इस पर प्रथम भाग के प्रथम प्रकरणा में विचार क्रिया जया है । 

शुग को सभस्या--हमारे खोज-कायं की सीमा में हिन्दी साहित्य के भक्ति तथा 
रौति काल स्वीकृत है । परन्तु प्रस्तुत विषय की टृषठिसे इन दोनों कालों को भरलग 
 आनकर चलना उचित नहीं होना, एता कायं कं भ्रागे वडनं पर समश्ा गया है । इत्र- 
लिए इनं दोनो को हमने सवंत्र हिन्दी साहित्य का मच्ययुग माना है । संक्षेप के विचार 
चे भ्रनेक स्थलों पर केवल मघ्ययुग कहा गया दै । भारतीय मन्यगुग कौ भ्रत्तस करने के 


लिए उसके लिए सवंदा “भारतीय मघ्ययुग' का प्रयोग किया गया है। मक्तियुग के 


प्रारम्भ से रीति-सम्बन्धी प्रवृत्तियाँं मिलती रहती ह भौर अक्ति-काव्य की परम्परापं 
बाद तक बरावर चलती रही ह । यह बहूत कुछ ग्रवसर भौर संयोग भी हौ सक्ताद्ै 
कि युग के एक माग में एक प्रकार के महानु कवि श्रधिक हुए । राजनीतिक वातावरख 
का प्रभाव रीति-काल की प्रेरणा के रूप में प्रवद्य स्वीकार किया जाएना । परन्तु इन 
कारणों ते भ्रधिक महत्त्वपुरां बातत इन कालों को मध्ययुग कै रूप मेँ मानने क लिए यह 
है कि अधिकांश भक्त-कवि साहित्यिक भ्ादर्शोँ का पालन करते हँ भौर अधिका 
चीतिकालीन कवि साधक न होकर मी मक्त है । इसके प्रत्िरिक्त जंता कहा गया है 
विषय के विचार चे इन कालों को एक नाम से कना अधिक उपयोगी इहा दै । रए 
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करने से एक ही प्रकार की बात को दवारा कहने मे बचा जात्कादहै भौर साय ही 
कायं मे सामञ्जस्य स्वापित्त किया गया है । प्रकृति के विचार से रीत्ति-काल अक्ति 
काल के समक्त बहुत संक्लिप्त हो जात्ता । इस प्रकार भक्ति-काल तथा रीति-का् कै लिए 
सर्वं त्र मच्यगरुग का प्रयोग क्रिया गया है । 
स्वच्छन्दबाद श्रौर प्रकृतिवाद-मच्ययुग के काव्य की प्रवृत्तियों कै विषय मेँ 
विचार करते समय "स्वच्छन्दवाद' का प्रयोग हृश्रा है। यह चछन्द अर्र्नी शब्द 
"२ छव 7 1८1571/ से बहत कुच समता रते हए भी बिल्कुल उसी भवं मेँ नहीं 
समश जा सकता है । इसका विभेद बहुत कुद्ध विवेचना कै माघ्यम से ही च्यक हृश्रा 
है । यहाँ यह कह दैना ही पर्याप्त है कि इनमे जीवन कौ उन्मुक्त भ्रभिव्यक्ति का विषय 
समान ड, पर कृति सम्बन्धी रष विन्दुओं का भेद दै । आगे की विवेचना मं काव्यम 
प्रकृति-ल्पौं कौ व्याल्यां करते समय प्रकृतिवादी रूपो का उल्नेल्ल तुलनात्मक दृष्टि चै 
करिया गया है । इस तुलनात्मक अघ्ययन से इस युग के कान्यमें प्रकृति क स्थान कै प्रद 
वर्‌ अधिकं प्रकादा पड़ सक्ता है भौर प्रकृतिवादी दृष्टि की उपेक्ञा का कारण मी स्पष्ट 
हो गया है । प्रकृतिवादी या रहस्यवादी साधक का प्रयोगदेसैही भ्रसगों म दह्ृभ्रा है 
जिनका अथं उन कवि स्रथवा रहस्ववादियो सै दै जिन्हनिं प्रकृति को अपना माच्यम 
स्वीकार किया रै। 
ख्पात्मक रूद्िवाद- मध्ययुग के कान्य को समभने कं लिए एक बात का जान 
* लेना ्रावङ्वक है । वह है इस युग का ्पात्मकं रूढिवाद (10778115 }; वस्तुतः 
जिस अर्यं मँ हम भाज इतै नेते है, उस युग कै लिए यहं टेस्ा नहीं चा। वस्तुतः 
भारतीय अ्रादशंबाद में जौ "सादृश्य कौ भावना स्वर्गयि कल्पना से ल्प ग्रहणा करती 
है, उसीका यह परिणाम था । भारतीय कला तथा साहित्य मे परम्परा या परिपारी 
श्राददां कै रूप मं स्वरत चली घ्राती यी आरं उसका प्रनुकररं साहित्य तयां कला कां 
म्रादकं बन गया था । इसी कारा अ्धिकत्तर मघ्ययुग क काव्य मे लगता है कि किसी 
एक ही प्रकार (टाइप) का भ्रनुकरशा है । किसी य॒गके काव्य को समभने के लिषए 
उत्कं वात्तावररा रौर भादर्लो कौ जान लेना भावद्यक है । साधारणा भ्रालोचना क 
ग्रन्थ नँ इत बात की स्वतन्त्रता हौ सकती दहै कि हम अरपने विचार भौर भादर सं 
करिस्ती युग पर विचार करे । परन्तु ख्लोज-कायं मं हमारे सामने युग॒का प्रत्यक्षीकरगा 
श्रौर उसकी वास्तविक प्रवृत्तियों की व्यार्या होनी चाहिए । इसी सिद्धान्त की दष्ट से प्रस्तुत 
कायं मे युग को उसकी आवना कं साथ समभन कँ प्रयास मं उसकी रूपात्मक रूढि 
बादिता को स्वीकार किया गया दहै । 
शाब्द प्रौर शंली- विषय का क्षेत्र नतवीन होने के कारणा शन्द तथा शली दोनों 
की करिनाङयां सामने आई ह । गन्दा कं विषय मं केवल उन्हीं नवीन शन्दों को अपनाया 
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गया दै जिनके लिए शब्द नहीं ये अथवा उच्रित शब्द नहीं मिल सके । नवीन वर्ब्दो को 
प्रसंग के साय बोध-गम्य करने का प्रयास किया गयादहै, फिर भी इस विषय मे कठ 
कठिना भ्रवश्य हो सकती है । कद्ध शब्दों का प्रचलित भ्रथं ये भिन्न रवं मंप्रयोग 
करिया गया है । इनमे "विज्ञान" शब्द अधिक महत्व-पुणां दै । आइडिया (10९8) के भवं में 

ग्राहडिनलिर्म क समानाथं विज्ञानवाद का प्रयोग हमरा है । इसके प्रचलित्त श्रयं क लिए 
भौतिक विज्ञान (6८1६१८६) शब्द का प्रयोग किया गया है । यदपि इततके साय वैज्ञानिक 
(3८ € 5६) शब्द को प्रचलित अवं मँ स्वीकार क्रिया गया है । इसे विवेचना मं 
कों रम भी नहीं हो सकता, क्योकि पहने अथं के साथ विज्ञानवाद तथा विज्ञान-तत्त्व तथा 
विज्ञानवादी शब्द ही बनतेदै। कुचं दब्दों की सूची भ्रन्त मरंसुविधाकीच्ष्टिसेदेवी 
गड है । दौली की दृष्टि से भौ कृ कचिनाइयां सामने रही ई । सम्पण कायं मं स्नम्भवहै 
कख विचार तथा उदाहरण दुहरा गर हो, क्योकि कायं के विजाजन की दृष्टि यै पेच 
हो सकता था । भरसक देवा हने से वाया गया है; फिर भी इस विषय मे जदटियों 
करे लिप क्लमा याचनाकौजा रहीदहै। 

विषय सम्बन्वी निष्कर्ष को व्याश्या के सायदही स्पष्ट कर दिया गया दहै। 
इसलिए उनको एकच करने कौ भ्रावदयकता नहीं हुईं । 





विषय निर्देशक 


द्रामुख-- विषय प्रवैल-मानव कौ मध्य स्थित्ति-कायं कौ सीमा का नि्दल-युबं 
कौ चमस्या- स्वच्छदवाद शौर प्रक्तिवाद--षूपात्मकं रूडिवाद-शब्द 


नौर दंली । 
प्रथन भाग 
कृति चार काव्य 
प्रयत्न व्रकररां 
प्रकृति का प्रदन (कूपात्मक ग्रौर भावनात्मक) ३-१९ 


प्रकृति क्या $-- सहज बोध की टष्टि-- विवेचना का क्रम । 
भौतिक ब्रकृति-- भौतिक तत्त्व प्रौर विज्ञान तत्त्व--मारतीय तत्त्ववाद ~ गूनानी 
तत्त्ववाद- सहज बोघ की स्वीकृतिं । 
हदय ब्रकृति-- मन अौर शरीर--समानान्तस्वाद- सचेतन प्रक्रिया--दोौनों भौर 
से द्रष्टा अर दर्य--द्यजगत्‌ : प्राथमिकं गुरा-- माध्यमिक गृण-- 
सामान्य रौरं विदोषं । 
च्राच्यात्मिक व्रकति- दिक्‌-काल का द्ायार्प--्मात्मक स्थित्ति- प्रकृति का 
परानवीकरणा--भावमग्न प्रकृति-- सामाजिक स्तर-धामिकं साधना । 
द्वितीय प्रकरण 
प्रकृति के मध्य मे मानव २०-३३ 
प्रकति ग्यंखला मे । 
त्जनात्मक विकास में मानव-- विकास के साथ-- चेतना मे दिक्‌-काल-- प्रकृति 
से श्रनल्पता- मानस विष्ट मानव । 
स्वचेतन ( श्रात्म-चेतन ) मानव भ्रौर शकृति भ्रात्म चंतना का पर्थ-- प्रात्म 
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भावे आर प्रकृति चेतना--सामाजिकं चतना का अंग-समानान्तर 

प्रकृति चेतना - व्यंजनात्मक तथा श्रयोजनात्मक-- सत्‌-चित्‌-आनन्द । 
भरनुकररात्मक प्रतिविस्बभाव-- बाह्य तया म्नन्तजंगत्‌-- ज्ञ।न तथा भाव पश्च- 

पीड़ा त्वा तोष कौ वेदना- ग्रत्यक्षबोष- परभ्रव्यक्न का स्तर- कल्पना 


का योग [कला) । | 
मानवीय भार्वो के विकास में प्रकृति ३ ४-४७ 
॑ मानवीय अनुभूति । 


जोवन में संवेदन का स्थान - संवेदन का व्यापक ब्मधं- श्राक्थरा ओर उल्वेञ्ञणा-- 
शारीरिक विकास--सुख-दुःख का संवे दन-सहजवृत्ति का स्वर । 
प्राथमिकं भावो कौ स्थिति- प्रवृत्ति का आआधार-भय- क्रोध- सामाजिक 
भाव--श्रारचयं तथा श्द्धुत भाव--्रात्म भाव या चहंमाव--रत्ति-भाव-- 
कलात्मक् भाव- हास्य भाव । 
भार्वो को माल्यमिक तथा इध्यन्तरित स्थित्तियां- विषम स्थिति- धार्मिक भाव 
-- सौन्दयं भाव-मघ्यन्तरित भाव-विवेचनां की किना । 
2 चतुथं प्रकरा 
सोन्दर्यानुभति श्रौर प्रकृति ४८-~६३ 
सौन्दयं का प्रवन--ख्प भ्रौर माव पर्ष 
सौन्दयं सम्बन्धी विभिन्न मत--भारतीय-सिद्ान्तों में पार्चवात्य सिद्धान्तो की 
स्थिति--भ्रभिनव्यक्तिवाद-गुलानुभरुति-- क्रीडात्मक अनुकरणा- प्रतिभास 
ओर ्रन्तःखहानुभूति- साहचयं मावना नौर रति-माव--रूपात्मक नियमन । 
प्रकृति भ्रौर कला मे सौन्दर्व--कलात्मक दृषटि- मानसिक स्तरो का मेद । 
प्रकृति का चौन्दयं- दोनों परक्लों कौ स्वीकृत्ति--भावपन्न : सवेदनात्मक-सह- 
चरण कौ सहानुभूति-भ्यजनात्मक्त प्रतिबिम्ब भाव ख्यात्मक वस्तु 
पश्न--मानस-गास्त्रीय निवम। 
प्कृति-सोन्दयं कै क्प- विभाजन की सीमा-महत्‌- संवेदक --सचेतन-- 
` श्रकृति प्रेम--मानव इतिहास के क्रम में। 
पंचम प्रकरगा 
प्रकृति-सौन्दयं श्रौर काव्य ६४--८३ 
काव्य को व्याख्या-- विभिन्न मतों का समन्वय- कान्य सौन्दयं व्यजना है- 
काव्यानुगरूति- काव्याभिव्यक्ति-माव-खूप-- ध्वनि-बिम्ब - सामंस्य-- 
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कान्यानन्द या रसानुमृति । 
आलम्बन ख्य में प्रकृति- प्रकति-काव्य-स्वानुभूत सौन्दयं चित्रण-आह्वाद 

भाव--प्रानन्दानुमुति--्रात्मतल्लीनता--प्रतिविम्वित्त सौन्दर्यं चिवरण- 
सचेतन-मानवीकरगा-भावमग्न । 

उहीषन ख्य प्रकति--मानव-काव्य ~ मानवीय भाव श्रौर प्रकृति - मनःस्थिति क 
समानान्तर्‌-भावोदीपक ल्प- अप्रत्यक्ष ब्नालम्बन श्प-- मावो की पृष्ठभूमि 
म प्रकत्ि--भाव व्यंजना-पहनरस की भावना । 

रहस्यातुभ्रुति मे प्रकृतति- प्रतीक श्रौर सौन्दयं-- भावोल्लास । 

प्रकृति सौन्दयं का चित्ररण- रेखा चिच--संदिलष् चित्ररा--कलात्मक चित्र- 
आदद चित्रया तथा षूदविवाद-- स्वगं की कल्पना । 

प्रकृति का ध्यं जनात्मक प्रयोग व्यजना म्मौर उपमान--उपमानों मँ श्पाकार- 
उपमानों से स्थित्ति-यौजना-उपमानों चै भाव-व्यंजना । 


द्वितीय भाग 


हिन्दी साहित्य का मध्य युग 
(ग्रति अर काव्य) 
प्रयप्र प्रकरा 


काव्य मे पक्ति कौ प्राचौन परम्परा ८७-- ०७ 
(मध्ययुग क पृष्ठम) काव्य भ्रौर काव्य-श्ास्त्र । 
काव्य शास्म घ्रकृति-- काव्य का मनस्‌-परक विषयि पक्न-- सस्त काञ्य-शास्तर 
मे इसका उत्ले्- उपेक्षा का पररिणाम- रस की व्याल्या--उहीपन 
विभ्ाव-ग्रारोप- अलका रों में उपमान योजन- हिन्दी काव्य-दास्त्र । 
कान्य परञ्यरा मे प्ररति-- कान्य रूपो मे प्रङति-- चास्कृतिक भ्ादर्दा-रूदिवाद- 
- - चरानि करली । | 
प्रकृति र्यो कौ परम्यरा- भ्रालम्बन कौ सीमा--उन्युक्त प्रालम्बन-- पृष्ठभूमि : 
त वस्तु-्रालस्बन- भारवे-न्रालम्बन-- प्रारोपवाद--उदीपन की सीमा- 
विद्युद उद्रीपन विभाव - अलंकारो मेँ उपमान-चौन्दयं से बंचित्य- 
आव व्यंजना श्रौर शूडिवाद- हिन्दी मच्ययुग कौ भूमिका । 


१६० 
मल्ययुग को काव्य भ्रव्तियां १०८-- १२७ 
युग कौ समस्या--श्लना कौ कडी-- युग चेतना तथा राजनीति -- स्वच्छः 


युग कौ स्थिति ्रौर काव्य- ददान अरर जीवन- सहजं आाह्मानुभूत्ति- समन्वय 

टषि--विज्ञानात्मक ग्रहैत- व्यापक समता--उन्मुक्त दक्न-- मं भौर 
तमाज का नियमन- विद्रोह भौर निर्मा मानव-घम । 

काव्य नें स्वच्छन्ववाद--साघना ङी दि्ा- प्रेम श्रौर भक्ति चहज काव्याभि- 

व्यक्ति--साघक ओर कवि-- उपकरण : आषा - स्वच्छन्दं जीवन-- 
ञ्रभिन्यक्त ्आवना-चरिक-चित्रण-- असफल द्रान्टौलन । 








न आवना--काल्य शास्त्र को कूदधियां- रीति काल 1 
स्वच्छन्दवाद का रूप । 


तृत्तीय प्रकरर 
ब्राध्यात्मिक साधना में चक्र ति-रूप १२ -१६४ 


साधना युग । 

आना नौर प्रृतिवाद- प्रकृति से प्रेरणा! नही --्ध्यात्म का आाघार--भरनुभ्रूति 
का आघार : विचार-ज्रह्य का रूप--रक्वर की कल्पना- प्रेम भावना-- 
आरतौय स्वंदवरवादं । 

चन्त साधना सें प्रकृति ख्प-- सहज जिज्ञासा-- भारा की स्वीकृति-एकंदवर- 
चादौ आवना- प्रवहमान धरङ्त्ति-भ्राल्म तत्त्व श्रौर ब्रह्य तत्त्व का 
संकेत- प्राध्यात्मिक ब्रह्य कौ स्यापना--सर्जंना की अस्वीकृति तथा 
परावर-- अज्ञात सौमा : निर्मल तत्तव--स्वमय परम सत्य--विदवसजंन 
की श्रारती- च्रात्मा मोर ब्रह्म का चम्बन्ध- भौतिक चतत्वौ के माव्यम 
च परम तत्व खूप--मावाभिव्यक्ति मे प्रकृति ख्प- तरेम कौ स्यजना-- 
शात आवना--रहस्यानुमूति कौ व्यंजना- तत्त्वो स सम्बन्धित व्यंनना-- 
इन्द्रिय प्रत्यक्षो का सरंयोग-- भ्राधिभौतिक प्नौर अ्रलौकिक स्प-विदवात्मा 
की कल्पना--श्रतीत्त कौ भावना-- ब्रतिप्राङ्त का श्राश्चय-- रहस्यवादी 
आव व्यंजना-- दिव्य प्रकृति से--घाघना भं उद्ठीपक प्रकृति रूप- 
प्रन्तमुं लौ साना भ्रौर ्रकृति--उलटवासियों में प्रकृति उपमान--प्रेम 
का संकेत--चरमक्षणमें रूपों का विचित्र संयोग । 





२१ 


चतुव प्रकररण 

प्राल्यात्सिकं साधना मे ध्रक्ति स्प- १६५- १९२ 
परेभिर्यौ कौ व्यंजना मेँ ब्रकृति-ख्प- फारस कै सूफौ कवि--एकंदवरवादी 
भावना-परिव्याप्त सष्ठा- अन्यल्य--वात्तावरशा निमसि मेँ श्राघ्यात्मिकं 
व्यंजना- सत्य रौर प्रेम-भलौक्तिक सौन्दयं (क्पात्मक )-- भावात्मक- 
प्रेम सम्बन्धी व्यंजना--प्रतिविम्ब भाव स्ालम्बन-मावात्मक 
सौन्दयं का प्रभाव- संकेत ल्प नौर प्रकृति में प्रतिबिम्बं भाव-सौन्दयं वै 
मृग श्नौर विमोहित प्रकृति- नद शिल योजना, बभव भ्रौर सम्मोहन, जायसी 
की नखि कल्पना- मन्य कवि रौर नख-गिख--प्रक्ति भौर पात्र- 

प्रकृति उपमानं से व्यंजना- जीवन शअरौर जगतु कां सत्य । 

पचम प्रकरणा 

प्राघ्यात्मिकतं साघना मे प्रकृति हप--३ १६३-२२२ 
मक्ि-जावना में प्रकृति स्प-- खूप कौ स्थापना--प्रकृतिवादी सौन्दर्योपास्तना रौर 
सगरावादी कूपोपासना-- हप मँ शील भ्रौर शक्ति--खूप-सौन्दयं- खूप म 
ग्राक्रार भ्रीर व्यविततित्व- वस्तु रूप स्थिर सौन्दयं- सचेतन गतिशील 
सौन्द्य-- नन्त भ्रौर भ्रसीम सौन्दर्य--अ्रलौकिकं सौन्दयं कल्पना--युगुल 
सौन्दर्यं - च्रन्व व॑ष्णाव कवियों में--चिद्यापति-रीत्तिकालौन कवि-- विराट 
- रूप की योजना- प्रकृति का राद ल्प-- कृष्णा काव्य मं-- प्रभावात्मक 
क्रीडाशील भ्रकृति- पेद्वर्य का प्रभाव--लीला कौ प्रेरणा-- लीला 
के समक्ष प्रकृति--स्तव्व श्रौर मौन मुगध-भ्रानन्दोल्लास मे मुखरित । 





वष्ट प्रकरा 
विभिन्न कान्य-रूपो में प्रकृति २२३-२५१ 


काव्य कौ परम्परापं 

कया काव्य को परम्परा-मघ्ययुग के कथा काव्य का विकास- लोक गीति तथा 
तरेम कथा कान्य--स्थानगत्त रूप-रग (देल }-काल-- वातावरण में भाव 
व्यंजना-लोकगीति में स्वच्छन्द भावना- व्यापकं सहानुभूति- सहचरण 
कौ भावना--दूत का कार्य-ग्रेम कथा काव्य-प्रकृति का वरणंन-- 
न्नालम्बन के स्वतंत्र चित्र--वर्गान की क्षंलियां--कथा कौ धृष्ठ-न्रूमि म-- 
लोकमीत्तियो कौ परम्परा : बारहमासा-- साहित्यिक प्रभाव--सहानुभूति 
का स्वच्छन्द वातावरण-राम कान्य की प्रेरणा-- स्वतंत्र बरान- ऋतु 


भन्‌ 


व्शान--कलात्मक चिव्र--षहज खम्बन्यं का रूप- -प्रतंकृत काव्य परम्परा 
'रामचन्िका--वरणंना का ख्प श्रौर लौली--कथानक के साव प्रकति- 
वेलि; कलात्मकं काव्य--कलापुशां चित्रगा--एकं कयाध्मक लोकगीति । 
| सच्तम प्रकररा 
विभिन्न काव्य-हूपो मे प्रकति- २ २५६ २८७ 
गीति काव्य कौ षरम्परा-पद गीत्तियाँ तथा साहित्यिक गीत्तियाँ- स्वच्छन्द भाव 
तादात्म्य--पदगीतियों मं अध्यन्तरित भाव स्थित्ति- विद्यापत्ति : यौवन 
श्रौर सौन्दयं --मावात्मक सम-परद गीत्तियो कै विभिन्न काव्य छ्प- 
ब्न्दावन व्ान-रात् भ्रौर विहार-सहचररा की मावना-भ्रन्य प्रसंगो 
मे प्रकृति साहेचयं--उपालम्भ की भावना-म्न्यत्र- ऋतु सम्बन्धी काव्य- 
क्प-- श्नन्य क्पं । 
 भूक्तकं काव्य प्ररम्परा-मुक्तकों की शंली--वातावररा शौर सम्बन्ध- 
पृषठ्रमि-बारहमासो कौ उन्मुक्त भावना--मुक्तकों मे इसका र्प- ऋत्‌ 
वगांन काव्य-- कुं अन्य खूप । ह 
रीति काव्य को परस्परा काव्य-शास्व कं कवि- बिहारी के संक्षिप्त चित्र- 
मेनाप्रति--यचायं वगन-कलात्मक चिव्ररा- भआल्ंकारिक वैचिष्य-- 
भाव व्यजना । 





द्मष्टम प्रकरप्त 
उदहौवन विभाव के श्नन्त्गत प्रकृति २८८-३२३ 
 श्रालम्बन श्रौर उहौवन का ख्प-- विभाजन की सीमा--उदहीपन की सोमा- 
जौवन रौर प्रकृति का समतल-भावं के श्माघार वर ब्रकृति- प्रकृति का 
आआधार-ग्ननुमारवो का माघ्यम-्ारोपवाद। 
राजस्यानौ काव्य-- डोला मारूरा दुहा-- माघवानल कामकन्दला प्रवन्ध- बेलि 
क्रिस्तन हकमराी री । 
संते काव्य-स्वच्छन्द भाव्रना-भावों कै ्रधार पर प्रकृति-आरोप । 
प्रेम कया कान्य-- प्रकृति रौर भावों का सामंजस्य-- क्रिया श्रौर विलास स्वतंज 
प्रेमी कवि । 
रान्न काव्य रामचरितमानस-रामचन्छिका 1 
` उन्मुक्त प्रेम काव्य--विद्यापति मं यौवन का स्फुरण ध्रारोष चे ब्ेरणा- मीरा 
कौ उन्मुक्त उहीपक प्रहृति-- अन्य कवि भ्रौर्‌ रीति का प्रभाव । 
पद काव्य- भाव सामंजस्य-- भावो कै प्राघार पर प्रकृति ग्रारोपर का नाधार । 


२३ 


मुक्तक तथा रौति काव्य--समान प्रवृत्तियां-समानान्तर प्रहृत श्रौर जीवन- 
चमत्कृत तथा प्रेरक ख्प-- स्वाभाविक प्रभाव-- भावात्मक पृष्ठभूमि पर 
प्रकृति--भाव का भआवार--प्रत्यन्न स्मति-उत्तंजक व्रङ्ति--श्राश्का 
श्रौर भ्रभिलाघा-- भावों कौ पृष्ठ-मूमि मे प्रक्ति--व्यथा भौर उल्लास- 
विरात्र श्रौर एठ्व्य--ञ्रारोपवाद । 

नवम प्रकर 
उपमान कौ योजना में प्रकृति ३२४-- ३४२ 

उपमान या भ्रप्रस्तुत- प्रकृति मे स्थिति- काव्य में योजना-उवमानं भौर 

कूपात्मक रूडिवाद-मघ्ययुग को स्थिति- विवेचन की सीमा । 

स्वच्छन्द उदुभावना-- सामान्य प्रवृत्ति--डोला मारूरा दुहा- मौलिक उवमानों 
को कल्पना-परम्परां कां सुन्दर उद्धावना-भाव-व्यंजक उपमान- 
दष्रान्त प्रादि- संतो कँ प्रेम तथा सत्य सम्बन्धी उपमान । 

कलात्मक योजना--विद्यापति-- सुरदास- तुलसीदास । 

ख्डिवावी प्रयोग संस्कृत का ग्रनुसरग- प्ष्वीराज-केशच-रीतिकाल कीं 


प्रमुख भावना । 
चरिज्ञिह् : 
१. ईरान सूफ़ी कविर्यो कौ प्रकृति-परिकल्यना ३४३ 
२. प्रकृति परिकल्पना रौर लोकगीत ३५१ 
३, काव्य की प्राधुनिक हृष्टि में प्रकृति ३८५ 


४. प्रमुख चहायक पुस्तकं प्रमुख पारि माषिक शब्द--प्ननुक्रमशिका ४०५६ 
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प्रथन अकरण 


प्रकृति का प्रश्न 
(रूपात्मकं ओर भावनात्मक) 


बक्ति कया है- प्रन उठता दै प्रक्ति यादः कास्य के सम्दन्ध को लेकर 
जिसकी व्याख्या करनी है, वह प्रकृति दै क्या ? श्रावह्यक दै कि इग्न शाब्द के प्रयोग 
की सीमा्मो कौ निर्धारित्त कर लिया जाय । चखाद क्ह भी विचार लेना उचित्त 
होगा किं व्यापक भ्र्थे में प्रकृति शब्द क्या बौध कराता दै; परम्परा इते क्सि धमे 
ग्रहण करतौ है; तथा त्तच्ववाद में इसका किंस पारिभाषिक भ्रं में प्रयोग होत्ता दै । 
स्मर इन सवके साच हमारे निर्धारित अथं की घंगति भी हौनी चाहिए । वहाँ प्रकृति 
शब्द श्रंगरेजी भाषा कै "नैचर' शाब्द के लगभग समान अर्वां मं समा जा सकता है । 
परन्तु यह "नेचर' शब्द मी अपने प्रयोगो कौ विभिन्नता के कारणं कम च्रामक्त नहीं 
है । परम्परा के र्थं मँ समस्त बाह्य-जगतु को उसके प्रत्यक्षीकररा की रूपात्मक्रता मे 
द्मौरं चसे भ्रधिष्ठितं चेत्तना कं साच प्रकृति माना गया है । परन्तु यह तो व्यापक सीमा 
है, इसके श्रन्तगत कितने की स्तरो को श्रलय-प्रलग प्रहृत कै नाम सै क्हा जाता है। 
प्रकृति की अनुप्राशितं चेतना को अधिक में किसी दंवी-गक्ति के ल्प में माना गया 
है । बाद मे समस्त विवेचना के उपरान्त इसी सहज मान्य अयं के निकट हमारे ढारा 
प्रयुक्त प्रकृति का अयं मिलेगा । तत्ववादियो ने प्रकृति का प्रयोग दद्य-जगत्‌ के लिए 
किया है, श्रौर इसके परे किसी ्रन्य सत्य कं लिए भी । इस विषय म भारतीष तत्व 
वाद में प्रकृति का प्रयोग कृसरे ही अयं में अधिके हा है ; जव कि योरयं कै दर्शन 
मँ प्रमुख ्रदृत्ति पहले प्रं कौ ओर ही लगती है । साव ही योरप में (कदाचित्‌ जड- 
चेत्तन कै ्राधार पर ही) भौतिक-तत््वे को प्रकृति के क्प म न्नौर विज्ञान-तत्व को परम- 
यत्य के च्य में मी स्वीकार किया गया है! वैसे प्रकृति को लेकर ही भौतिक-तच्व 
श्रौर विज्ञान-तत्त्व का विभाजन किया जातादै। इस दृष्टि से प्रकृति भी चत्यद्ै। 
वस्तुतः यह भेद प्रकृतिवादी ओर ईदवरवादी विचारक कै दृष्टिकोण क कारण है । 
जहाँ तक , भौतिकवादियों भौर विज्ञानवादियो का अरद्न है वै एक तत्त्व के डारा अन्य 


॥ ; प्रक्रत्ति का पदन 


तत्त्व की व्याख्या करते हए भी प्रकृति को स्वीकार करते है । इनमे से ईक्वरवादी 
परह्ति को ईदवर का स्वभाव मान कर समन्वय उपस्थित्त कर लेते है रौर इस सीमा 
पर उनका मतत भारतीय विचार-घारा के समान हौ जाता है । भारतीय तत्तववाद कं 
क्त्र में एक परम्परा ने पुरुष नौर प्रकृति की व्याख्या की है । इसके अनूखार प्रकृति 
पर पुरुष कौ प्रतिकृति ही बाह्य-जगत्‌ कौ दृदयात्मक सत्ता करा कारण दै । दानिक 
सीमा में भौतिक-तच्व श्रौर विज्ञान-तत्त्व से समन्वित प्रकृति काल्प हमारे लिए 
प्मधिक ग्रहणीय है 1 

सहन बोध को लेकर यही मान्य है । तत्त्ववाद में विरोधी विचारों को लेकर 
दोनो तत्वों की एकान्त भिन्नता समी जा सकती दै । परन्तु चहज बुद्धि इसे ब्रहगा 
नहीं कर सक्रेगी । उसके लिए तत्त्ववादि्यो का भौतिक-तत्तव हौ अधवा विज्ञान-ततत्व 
हो, बह तो उन्दँ ्रकृति के चेतन-्रचेतन भाव-रूगों में सौच-समम सकेगा । बह 
विन्ञानात्मक भराइदिया की व्याप्ति में विद्व को सचेत्तन भावमय प्रकृति सम पाता 
है ओलौर भौत्तिक पदाधं के प्रसार में विद्व को भ्रचेतन हूपमय प्रकृति मानता दै । व्यापक 
थं म घक्ति विष्व की चजंनात्मक प्रतिकृति समी जात्ती दै) ग्रामे कौ विवेचना मं 
देखना है कि इस सहज बोध के इशटिकोण नै किस प्रकार दादानिको के विभिन्न विरोधी 
मतवादों को समन्वय काषूपदेने का प्रयास किवादटहै। रौर साव ही हस्र समन्वय कै 
ग्राघार को प्रस्तृत्त करना दै जो काव्य जंसै विवय में भ्रावर्यकं दै । 

यहां एक बात स्य कर लेनी भ्रावकष्यक है । हम आराम मे प्रकृति मौर काव्य 
कै मव्य में मानव की स्थित्ति कौ ओर संकेत कर चक ई । परन्तु प्रकृति को समस्त 
सर्जंनात्मकं श्रभिव्यक्ति स्वीकार कर तेने पर मानव भी प्रकृति कै ही अन्तर्भूत हौ 
जाता टै । फिर प्रकृति सम्बन्धी हमारी उलमन कल्नि हो जाती है । जब हम, मनस्‌- 
युक्तं शरीरी, अपने से प्रलग-वलग किसी प्रकृति का उल्लेख करते हँ तो वह क्या है ? 
परन्तु सहज बोधं इस विषय मं श्रधिकं सोच-विचार्‌ का श्रवकाका नहीं देता है । वहं 
तो मानवीय मनस्‌ को एकं घरात्तल पर स्वीकार करके चलता है । इत्र धरात्तल परर 
मनस्‌ अर उसको चारण करने वाले ररीर को (साथ ही जंसा आमुख में उत्लैख किया 
गयां है मनुष्य कै निर्माण-माग को भी) चोडकर अन्य समस्त सचेतन ओर अचेतन 
सषठिप्रसार को प्रक्रति स्वीकार किया जाता दहै । प्रदन हौ सक्तादै कि सहज बोधक 
स्वयं-सिद्ध निरय को स्वीकार करने कं लिए कु आघार भो दै श्रववां यों ही मान 
जिया जाय । भ्रगते प्रकरण कै शरीर अ्रौर मनस्‌ सम्बन्वी अनुच्छैदं मे इस विषय मेँ 


१, अगले माग के भआत्यानिक साधनां मे प्रकृति संचन्भी प्रकरणं मे हम देंगे किं किस 
प्रकार मारीच साधना मे इतत मावधारा की प्रसुता रद्वी ह । ॐ 





्रकृति का प्रदनं ५ 


ततत्ववादियो मरौर वेजञानिको के मत्तो की विवेचना कौ जायगी । नैकिन सहज बोष का 
मत्त उपैक्षणीय भी नहीं है । 

सहज बोध कौ दष्टि-वस्तुतः सहन बोध कौ टष्टि हमारे जिए भ्रावर्यक 
भी दै। हमारा विषय सारित्य दै, हमारा केत काव्यकाद्ै। काव्य मेँ तकं ते अधिक 
अनुभूति मान्य है जो समन्वय क सहजं आघार पर ग्रहणा कौ जा चकती है । खाथही 
कान्यानुभूति म प्रवेदा पान कौ दातं रसज्ञता दै विद्या का वमव नहीं । इसलिए सहज 
बोध का प्राधार हमारी विवेचना कै लित अधिक उचित दहै । देखा जाता दै कि वैज्ना- 
निक श्नौर तंत््ववादियौ का मतं भ्रपनीश्सीमाभ्नौ में सत्य होकर भी एक दुसरे का बहुत 
कद्ध विरोधी हौता दै । तत्त्वव।दं कै तकं हमको एसे तर्यो पर पंचा देते ई, जो साधा- 
र्ग व्यक्ति कै लिए आड्चयं का कारगा हौ सकता है, पर उनके विक््वान्न की वस्तु 
नहीं । इत प्रकार क बिरौ्घौ कौ दुर करने के लिए तथा सत्य कौ बोध-गम्य जनान कै 
लिए साधारण व्यक्ति के सम्प समन्वय का विचार रखना आआावर्यक् दै । दाक्षंनिकों 
पौर वज्ञानिकों कै लिए भी सहज बोघ कै साद्य पर, उसे छौडने कै पूर्व, विचार कर 
लेना भ्रावक्यक द । साधारण व्यक्ति भ्रौर सहज बौध कै साक्ष्यं का यहं तात्य नहीं है 
कि चह अर्व॑जञानिक या म्रत्ताकिक मत्त दै अर्वा निम्नकोरि की बुद्धि ते सम्बन्वित्त दै । 
इका श्रथं केवल यह है कि वह सहजग्राही है । पर वह्‌ स्वत्तः भी श्रपनी सीमा चं 
वंज्ञानिक तथा ताकिक टष्टि दै 1" हमारी विवेचना का विषय काच्य, मानवीय जीवन 
स्रौर समाज के विकास का एक अरग है । इसलिए हमारे विवेचन का भराधार सहन 
बोघ कै श्रनुषूप होना ही चाहिए । जहां तक मानवीय समस्या्मो को समष्टिल्पवे 
सममन का प्रदन दै तत्ववाद श्रौर भौ तिक-विज्ञान एकांगी हैँ । एक तो भ्रत्तिव्याप्ति के 
दोषं यै हमारे सामने विरोधी विचारों को उपस्थित करता है जो साधारणा व्यक्ति 
की बुद्धि आर अनुभवं की पकड मे नहीं म्रा कते । दूसरा सपनी सीमा मँ इतना 
संकुचित दहै कि उससे हमारी जिज्ञासा कौ संतोष भी नहीं मिलता रौर व्यापक प्रन 
भी भ्रतुरे रह जति है । इसक्रारण हमारी विवैचना का भ्राधार प्रमत्तः सहज बोध 


१. वद्यं सदन बोध सं धारण से सव्बन्धित नदरी माना जाना चादि र्‌ न साधारक 
स्वक्तिं का अर्धं जन साधारण से द्वी लेना चांषिए। हस विषय मं रराउट का कथन शस प्रकार है 
व्वाबहातिक योग्यतां कै लिए जो कुत्र सिद्वान्त चस्तुतः अपरिहार्य क्प से निरिच्त हैँ बे सज बोध द्वारा 
स्वीकृत माने जाते है । फनि मौ दानिक ही अपने उच्च स्तर से तथा अपनौ प्रणाली से इसकी उपादेचत्ता 
का निश्चय कर सकता ई । नेकिन अव दाशंनिक इतत प्रकार आगे बरदता है, वह वेवल एकान्त शप से 
जने साधारणं को सम्बोधितं नदीं करता । सदज बोध कै नाम पर वह जो कुष्ठं क्लपूवक कटेगा, व्यापक 
रूप से मानवौय अनुमवों कौ तुलनात्मकं विवेचना प्र ही श्नाभारिते होगा ' (मादन्ड रेन्ड मख ; प्रथम 
प्रकरण, कामन न्ड किलाप्रफो, प० ६) 


$ परकृति का श्रईन 


ही रदगा । इससे दर्थेन भौर विननान (भौतिक) के सिद्धान्तो के समन्वय का भवस | 
भिनगा । खाय ही विवेचना का विषय प्रस्तुत कार्यं की परम्परा से भ्रधिक दर नहीं 
हौ खक्रैगा । 

{विवेचना का कम परङृति के स्वदय के विषय में विचार करने क पूर्वं एक 
उत्नेख श्रौर भी कर देना जावकष्यक दै । इस प्रकरण कौ व्याख्या कियी विकासौन्मुखी 
परम्परा या एेतिहासिक कम का अनुसरण न करके श्रषने प्रतिपादन कं क्रम से चलेगी । 
तेसी स्थिति तरं दाशं निक अथवः वज्ञानिक विदधान्तो मे विषर्य॑य हो सकता है । यह 
ओ सम्भव है कि विकास की किसी प्रायमिक स्थिति को बाद मे उठाया जाय रौर 
विकास की परन्य कड़ी का उल्ल पहले ही कर दिया जाय । यहा उदक्य विषय कौ 
सी अ्नौर पुरा व्याख्या उपस्थित करना है । उसमे कोई भौ दानिक सिद्धान्त या 
रेतिहासिक सस्य प्रस्तुत विषय के समर्थन के लिए कटी ची उषस्थित्त हो चकता है 1 


यदौ भौतिक प्रक्रति वे मौत्िक-तत्त्व रूप प्रकृति का भयं नहीं है । इस स्यन्त 
पर भौतिक प्रकृति का प्रयोग भनस्‌ के द्वारा प्रत्यश्चीकररा से भ्नुञूत प्रकृति क कूप 
चे अलग करके समभने के लिए हृश्रा है । इसको इस प्रकार कह सक्ते है कि व्रष्टा के 
विचार जे अलग करके दश्य-जगत्‌ का जो रूप हो सकता है; उस्न पर इस विभाग मँ 
विचार करिया जायगा । व्यावहारिक ष्टि से एसा सम्भव नहीं ह, पर तत्त्ववाद इस 
प्रकार की विवेचना का अम्यस्त है । यर इन्दी विवेचना्ओ की समीक्ला भी यहां 
करन दै । हम देषेगे कि त्त्वादि की मौतिक-ग्रकृति खम्बन्धी विकेचनाभ्रो मेजी 
प्रकृति मँ सन्निहित भाव ओर ख्य का प्र्य लिया गया है । बह सहज बोध के 
प्नुक्य है । 

जौतिक-तत्त्व रौर विज्ञान-तत्व--निययुग मानव कौ प्रवृत्तियों का विका 
युग था । उस समय जते मानवौय चेतना प्रकृति के सचेतन कोड से मनस्‌ की स्वचेतन 
स्विति में रवेश्च कर चरकी थौ । इस युग का श्रघ्ययन मानवीय प्रवृत्तियों तया मावो के 
विकास के लिए भ्रावरयक है । साव ही मानव कौ भ्रघ्यपात्म सम्बन्धी रहस्यात्मक चेतना 
का मूल भौ इसी मे खोजा जा सकता है । परन्तु इस युग के बाद हौ, वर्‌ जबं मानव 
उस युग की स्थिति ते लग हो हौ रहा था, वह विश्व हू प्रकृति के प्रति श्रदनगौल 
हो उठा 1 यह सव क्या है, कंसे है मौर यो है । श्रपने चारों ओर कौ नाना-खूपात्मक, 
ब्राकार-प्रकारमयी, व्वनि-नादो से युक्त, प्रवाहित गतिमान्‌ परिव्तनक्षील सुषि, प्रकृति 
कके प्रति मानव स्वयं ही धीरे-धीरे जागरूक हा - प्रदनरील हमा । इत्तौ भ्राघार पर 
प्राने चलकर सर्जन का दाश्ंनिक ध्रदन सामने राता है भौर ्ादि तत्त्व की चोज होती 





भौतिक प्रकृति ७ 


ड । पर्व-पदििम के अनेक तत्ववादियो ने ञ्ननेक उत्तर दिए । कोई जल कहता चा तो 
कोई भरग्नि । इख व्याख्या के समानान्तर वैदिक-युग के देवता कौ प्रतिद्रन्छिता का 
स्मरण प्राता । कभी रादि देव सूयं ह तो कभौ इन्द्र । इन एक भ्रौर भ्रनेक भौतिकः 
तत्त्वो से सम्बन्धित मतवादों के साय ही वस्तु पदार्थौ कौ तत्त्वतः विज्ञानात्मक स्विति 
भानने बाते मत प्रमुख होते गए । जिन्न प्रकार भौतिक मतवादों मे प्रदाय के वस्तु-षूय 
पर बल दिया गया, उसी प्रकार विज्ञानात्मक मत्तवादों मे पदायं कै मनस्‌ से सम्बन्धित 
आवो को लेकर चला पया । मनस्‌ का विज्ञानात्मकत स्विति से सम्बन्ध भरगते प्रकरणा गं 
प्मचिक स्यद्र हो सकेगा । वस्तुतः तत्त्ववाद कौ ष्टिम जो भौतिक टदै बह पराषारण 
श्रयं में प्रजरति काल्प है श्रौर जो विज्ञान दहै बह भाव माना जा सकता है । विज्ञान 
वादियों मेँ भी अहत तवा दैत का मतभेद चकला है । यद्यपि तत्त्ववाद मे दत सर्जन कै 
चत्य को लेकर भ्रनेक मत प्रचलित रहे है; लेकिन भागे चलकर विज्ञानवादो भ्रौर 
आतिकवादियो की स्पष्ट विरोषी स्विति उच्वन्न हौ गर । एक विज्ञानं तत्त्व कं माध्यमं 
चे समस्त प्रकति-खजंना को चमन का प्रयास करता है, तो दूसरा सर्जन-विकासर के 
ग्राधार पर भौत्तिक~तत्त्वो इारा मनस्‌ की नी ग्याश्या करने का दावा रखता है । 
आरतीव तच्ववाद--भारतीय तत्ववाद यूनानी तत्त्ववाद कै समान ही ध्राचौीन 
ह भ्रौर महान है । बरन भारतीय देन कौ परम्परा भ्रधिक प्राचीन तथा व्यापक कही 
जा सकती है । यहाँ इल समस्या से हमारा कोई सम्बन्व नहीं दै । हनं तो दोनो ही 
तत्त्ववादो परपराश्नो कौ समीक्षा मे सहज बोष के योग्य त्स्यौ को देखना भ्रौर ब्रह 
करना है । जारतीय दशंन मे वेदिक काल ये हौ प्रकृति का प्रन मिव सम्बन्धी रहस्य 
भावना से हटकर विद्व के रूप मेँ उपस्थित दुञ्ना था । भ्रनेक लोकों के देवता प्रनैक 
होकर भी विदव एक है । यह्‌ एकल का विष््वास वेदिक ऋषियों को एक परम सत्य 
कौ रोर ने मया । सजन पौर विकास दोनो कां भावं इसमे मिलत्ता दै । वेदों मं इन्दि 
याती परावर सत्ता का उतल्नेल् भौ मिलता है जो विन्ञानात्मक कटी जा सकती दै । 
साथ ही पृथ्वी नौर स्वगं कौ भावना प्रारम्मसे ही मोत्िक-तच्व तथा विज्ञान-ततत्व 
करा संकेत देती है । अनन्तरं उपनिषद्‌-काल तक ॒भौतिकवादी वेदो के धप्रपच के साष 
निष्यपंच विदव कौ व्याख्या कौ जाने लगी । प्रात्मा रौर विहवात्मा के रूप मं विज्नान- 
तत्व को प्रधिक महत्व मिला । भ्रास्म-तत्व विश्व का भन्त्तम सर्जनात्मक सत्य 
माना गया । भौतिक स्विति चिद्व कौ बाहरी शूपात्मकता दै, जिखकी कल्यना सै ही 
रह्म (विद्वात्मा) तक पहुंचा जा सकता है । उपनिषदो के मनीषियो मे अद्ुत समन्वय 
बुद्धि दै, नौर इसी कारणा उनमें विरोधी बातो का उल्तेल्ल जानं पडता दै । पर वस्तुतः 
प्रकृति के भाव शौर रूप दोनों को लेकर मानवं चल सक्ता है । न्नौर घ्रात्मवाद के श्प 
न उपनिषद्‌ चरम विज्ञानवाद तक पहचते है चही तु दै भौर मै ब्रह्म ह । व्यक्ति 


- प्रकृति कां प्रदनं 


श्रौर विद्व दोनो एक ह, सत्य अमर है । मनुष्य आरं प्रकृति, फिर इन दौनोँ तथा 
परमतत्त्व में कोरर भद नही है । बौद तत्ववाद विद्व कैं विषय मे नित्तान्त पथा्यवादी 
या । विद्व की क्षणिकता, परिवत्तनश्ीलत्ता पर ही उसका विश्वास था । बादमे बौद 
तत्त्वाद के विकास मे मौत्िकवादं से विज्ञानवाद कौ ओर प्रवृत्ति रही है । नामार्जन 
कै चयुन्यवाद मँ तौ विज्ञान-तत्त्व जसे अपने चरममेत्लो जत्तादहै पर वंभाषिकांका 
मत समन्वयवादी रहा है । 

भारत्तीय दक्छंन के मध्य-युग मेँ न्यायवंशेषिक तत्त्ववादी भौतिकवादी है ओर 
द्मनैकवादी यथार्थं पर चलते ई । इन्हे श्रात्मा कौ एक द्रव्य मातर माना है, इससे स्पघ्र 
दै कि इन्होनं आत्म-तत्त्वं को व्यापक तत्त्व स्वीकार किया दै। ये भ्ररस्त्रु के समान 
सभी तत्त्वो को यथायं मानकर चलने के पक्षम ह । इनके साथ ही सांद्य-योगके 
तत्त्ववादी भी अनेक कौ मानकर चलने बाले ययाथं को स्वीकार करते ह । परन्तु उनकतं 
मतवाद में पुरुष की प्रमृखता के रूप मेँ विज्ञानवादी दृष्टिकोण भी है । निक्चवल श्नौर 
निष्क्रिय पुष के प्रतितिम्बे कौ ब्रहण कर प्रकृतिं क्रिया-शील हौ उठती है । यहं मततवादं 
प्तेटो के विज्ञानास्मक आइडिया के समकश्न है । चाने चलकर चकर के अटतवाद मेँ 
माया के सिद्धान्त कौ लेकर समन्वय की चेष्ठा रै, पर्‌ वह्‌ ब्रह्म को परमसत्व मानकर 
विज्ञानवाद की ओर ही अधिकं जान पडता है । इस युग मे रामानुजाचायं के विशिष्टा 
दैत मे प्रमुखतः यह समन्वय अधिक प्रत्यक हो सकादै। तक प्रर युक्ति कं अनुसार 
कंकर कां समन्वय धिक ठीक है; रामानुजाचायं का मत सहजं बौच के लिए अविकं 
सुगम रहा दै । भ्रगले आग मे हम देखेगे कि हिन्दी साहित्य के मघ्ययुग कै काव्य में 
इसी सम्रन्वयवाद कां अ्राघार्‌ रहा ई । 

युनानी तक्त्ववाद--युनान मे, सव॑प्रथम श्रयोनियन तत्त्वजिन्नासुर्ओं ने मिथ करं 
ञ्ाघारं कै चिना ही विद्व कै मौतिक स्वषट्व की व्याह्या प्राङतिकं कारणो 
से करनै का प्रयास किया। उनकं मत में जौत्तिक-तत्वौ की प्रधानता का 
कारगण, चतुदिक फले हए विद्व के प्रति उनकी जागल्कता तथा अ्रपनी ज्ञान इन्धियों के 
प्रत्यक्ष पर आधित्त होना समऋ्रना चाहिषए । यौरप मँ इन्हनिं ही आदिं तत्त्व पर विचार 
क्रिया । इन्टोनि समस्त भौतिक विभिन्नत्ता शौर परिवतन कौ किसी परम तत्तव कै स्वरूप 
परिवर्तन कै भ्राधार पर सिद्ध किया है । साधाररतः परीक्षरासे भी यह सिद्ध होता 
है । एक पदाथ-तत्व दुसरे पदाथ -तत्तव मं परिवतित्त होता रहता है; इस प्रकार रादि तत्त्व 
इनं वतमान कूपो मे परिवत्तित होकर स्थिर दै । यह्‌ सम्बन्व गति मौर प्रवाह कौ तेकर 
है । फिर कम, व्यवस्था रौर समवाय कै भ्राधार पर दिक्‌ कै दारा विद्व कौ व्याख्या 

करने कां प्रयास किया गया ।' अनन्तर प्रकृति क परिवर्तन आर्‌ भव-सजंन पर्‌ निरन्तर 
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दीपशिखा की माति प्रज्ज्वलित तथा नष होते विद्व की व्याख्या की गई ।' भी तक 
ये समी मत भौतिकवादी यै रौर तत्वबादियों का ध्यान प्रकृति कै भौतिक रूप पर ही 
सीमित्त था । बाद मेँ नितान्त परिवत्तन पर अविदवात्न किया गया । विव का नियम 
स्विरता निर्दिचतत हमरा । कृच भी अन्य नहीं हौ सकत्ना, विलकूल भिन्न वस्तु नहीं हौ 
सक्ती । परिवत्तन सीम क्रा होता दै, इन्दरियातीत प्रसौम का नहीं । रादि तत्व का 
सम्मिलन होता दहै सजन नहीं । इस सिद्धान्त के प्रन्तर्गत इन्दियात्तीत भरसीम की 
कल्पना भं ही विज्ञानवाद के बौज सन्निहित है । यह मत्त अपनी व्याल्यां में चिज्ञान- 
वादी लगकर भी चिङडान्त कीं ट्ठि से भौत्तिकवादी ई । इसमें चार भ्रादि तत्वों क्तौ 
स्वीकार करिपा गया है । परन्तु सजन कौ क्रिया-शक्ति म जोनाम ल्प परिक्तंनो की 
व्याल्या की गर्द है वह्‌ संकलन श्रौर विकलन कै प्राघार पर क्री गई जो रागे कै 
समान भावात्मक माने गए ह । यह प्रकति की भावात्मक्ता ही त्तो विज्ञानवाद की 
पृष्ठ-मूमि है । 

तत्ववाद कै क्षेत्र मेँ चाहे वह पाहचात्य दर्लन हो अथवा भारतीय दर्शन, लम- 
भग एक समान परम्परा मिलती है । पहने विभिन्न मतो का प्रत्तिपादम होता है, फिर्‌ 
विषम स्थिति के कारश ज्ञान पर्‌ सन्देह किया जाने लगता है । ज्ञान पर चन्दैह्‌ का 
भ्र्थं है कि उसक्तै माध्यम सै परम सत्य को जानना श्रविशवसनीय माना जात्ता है । श्रन्त 
भं व्यावहारिकं क्षेत्र मे ज्ञान को स्वीकार करकं समन्वय की चेष्ठा कौ जत्ती दै। 
सोफियों ने ज्ञान पर सन्देह किया । परन्तु प्लेटो न विचा रारंमक ज्ञान को विद्व कं 
रादि सत्य को समभने कं निए स्वीकार किया अर समन्वयतादी मत उपस्थित किया 
है । वे परमाग्युवादी अनैकता के साथ भावात्मक विज्ञान कौ मानतै है! प्रौ का 
भ्राडहिया विज्ञान मनस्‌ कौ हौ आधार रूपे स्वीकार करता दै । लेकिन वह्‌ विज्ञान- 
भय भ्राइडिया मनस्‌ ही नहीं वरन परावर असीम है। इतस सामान्य सै ही वि्ञेष 
विज्ञान-ह्प ग्रहा करते ह । यह एक प्रकार का प्रतिविम्बवाद कटा जा सकता है । साथ 
ही प्लेटो शुद्ध पूरं परावर विज्ञान कौ वाह्य-दटद्यात्मक्ता क लिए भ्रमावात्पक पदाय की 
कल्पना भी करते है । इस पभ्रकार्‌ उनके सिद्धान्त में व्यावहारिक ट्ठि ये जने मौतिक 
शमर विज्ञान दोनों तत्त्वो को स्वीकार किया गया दहै । समन्वय की रषि चे इचन्िय- 
प्रत्यक कं जगत्‌ को सममन के लिए इस भावात्मकं विज्ञान-तत्व से भिन्नं अमावात्मक 
तत्त्व स्वौकार्‌ करना पडा । यह्‌ शकर की माया से भिन्न दहै, क्योकि यह्‌ अभावाच्मक 
तत्त्व चिज्ञान-तत्व चे निम्न श्वेगी का माना गया है, ववे सत्य टै । श्रपने भ्रा मँ यह 
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समस्त विशिष्टता चे जन्य आकारहीन स्प्रमारित अर अविचारणीय है } प्रकृति कां 
श्रस्तित्व इसी अ्रमाव-ततत्व पर जव विज्ञान-ततत्व प्रभाव डालता दै तमी स्रम्भवं दै । 
जिस प्रकार किरणा आतदी शी पर पडकर प्रनेक में प्रकट होती है, उसी प्रकार 
विज्ञान-ततत्व ल्प भावात्मक श्राइदिया भौतिक-तत्त्व कूप अरभावात्मकत्ता मे प्रनेक रूप 
धारणा करता दहै फिर भी प्लेरो के सिद्धान्त का भुकाव विज्ञानवाद कौ भोर मरौर 
इसी की प्रतिक्रिया अरस्तु के भौतिकवाद में मिलती दै । 

यौरप का मघ्ययुग अ्रंघकार का युग था, इस्मं दशन सौर विज्ञानं दौनां की 
चिचार-षाराभ्नो का लोप रहा। इन्त युम मं कंवल धमं भ्रौर अघ्यास्म का प्रका 
भिलक्ता है । बाद कै नवयुग मे युनानी परम्परा कै आधार पर दाशंनिकं मर्तो का 
प्रतिपादन भौर विकास हा है । प्रर ततत्ववादं मेँ विज्ञनिबादी भौर भौतिकवादविर्यो कौ 
स्थित्ति लगभग उती प्रकार रही । स्राथ-घाष दोनों कं समन्वय क्रा प्रयत्नं ओ हुमा है । 
चिज्ञानवादियों में यदि स्पिनोजा रौर चाकले का नाम लिया जा सकता टै ततो 
भौतिकवादियो मे हान्स ओर ह्य म का उल्लेख किया जा सकता ह । हैगल बौर कान्तने 
विज्ञान-तत्तव कै साथ भौत्िक-तच्व को भी स्वीकृति दी दै, इस प्रकार वै समन्वयवादी 
कटै जा सकते ह । इस युग में प्रयोगवादी तथा युक्तिवादी आघार पर भी दता की 
प्रतिद्वन्दता चलत्ती रही है । इस युग मे भौत्तिक-विज्ञानों के विकास के सराव हमारी 
रन्त ष्टि भौतिक-पदार्थो मेँ श्रधिक हौ गई दै । हमारा मानसिक स्थितियों का जान 
भी मानसरज्ञास्त्र क सहारे बह गया दै । एसी स्थिति मं दोनो मत्तो क प्रतिपादक भी 
सौर उनका समन्वय करने वाले तत्त्ववादी भी । 

सहन बोघ की स्वोकृति--इन समस्त दाशं निक ततत्ववादों कौ सूतर-ख्प च्याक्या 
कै पड्चात्‌ देखना दै किं सहज बोध किस सीमा तकं इनको ग्रहग कर सकता है । 
स्राधारशा व्यक्ति यथायं जगत्तु को स्वीकार करकं चलता है । इच यथाथं कै विरुद्ध जब 
तकं पर्याप्त कारगा नहीं मिलता वह एता ही करेगा । किसी वृक्ष को देखकर हम वुक्ष 
ह| समभे द (श्राकोारः-प्रकार, रंग-ूपमय) । परम सत्य न मानकर भी हम सत्य उसे 
भ्रवङ्य मानते है । पर इस यथार्थं के प्रति सन्देह करने के कारण ह । द्रव्य मरौर गुरा 
इन्द्रियों के विरोधी तथा न्नामक्तं प्रत्यत इस सन्देह के माव्यम ह| इन विरो कौ, 
यथार्थं को अस्वीकार करने के लिए श्रपर्याप्त भी सिद्ध किंया जा सक्ता है । परन्तु एसी 
स्थिति ये विद्व को समभन के लिए बहूत-सी ्रहक्य आआवङयकताम्नो की उलन उत्सन्न 
हो नायगी । इश प्रकार सहन बोध कं लिए सामान्य ययाथ के परे किसी इन्िवात्तीत 
सत्ता को मानना अआवद्यक हौ जता है। सहज बौध के इारा साधारण व्यक्ति 
परिणामवाद होत्ता है । अौर इस विद्वान्न यै भी यही सिद्ध हौता है । परिसामवाद 
की क्रियात्मक श्वृख्चला भावात्मक विज्ञान-तत्व की ओर नै जात्ती है । साध ही 
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उसक्रा क्रमिक विकास भोतिक-विज्ञानों के भविष्य कथन में सहायक होता है । यद्यपि 
परिणामवाद में कारणा ही कार्यं का परभाग है, इसलिए अधिक दूर तक उत्ते स्त्य 
नही माना जा सकता दै । इस्रका तात्पयं केवल इतना है कि प्रत्येक घटना की संकेत 
देने चाली सत्य स्थित्ति, किसी विक्ेष समय में, अन्य सत्यो से सम्बन्ध रखने वाली 
संकेतिक चटनाभ्नो के भ्रसरित भाग को श्ात्मस्ातु किए रहती है । फिर भी परिखाम- 
वाद से सम्बन्धित विवास में सहज बोष प्रकृति मेँ मौतिक क साथ क्रिसी अन्य सत्ता 
को भी स्वीकार करता दै। इत्र धकार सहज बोच से हम प्रकृति के ख्प रौर भाव 
दोनो परलोको ग्रहणा कर लेते ह । आर यही तत्ववादि्यो कै मौत्तिक-तत्व तथा 
विज्ञान-तत्व का आघार है । ठेखा ही हेम ऊपर कौ विवेचना मेँ देख चके ह । 
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जन अ्रोर शरीर--टृदय-नगत्‌ क प्रन हमारे सामने उपस्थित हो का दै । 
हम निदिचत्त कर चकर ठ कि तच्ववाद की एकं स्थिति रेकी है जिसे सहज बोघ प्रहर 
कर सकता है । इनन सीमा पर हम भौत्तिक प्रकृति को भावात्मक विज्ञान-तततवत भ्रौर 
हूपात्मक भौतिक्र-तत््वों में स्वीकार कर चके हँ । साधारगातः जिसे प्रकृत्ति सम्बन्धी 
भाव भ्रौर कूप कट्‌ सकते हँ । व्यावहारिक दृष्टि से जव मनस्‌ शौर वस्तु को स्वीकारं 
कर लेते है, तब मनस्‌ का प्रतिबिम्ब वस्तु पर प्रडने से श्य -जगत्‌ कौ सत्ता मानी जा 
सक्ती है । ददय-जगत्‌ के सम्बन्ध में मनस्‌ का महत्व अधिक है । मनस्‌ ही दरष्टा है । 
यही मनस्‌ मानव के सम्बन्व में मानस या मन माना जा सक्ता है । इम मन के साथ 
उसके धारण करने वाले शरीर का प्रदन मीमा जत्ताद्ै। मन कौ क्रिया शरीर के 
भ्राघार्‌ पर है! उसकी प्रक्रिपा मस्तिष्क पेशियों बौर स्नायु तन्तुं से परिचालित 
है । साघारफ़ातः यह स्वीकार किया जाता दै । परन्तु शरीर भौतिक तत्तव है मौर मन 
(मनस्‌ का ही प होने से) विज्ञान-तत्तव है । हम इन दोनों ही तत्त्वो को स्वीकार 
कर्‌ चुके ह। भ्रव श्रदन दै कि ये विभिन्न तत्त्व क्रियाक्षील कमै होते ई। श्नौर इत 
प्रक्रिया का प्रभाव इ्याह्मक्‌ प्रकृति पर क्या पडता है । 

सनानान्तरवाद- (क) मन श्रौर शरीर कै सम्बन्धं पर विचार करनै वाने 
तत्वेवादियो ने विभिन्ने प्रकार सै इसन सम्बन्धं की कल्पना की है। मन ओर वस्तुको 
्रलग स्वीकार करने बाले विचारो नै मानवीय मानस कौ मनसू-तत्त्व रूप मन अौर 
वस्तु-तत्त्व र्य मस्तिष्कं से युक्तं माना दै । इन दोना कौ अलग तथा भिन्नं स्विति कै 
कारशा इनमे क्रिया-प्रतिक्रिया का क्रमिक सम्बन्व नहीं स्थापित्त हौ सकता । केवल 
इनक पुरतः समस्थिति स्वीकार की जा सकती द । इनमें ते एक मानसिक स्थिति सै 
तथा दुसरी शारीरिक घटना से सम्बन्धित हो सकती द । इसी क्रिया-प्रतिक्रिया कौ 
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मनस्‌-भौतिक समानान्तरवाद के नाम से कहा गया दै ।' कद्ध तत्त्ववादी मौतिक- 
विज्ञानो क आघार पर एकान्त प्रक्रियावाद को मानते हँ । उसी प्रकार कूच विज्ञान- 
तत्व क भ्राधार पर दखरे जौत्तिक तत्वों का विक्रा मानते ह । इसको इस प्रकार 
समश्ा जा सकता है करि एक मत्त से, मन सै मस्तिष्के परिचित दै रौर दूसरे मतर्मे 
मस्तिष्क की विषमता डी मन कौ व्याख्या है । परन्तु स्वयं जौत्तिकं विकास्वादि्यो नै 
जीवन के मानसिक स्तर का कोई समुचित उत्तर नहीं पाया है । विलियम जेम्त स्वीकार 
करते है किं नंसगिक्रं वरणा का सिद्धान्त मानसिकं विषमताभ्रों भ्रौर्‌ उसके विकास कौं 
स्यष्र नहीं करता । इसन भ्राघार पर भौतिक विकास से उक्यन्नं मनस्‌ कौ कल्पना नरह 
कीजा सक्ती । 

सचेतन प्रक्रिया-- (ख) समानान्तरवाद में दोनों तत्वतो को अलग-प्रलग माना 
गया है रौर उनकी प्रक्रिया मेँ कार्वं-कारण का सम्बन्व स्वीकार क्रियागया है, जौ 
उचित्त नहीं । सानत्तिक भावनां ओर इच्छा प्रादि का पुगां विदनेषगा मानघ-ज्ञास्व नहीं 
कर सका है । मौर विभिन्न मौतिक-विज्ञानो के हारा जीवन का प्रन हल नहीं हौ 
सका दै । तेसी स्थिति में यह कहना उचित्त नहीं है कि किसी सीमा पर ये दोनो एकं 
दुसरे को स्यदां कर सकते हँ । अपनी -प्रषनौ षटनात्मक स्थिति में ये पूणां सम्बन्धी हो 
सकते र । ओौतिक घटनाएं किसी स्यान से सम्बन्धित हत्ती है भौर मानसिक वटना 
किसी मानस क इतिहास मँ स्थित । फिर इनमें कार्य-काररा का सम्बन्व कंस सम्भवं 
ड । परन्तु इसमे यहं भी सिद्ध नहीं कि इन दोनों मं पुरं सम्बन्ध नहीं दै । इदयात्मक 
प्रकृति मन कौ भावात्मकता से सम्बन्धित हैः ्रौर शारीर के साय कूपात्मक स्थिति में 
है । इख दृष्टि ते भी दोनों के सम्बन्वी होने मे तो कोई विरो नहीं हो सकता । देकार्टे 
इनको "लगभग एक तत्त्व मानते हँ । कुच तत्त्ववादी मनस्‌ को शारीरिक विकास कं 
माध्यम से सममभ्ते टै । ओर इन मतवादों से कमसे कम यह्‌ सिद्ध होता दै कि इनमे 
एक सम्बन्ध स्थापित हो सकता । जिच सहज बोध क स्तर पर हम विवेचना कर्‌ रहै 
ह उसमें समन्वय की प्रवृत्ति प्रमुख द । 

दोनों शरोर से-- (ग) यच्चपि द्रन्द्रात्मक तरस्वौ मँ क्रिया-प्रतिक्रिया सम्भव नहीं 
मानौ जाती फिर जी सहजं बोच कँ स्तरे पर मन न्नौर मस्तिष्क के विषय मे इसकी 
कल्पना कौ जा सकती द । यदि मौतिक्-तत्व केवल निम्न कोटि का चिज्ञान-ततव ही दहै, 
समयवा परिरामवाद मे केवल क्रमिक सम्बन्ों की स्थिति मर है; तव तो इनमें क्रिया- 
प्रतिक्रिया सम्भवी दै । उस्र समय यह्‌ प्रमानान्तर होने कै समानौ । पर्‌ ऊपर हम 
सिद्ध कर खक ट कि अपने-अपने कैच में स्वतन्त्र मानकर ओ इन दोनों मे सम्बन्ध 
स्वीकार किया जा सकता है । यह सचेतन अक्गिया का सम्बन्ध है । पेता स्वौकार्‌ कर 
१. स्ादकोफिजिकल पैर लल्लच्न्म [जेम्स वाडं सै) 
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लेने परर मानसिक घटना में कु शारीरिक षटनाभ्रौ का स्म्मिलन होता दै ग्रौर उसी 
प्रकार दारीरिकं अवस्था्मो पर मानिक स्थित्ति्यो का प्रभावं पडता दै । यही सचेतन- 
प्र्तिया दै जितै हम स्वीकार कर सक्ते । इसके विरोध में स्वतः क्रिया-्क्ति का 
प्रन उठाया जा सक्ता है, क्योकि इससे कायं -कारगणा स्वयं निद्ध हौ जातत है । परन्तु 
स्वतः क्रिया-शक्ति परीक्षण से भरसफल रहती है । मन की सम्भु्गां चैततना कैवल 
भोतिक-शक्ति के दारा सिद्ध नहीं होती, साच ही मन कौ इच्छा -शक्ति कौ समभन के 
लिए मस्तिष्कं के स्नावु-तन्तुौ की प्रक्रिया प्राप नहीं दहै। इच ब्रकार दोनों म्मोर म 
सचेतन प्रकिया को स्वीकार करकेही इम चहज बोध के साच ततत्ववाद ओौर भौतिक- 
विज्ञानो कै मतत का संतुलन करं सक्तं हँ । इससे एक प्रोर बाह्य रूपात्मक प्रकृति का 
स्वषट्प मानसिकं भ्ाघार पर स्थापित हौ नाता है भौर दूसरी भोर मनस्‌ कै विकास 
के लिए जौ परिवर्तन मानव-दतिहास में हए ह उनकी व्यास्या भी हो जाती ै। यदं 
इमारी विवेचना का तात्पयं केवल यह दै कि प्रकृति मेंल्य नौर भाव जोद्ौ षह्न 
स्वौकार्‌ किए गए है उनको ग्रहण करने के लिए हमारे मन ञ्ौर शरीरं की सचेतन- 
प्रक्रिया अरा वक्ष्यकं है । सहज बोघ के स्तर पर हम किसी कौ उपेक्ञा नहीं कर सकंगे । 
अगले प्रकरणं मे इस बातत पर अधिकं प्रका पड सकेगा कि इश्िर्यो इारा ब्रहीत 
भ्रकृत्ति चिर्बो चै जौ सम्बन्ध हमारे श्चरीर क स्नायु-तन्तु्रो या मस्तिष्कके कोष्टोते दै; 
मथवा शारीरिक अनुभावो का जो प्रभाव भावनां पर पडता है, उनका मानव कीं 
कलार्मक परवृत्ति के विकासे क्या योग रहाद्धै। 

इष्टा मरौर हश्य--ऊपर्‌ को समस्त विवेचना कै बाद हम सहज बौध कै उस्र 
धरातल पर स्थिर होते है, जिस पर वारीर से श्रनुप्रारितं मनस्‌ ष्ठा टै प्रौर भौतिक 
जगतु दृदय दै । मन जिप्र शरीर के सम्बन्ध से सचेत्तन है उससे एक विज्ञेष स्थिति चे 
सम्बन्वित्त भी है; साथ ही विद्व की प्ननेक वस्तुप्रां को विभिन्न घटनात्मक स्वित्तियों नें 
पाता दहै । मन इष्दरिय-प्रत्यक्न के ढारा भौतिक वस्तुश्रों का प्थिति-जान प्राप्त करता है । 
वरन्तु ये स्वित्तियां एक ही समय मं अथवा विभिन्न समय म अन्य मन कौ गोचर विषय 
हो सक्ती दै । श्चरीर मं इद्दियों का विभाजन (साधारयात्तः मान्य) मौतिक तत्त्वो कै 
अनुरूप हूना रै । अथवार्यो भी कटा जा सकता है कि मन श्रपनी प्रतिकृति भौतिक तत्वों 
पर इन्द्रियो कं माच्यमचै ही डालता दै । यह्‌ एक ही सत्य को कहने की डो चिन्न रीतियांँ 
ह । यह निदिचत श्प सै नहीं कटा जा सक्ता किं वस्तु-गुगा उनको स्थितियों कं श्राघार 
पर है अववा प्रत्यक्षीकरणा कौ क्रिया षर निभंर दै । परन्तु व्यावहारिक दष्ट से यहं इव 
प्रकार मान्य है । क्रियात्मक प्रवृत्ति कैं रूप में तन्मात्राप्नों गन्व, रस्त, रूप, स्पशं भौर 
घ्वनि की स्थित्तियों का बोध मन, नासिका, जिह्वा, चक्षु, स्पशं प्रादि ज्ञान, इन्दियो के 
माध्यम सै ही करत्ता है । परन्तु इनके भ्राधार मँ भौतिक-ततत्वो कैं रूप मं स्वित्त पृथ्वी, 
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जल, श्रग्नि, वायु भौर श्राकाश दै । मन केवल इन्द्रिय-परत्यक् के भ्राधार पर नही 
चलता । उसमे विचारात्मक ग्रनुमेय के साथ स्मृति तथा संयोग पर आवारित कल्पना 
का भी स्वान है । बौडढ दार्लनिको ने यचपि भ्रनात्मवादी होने कै कारण चित्त को केवल 
जञरीर सम्बन्धी माना; पर उसकी अनुमेय श्रौ र कल्पना शक्ति को वे भी स्वीकार करते 
ह । आरतीय अन्य तत्त्ववादिने घ्रात्मा श्रौर गरीर को सम्बन्वात्मक स्वितिको ही 
चित्‌ माना दै । यहं सहज बोघ हारा स्वीक्रत मनं की स्थित्ति को एक प्रकार सै अनु- 
मोदित ही करता है । अगले प्रकरण में इसी निष्कं के भ्राधार पर हम विचार करगे 
क्रि इन्द्रिय-प्रतयक्ञ शौर धव्यो का भावना के विकासि म क्या सम्बन्धं रहा है तथा 
अनुमान रौर कल्पना नँ इनकी क्या स्थिति रहती है । क्योकि काव्य मौर प्रकृति का 
सम्बन्ध इन्हीं को लेकर सममा जा सकता है । यहाँ इतना ही कह देना पर्याप है कि 
इन्दरिय-परत्यक्ष कै रद्य-जगत्‌ को मन कंल्पनामय भाव-नगत्‌ मेँ ही ग्रहण कर लेता है । 

हक्य-जगत्‌ : प्राथमिक गुा-- (क) हम जिस दृद्य-जगत्‌ क व्याख्या कर रहे 
ह वह्‌ केवल वस्तुओ कौ विभिन्न स्थिति रौर परिस्थिति है । वस्तु भी वस्तु-तत्त्वो कौ 
घटनात्मक स्थितियां मात्र दँ । वस्तुतः जिनको हम वस्तु के प्राथमिक गुणा कहते दै, वै 
मन की बाद की विकसित स्थिति कौ ब्रपेक्षा रखते है । पहले वस्तु के माध्यमिक 
गुणो का सम्पकं होता है आर बोध नी इन्दी का वहने होता है । वस्तु कहनै से ही 
हमारा तात्पयं किसी भौतिक षटना की मन के सम्बन्ध की स्थितिदै। इसीदटषटिये 
वाइथागोरस ने अपने सिद्धान्त में दिक्‌ को महत्व दिया दहै । मारनीय न्यायनवं्ेषिक 
तत्त्ववादियो ने दिक्‌ श्रौर काल को गुण नं मानकर द्रव्यो के श्रन्तगंत स्वीकार क्रिया 
& । दिक्‌ भौर कालं का ज्ञान सम्बन्वात्मक है मौर अनुमान पर स्थिर है । इनको असीम 
तमना चाहिए । इनका ज्ञान विचारसे ही सम्भव है ब्रौर किसी विर्ेष स्थितिया 
बिन्दु के सम्बन्व की सापेक्षता में ही सम्भवहो सकता है ।ये दोनों ही अपरिक्तनक्लील 
ह । जो परिवर्तन जानं पड़ता है वह्‌ तत्त्वो कै परिवततन तथा उनक्ौ गतिशीलता से 
विदित होता है । दिक्‌-काल की स्थिरता कै कारणा ही कु ततत्ववादि्यो नै विक्व कं 
च्रदन क चम्बन्व तें स्थिरवाद चलाया है । उन्होने भी इनको विचारात्मक सत्ता कों 
वैरोषिकों कौ भांति केवल द्रव्य मान लिया दै । परन्तु दिक-काल पर विचार करते समयं 
प्रकृति की गत्ति, उसके परिवर्तन ओ्रौर क्रियात्मक प्रवाहं का प्रदन भ्रा जातादहै। जितत 
ध्रकार रेलगाड़ी पर भागते हृए द्यो की स्थिरता पर विचार करते सम्रय गाड़ी कौ 
गति का ध्यान जाता दै । इसको किसी न क्रिसी रूप मं स्वीकार करक ही चलना 
पडता है । कोई भी तात्विक मतवाद इको अस्वीकार करके नहीं चला है । इस गति 
प्रौर प्रवाह की उ्याख्वा ग्रनेकं प्रकार से श्रव्यं कौ गई है । तत्वों के संयुक्तीकरणा के 
भतवाद से तेकर विज्ञानवादी आइडिया तथा शअदर॑त मतो तकं इसका घ्नाय लिया गया 





है । यथार्थवादी वशोषिको नै इसको कमं -पदाथं के अन्तर्गत माना दै। कर्म-पदाथं मं 
गति भ्रौर परिवत्तन को अन्तत कर लिया गया है । यहां इत्च विवेचना कौ श्रस्तुत् 
करने का तात्पयं है । वत्तु को स्थिति-परिस्थित्ति को दिक-काल कौ भ्रपेक्ला मेही 
समक्रा जा सकता है । इनक दारा विद्व कौ क्रियात्मक प्रवृत्ति से प्रकृति का कायं 
कारता तथा प्रयोजन नातं होता है । सायं ही दिक्‌-काल विद्व कँ प्रन मे विज्ञान-तत्त्व 
की खोज करने की प्रेरणा के ्माधार मीरहै। 

माध्यमिक गुख-- (ख) वस्तु के माध्यमिक गुणां को वंञ्ञेषिक पदाघं मानते ह| 
सांख्ययोग मे ये तन्माव्राएं मानी यं ह । इनको हम प्रच भूत-तत्त्वां कं माच्यमत्े 
सरम पाते ह । दिक्त्‌-काल में स्थित वस्तु का बोघ इन्हीं गुरो के ्राघार पर होता 
है । सबसे प्रयम कूप ही शअ्रधिक महच्वपुणां दै । कदाचित इसी कारगा अम्ि तत्त्व को 
र उससे सम्बन्धित सूयं को भ्रधिक महत्व मिलादै। गुणा के श्ननुसार दूसरा स्थान 
हन्दमय ब्राकाल का होना चाहिए । परन्तु यह तत्तत बादमे ही स्वीकृत हौ सका दै, 
सका कारशा अआकादा-तत््व कौ सृक््मता है जिससे वहं सरलता ते बोघगम्य नहीं है । 
गन्ध का सम्बन्ध पृथ्वी-तत््व सै, रस का जल-तत्त्व सै भ्रौर स्पशं का वागु-तत््व से इसी 
प्रकार माना यया दहै । यही समवाय का बोघ मनस्‌ की शरीर से युक्त विद्ञेष स्थिति 
है । वैडोषिक इसके विचार को भी पदां स्वीकार करत है । भ्रस्तिमेंदही नास्तिका 
भ्रदन चन्निहित्त है । यद्यपि उसी का एक इसरा श्प है, पर्‌ समवाय सै समवाय का 
विचार भिन्न अवद्य कटा जा सकता है । न्याय-वंडोषिकों नै इसी को अभावके रूपमे 
पदार्थों यँ जोड दिया दै। वस्तुतः नागार्जुन के सन्देहवाद ओर शून्यवाद का आधार भी 
यही है। 

सामान्य नौर विहेव- [ग ) मानसिक प्रक्रिया मेँ विचार श्रौर कल्पना दोनों 
ही स्थितियों मे चंयोग श्नौर विरोध से काम पडता टै जिसका भ्राधार स्फ । साम्य 
के लिए सामान्य रौर विद्धेव का भेद होना आवच्यक है । द्रव्यो मेँ रहने वाला नित्य 
पदार्थं सामान्य है आर रश्य-जगतु मै उसकी विशिष्ठ स्थितियां ही सामने अती है । 
साथ ही पाविव वस्तु मे भी सामान्यका भाव ओर विदौष का संयोग रहता दै । 
चैदोपिको ने विदोष के अरं को द्रव्य कौ विहिता में लिवादहै भौर इसी कारां उसे 
नित्य भी माना है। प्रर यहां साधारणा अथंमे, विदौष कौ वस्तुश्रों कौ चिरि 
विभिन्नता केकूपमें भी लिया जा सकता है । दद्य-जगतु कौ कल्पना करने कं लिए 
सामान्व विर्व दोनों का भाव होना भ्रावत्यकत दहै । इसीलिए इनको वदां माना गया 
है । इच्च ददयात्मकं प्रकृति कौ उप करने से मानव रौरं प्रकृति का सम्बन्ध स्प 
हो सकरा है। साथ ही एक प्रकार ये प्रकृति को स्मन कौ शूपरेखा उपस्थित हौ सकी 
डे । यह ल्परेखा काव्य में प्रकृति के प्रदर्चनं को समने में मी सहायक हो सकती है । 
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दिक-काल कां छायारूप-- प्राथमिक गुणों का उल्लेख किया गया दै 1 इनको 
मानव अपने शरीर के सम्बन्ध मे अथवा श्रपनौी घटनाओं के इतिहास मे समक सका 
है । इनका प्रसरित हप चवंदा इन्द्रियो के लिए ्रामकही रहा है । दिक्‌-काल का 
सम्बन्धात्मक्र जान मानव के मानसिक विकास मे बहूत पीदे कौ बात्त है । शिनुकी 
वस्था नँ यह अव भी परीक्षण का विषय हो घकता दै । वच्चो का दिक्‌-काल सम्बन्धी 
ज्ञान पुरां ओर च्रामक होता दै। उनकी मानसिक स्थिति इस प्रकार कै सम्बन्धात्मक 
विचारों के योग्य नहीं हौत्ती । परन्तु उनकी भूल करौ सुघारने क लिए बहे लोग सदाही 
तत्यर रहते है । विकास की प्रारम्मिक स्थिति मेँ मानव का जान दिक्‌ काल के विषय 
मँ श्रपुशं था, श्रौर उसके पात उसे ठीक करने के लिए क्रमिक अवस्था के भ्रतिरिक्त 
कोई भी साधन नहीं या । पेसी स्थित्ति में असीम दिक्‌-काल मे वहु अपन को श्रसहाय 
चाकर कमी अयमीत्त मौर कमी आचय -चकित हो उस्ता होगा । भिव-युगं कं अध्ययनं 
से हमको यही बातत जान भौ पडती दै; भिथ-सम्बन्वी श्मनेक कटानियो मे सकत भी 
इसका मिलत्ता है । म्न्य विचारात्मकं स्थवित्तियों का उसका ज्ञान स्पष्ठ नहीं था। 
इसी कारणा बह प्रति के इदय-जगत्‌ कै स्व्प को प्रत्यक्ष से भिन्न अर्‌ विरोधी देख 
कर भयभीत होता था । यह उसकी भावनाग्नों पर दिक-काल की चअस्पष्रता क प्रभाव 
कां परिणाम था । सराय दही प्रकृति कै क्रियादील क्रम को व्यवस्थित षू्प मन देख 
चकन कै कारगा पेता हौना सम्भवं दै । यह भय, विस्मय का मिथ-युग दिक-कालं 
की अ्रस्प्र-भावना कौ लेकर चल रहा था, साव ही जस्रा कहा गवां दहै प्रकृति की 
क्रिया-शक्ति तथा उसके समवाय के प्रति अव्यवस्थित दृष्टिकोरा भी रखता धा । इसके 
परिणाम स्वल्प इस युग मे भव प्रदान करने वाले देवता््रो कौ पूजा मिलती दै मौर 
इशी के आघार पर बाद मे प्रकृति की शक्ति के प्रतीक विर्मिन्न देवता््रो की स्यापना 
हूर है। 

मात्मक स्विति-- (क) इस युग में प्रत्यक ज्ञान विभिन्न माध्यमिक गुणां 
कै घरति स्पष्ट नहीं होख्काथा श्रौर्‌ उ्नके लिए इनका संयोग स्थापित्त करना भी 
कलिनि थां । इन गणो मेश्वमततो राजभी हो जाताद्ै। चस मरय तो वि्िन्न 
इन्द्रियो कं भरत्य्नों को समुच्चित ख्प से समने को भावना भी पुरां च्य चै विकचित्त 
नहीं हो सकौ ची । वस्तु्रो कै कूप-रंग, तथा उनसे सम्बन्वित्त व्वनि, गन्ध, स्वाद अदि 
को म्लग-प्रलगं ग्रहा करके उनका स्ामज्ञस्य करने मं घ्रस्रमथं मनस्‌ चकित था । 
भानव फिर धीरे-धीरे उत्सुकता मे समन्वय कौ भोर बड़ सरक्रा है । परन्तु उसके मन 
म प्रकृति की रहस्य-मावना की स्थापना उसी समय से हई है । मानसिक विकास कें 


= च 
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कत्र मे रहस्य कौ भावना विज्ञानार्मक ब्रह्म कै प्रति उपस्वित हई है । प्रौर यही रहस्य- 
भावना अध्यात्म को च्राधार-भूमि है । 

प्रकृति का भानवीकरण-- (क) प्रारम्भ में मानव समस्त प्रक्ृति-र्पो को 
पने समान देखत्ता था। इस प्रकार्‌ आदि काल मै चह प्रक्रत्ति को मानवष्पमें 
समभन कौ चूल करता था । वस्तुतः उसको इस भावना कौ प्रेरणा प्रकृति की सचैत- 
नत्ता चै मिली है । बाहे तरच्ववादी हौ या अत्त. विज्ञानी अववा साघारणा व्यक्ति ही, 
किती कौ हृष्टि चै यह प्रकृति की सवेततनत्ता रामक कहकर टराली नहीं जा सकती । 
यदि यह समभ्टी नहीं जा घकती, तौ इये ज्रामक सिद्ध करना भी करिनदह्ौ जायगा। 
डस चरम का काररा वत्ताना सहज नहीं होगा। सादी प्रकृत्ति कै मानवीकरणा कं 
युग के रागे उसे सचैतन मानने क विषय म मौ प्रद्न उठेगा। पहने ही कटा गया दै, 
मानवं कै सम्म परिवर्तन कै रूपमे विद्व की क्रिा-दक्ति उपस्वित हई दै । यह 
शक्ति प्रक्रति क स्थिर स्वरूप में क्रियोन्मुखी लग सकती है नौर उसकी क्रियाशीलता 
मँ गत्तिमानं भी जान पडती है । इतके समान मानव कँ स्नन्तजंगत्‌ मे मन की क्रियो 
नमुखी स्थिति है ग्मौर प्रयास तथा उत्सुकता कै खूप मे क्रिया कौ वास्तविक स्थित्तिभी 
दै । बाह्य बौर अन्तजंगतु की इसी तमल्पतां कं कार मानव मं प्रकृति कौ सचैतनं 
देखने की प्रवृत्ति है । फिर वस्तुश्नों को निदिचत घटनात्मक स्थित्ति में न समक पानेसे 
भी यहं स्थित्ति उच्पन्न हई । मन कौ यह प्रवृत्ति दै कि चह अपरिचितं कौसाम्यकै 
आघार पर सममन का प्रयास करता है । माच्या त्मिक च्राधार पर जिन प्रकृति शक्तियों 
को देवत्व प्राप्न हृश्रा था उनको भ्रागे चलकर मानवीय आकार मिलाओरौरसाथही 
उनमें मनोभावना्ों कौ स्थापना भी हई । रतः अ्राध्यात्मिक साघनां कं इसौ क्रम में 
क्रियात्मक कारणा के रूप मे, मानव ल्प में ईदवर की कल्पना की गईदहै। प्रौर इसी 
सै भावात्मक विज्ञान का स्रामज्स्य स्थापितं करन कै लिए दिष्वार्मा (परमात्मा) की 
स्थापना हई । दरसरे भाग के आाच्यात्मिक्‌ साधना सम्बन्धी प्रकरणं मे भारतीय चरिचार 
घाराका यहां के काव्य के प्रकृत्ति सम्बन्धी ष्टिकोा मे क्या प्रभाव पड़ाहै, इस पर 
विचार किया गया है। यहां यही कना दै कि इन सबके मूलम प्रकृति को 
मानवीय रूप में देखने कौ, तथा उस्र पर स्वचेतना के आरोप की ब्रादि प्रवृत्ति दै । 

आवन ब्रङ्ृत्ति- (च) प्रङ्तिमें क्प घौर भाव कं साय, भयभीत करने 
बाले श्रौर रक्ना करने वाने दैवताश्नों का विकासं हंश्रा दै । बाद में एक-देववादं कं 
आघार षर विच्वात्मा की स्थापना हो चकी । तत्त्ववाद में एकंड्वरवाद श्रौर विश्वात्मा 
के स्थान पर ब्रह्म तथा श्रदर॑त कौ भावना प्रवल रही है । परन्तु सहज वुद्धि ने विकल्पित्त 
रूपो के सहारे ब्रह्म को मानवीय हप शौर भावना में समाद । अरगले भाग्य 
हम देखंगे करि यह व्यावहारिक मी रहा है। आतंक सै उत्यन्न उपासना का स्यान 


१८ प्रकृति को प्रन 


शदामवी पूजा ने ले लिया । मघ्ययुग के देवता वैदिक देवतान से इसी ब्ध में भिन्न 
ह । वंदिक दैवता प्रक्रति की क्रिसी म्रधिद्ठित शक्ति क प्रतीक ठै । बाद मे उनमें रूष 
काप्रारोप हआ है । परन्तु मघ्ययुग कै देवता मानवीय विचार ओर माव के विद्युद 
हप मे अवत्तीरं हए है । इनके प्रतौकत्व मँ इन्दं टष्टिकोरो कौ प्रधानता है । साव 
ही इनमे भातंक कं स्थान पर्‌ शद्धा श्नौर रक्षा कं स्वान पर कल्यारा की भावना 
समन्वित होती गईं । इसका प्रत्यक्ष उदाहरणा श्द्र काक्िवके ल्यमें परिवतितत हौ 
जाना है । भारतीय मघ्ययून के चरिदेवो भं विष्णु भौर गंकर सजन-विनाद्य क्रिया कै 
प्रतीक ह । परन्तु ब्रह्मा कै पालक क्प मँ मानव कौ सामाजिक प्रवृत्ति कौ स्थान मिला 
दै, जो स्थिरता का घत्तीकं स्वीकार किया जा सकता है । अन्य देवताश्च म भी प्रङृत्ति 
केखूप कें स्थान पर्‌ उस्का मावही प्रमुखो गया दै । परन्तु हम श्रयन्ते भरकर मँ 
देखेगे कि मानवीय भावना कं विकास मँ बाह्य ट्य जगत्‌ का सम्बन्ध रहा द । इसके 
मतिरिक्तं काव्य तथा कला मे इन भावना का प्रमुख हाथ दै । श्रौर्‌ इन देवततार््रो के 
ख्प-निर्माा मे इसी कलातमक रीति सै खूप-रंगो का भरयोग किया जाता दै । 

सामाजिक स्तर--( ग) वंदिक कमं क्ाण्डो यें प्रचानत्तया प्रकृति कै षरिवत्तंन, 
सर्जन, विनाद भ्रादि कं प्रतीकं ई । इनमें इन्हीं की प्रतिङृत्तियां सन्निहित है। इन 
प्रतीको मे उस्र युग के ज्ञानात्मक श्रमो का समन्वय है। इसी कारगा बाद कै धामिकं 
मत्तवाद इन प्रतीको मे दाश्चनिक सत्य कौ व्याख्या करने में सफल होते रहे है । वस्तुतः 
वामिक भ्रन्यात्म का चिकास्न इसी भाघार पर हृश्रा है । वंदिक यज्न-ङृत्य विदव-सर्ज॑न 
कै क्रम का प्रतीकं है । यह भवस्था उस समय कौ टै जव दैवता प्रकृति शक्तियों कें 
ग्रधिष्ठाता चे । देवताभ्रों का तत्व-कूप परिवर्तनकषील श्रौर गत्तिमय धा । यह विद्व 
सजन रौर विना कौ श्रौर संकेत करता था । भ्रन्य अनेक कर्मकाण्डं का प्रतीकारं 
सामाजिक नियमन से सम्बन्धित है जिसका श्राधार्‌ आचरणा समना चाहिए । मानव- 
समाज क भ्राचरण सम्बन्धी नियमन में प्रकृति का श्रपना योग है । प्रकृति व्यवस्या, 
क्रम ओर स्रामञ्जस्य का नियम मानव क सामने उपस्थित्त करती रही है । 

भारतीय मघ्ययुग मे फिर भक्ति भौर श्रद्धा कै सरा पुजा-कृत्यों का विकास 
हुमा, यद्यपि बौद्ध-वमं मे एक वार कर्मकाण्ड का पुरां खण्ड किया गया वा। मच्ययुग 
के आचार्यो ने पूजा, अर्चा, पादसेवन, आरती, मोग आदि को दानिक महत्व दिया 
है। इस आचारं के प्रतीको में प्रकृति के उ्यापक्र तत्त्वो कौ भावात्मक श्रध दिया 
गया दै । लेकिन व्यावहारिक हृष्टि से वे साघना के रूप मात्र है । यही काररा दै करि 
मघ्ययुग कै साघना-काव्य मेँ इस ष्टि से प्रकृति को कोई स्यान नहीं मिला है । गने 
भाग कै भ्राल्यात्मिक साघना सम्बन्धी प्रकरणों मेँ यह स्यष्ट हौ सकेगा । 

धामिक स्राघना--वा्मिकं पूजा-कृत्यो मे माव से अधिकल्प को स्यान 


^ 


ग्राध्यात्मिके प्रकृति १8३ 


मिला है । परन्तु अनुभूति का क्षेत्र भावात्मक दै । हम देख चके ईहैकि भ्रक्तिरमे 
विज्ञान-तत्तर के साथ आत्म-मावना की स्थापना हृई दै । परन्तु हदय-व्रकृति हमारे 
द्राक्षा का विषय है । शौर उसमें कलात्मक सौन्दय्यं के लिए भी प्राधारदै। दस 
सौन्दय्यं कै सहारे उसकी मावना में ( जो भ्रपनै मनस्‌ का प्रसरणा है ) तन्मय 
होना विश्वात्मा कं साथ तादात्म्य कै समान दै । सराचनाकं क्षेत्र मे योग ने अन्तमृन्ली 
होने कौ रोर भ्रधिकं च्यानं दिया है । परन्तु अन्तःकरणं बाह्य का ही प्रतिविम्ब 
ग्रहा करता है । केवल एकाग्रता कै कारण केन्द्रीभूतं होकर दृद्यो मं व्यापकता 
प्रौर्‌ः गंभीरता अधिक भा जात्ती दहै 1* योरप कै रहेस्यवादि्थो ने ज्ञाते कै 
साथ अनुभूति को विदोष स्थान द्विया है। इस अनुभूति कौ भावनामय तादात्म्य 
माना जा सकता दै । जिन्न चेतना से भ्रनुभूति का सम्बन्ध माना गया है, वह प्रकृति- 
चेतना के भ्राघार पर्‌ विकसित हुई दै। कुच र्थो म यह भाज भौ उस्रकं निकट ह । 
भारतीय भक्ति साधना में यह चेत्तना मानवीय भावों कै साथ उसके रकार से सम्बन्धित 
हो गई है । इस प्रकार यह चेतन प्रकृति से म्रलग हो जाती दहै । इस विषय की विदोष 
विवेचना दूसरे भाग क श्राव्यात्मिक साधना कै प्रकर कं प्रारम्भ मंकी जायगी । 
यहाँ इतना ही संकेत कर देना पथप्ति दै किं हिन्दी साह्य कै मन्ययुग मे, साधना- 
काव्य मे प्रकृति को प्रमूख रूप न मिल सकने का बहुत कुद कारणा यह भी दै। 

यौरप मँ रहस्यवाद प्रकृति के निकट रहं सकरा है । वहां प्रकृतिं क रहस्यवादी 
कवि उसकी चेतना क प्रवाह सै म्रधिक त्रादाल्म्य स्थापित कर सके है । प्रप्रेजी साहित्य 
मे बाह्मय-प्रकृति कै प्रति ्रधिक जागरूकता है तथां उसमे नन्तं चेतना मे निमग्न प्रकृति 
कै प्रति स्राकर्षणा भी अधिकं दै । इस कारा उसके काव्य मे प्रक्रि के सम्बन्व मं इत्र 
प्रकार कौ भावना ्रधिक सुन्दर ह्प से मिलती दै । भ्रपने उच्च स्तर पर प्रकृति का 
यह्‌ ्राकषंण नौर सौन्दय्यं रहस्यवाद की सीमा में आसक्ता है । भारत्तीय साधनां 
प्रकृति के रूपों से प्रकृतिवादी दंष्टिकोत कौ तुलना कं लिए भ्रमे भागं मे भ्रव्चर्‌ 
मिलेगा । यदह रहस्यवाद किषी सिद्धान्त विद्ोष के लिए नहीं माना गवा है । अज्ञात 
चत्ता से तादात्म्य स्थापितं करने की भ्रनुभूति क लिए ही यह्‌ शब्द प्रयुक्त हृभ्रा दै । 


१. द्वितीय भाग के तीसरे प्रकरण में संत साधकं के पकेतति-चितरो मे शस अकार्‌ के इर्यो 
का ङ्प देर भी जां सकता है । 


द्वितीय प्रकरा 
प्रकृति के मध्य मं मानव 


प्रकृति-श्र खला मे आ्रामुख में कहा गया है कि प्रकृति भौर काव्य सम्बन्धी 
विवेचना मेँ मानव बीच की कड़ी दै। कान्य मानव कौ श्रभिव्यक्ति दै। इसलिरए 
प्रकृति आर काव्य के विषय मे कुच कहने से धवं प्रकृति के मध्य मे मानव की स्थिति 
को समकर लेना भ्रावद्यक है । विदव-सर्जना कै प्रसार में मानव का स्यान बहुत प्रक्रिचन 
लगता है । परन्तु जसा पिद्धले प्रकरणा में कहां गया दहै विज्ञानमय मनस्‌-त्व की स्व- 
चेतन स्थिति मानव मे है, इस कारगर विदव-वेतना का केन्द्र मौ वही है । स्वचैता मानव 
अहंकार वा भ्रात्मवान्‌ होकर भी श्रपने से श्रलग विद्व-सजन पर विचार करता ड । 
यह म है । वह श्रपने प्रकृतिं कूपं को भलकर एक अलग स्थिति से विडव-्रक्रत्ति परं 
विचार करता है । परन्तु यह भूलना नहीं चाहिए कि मानव इसी प्रङृति के ग्य ला- 
क्रम को एक कंडी है । इद रकार जव हम यानव श्रौर प्रकृति को अलग-प्रलन समभे 
है, उस समय हमारा टशिकोरा मानवीय रहता दहै । यह मानव की इच्चा-दाक्ति के 
भ्राघार परर प्रयोगात्मक श्मौर प्रयोजनात्मक ह । यह्‌ प्रयोगात्मक दष्ट विभिन्न सिद्धियों 
को एकवित्त करके उन सम परिणामों क आधार पर वर्गङ्िति करती दै । इसमे 
भौतिक-विज्ञानो के केत मँ मानव के विद्ेष प्रयोजन की सिद्धि होती है । पर्‌ यह्‌ दृष्ट 
हमारे भ्राघार कै लिए पर्याप्त नहीं हैः क्योकि जिस श्राघार पर हम अपने परिणामों 
तकं पहुंचना चाहते हँ वह व्यापक दहै । यहाँ प्रकृति भौर काव्य की बातत है; काव्य 
तथा कला मानव कौ भावात्मकता ये सम्बन्धित दै । यह प्रकत्ति भौतिक विज्ञानो के 
सीमित सत्यो मं संकुचित होकर अयना पुरा श्रयं व्यक्त नहीं कर सकती । मानव सचेतन 
प्रकृति के ग्यखला-क्रम मे ग्रा जात्ता दहै, देसी स्थिति में मानव श्रौर प्रकृति इत्तने भिन्न 
नहीं जित्तने समे जाते है, वस्ततः मानव की स्वचैतना (आत्म-चैतना) कँ विकास मँ 
सचेतन प्रकृति कायोगदहै। इसी को स्पष्ट रूप से उपस्वित्त करने कै लिए रागे क्रम ने 
विर्व के सज॑नात्मक विकास मे मानव का स्थान, मानव की स्वचेतना मँ परकृतति का 


(4. 


सजनात्मक विकातं में मानव २१ 


योग तथा उसकी अन्तं दृष्टि मे प्रकृति के श्नुक्तरणात्मक प्रतिविम्ब का च्प निर्वि 
क्रिया जायगा । 


सजनात्मक विकास में मानवं 

विक्त के साथ--युनान में इलियायितों ने विश्व कौ परिवर्तनलीलता परर 
विदोष व्यान दिया, उसी समय सर्जन कै गमन का भी उत्नेख हमरा था । बाद मँ पुरां - 
ख्येण परिवर्तन पर सन्देह किया गया । इस प्रकार विकासवाद कै लिए उसी काल रँ 
काफ़ो भ्राधार तय्यार हो चका था। गमन के साय परिवत्तन, परिवर्तन मेँ पूवं तत्तत 
को स्थिति कौ स्वौक्ृति से एक प्रकार विकास का पूरा खूप मिल जाता दै । विद्व को 
भादि तत्त्वो के आवार पर सममन मे भी .यही श्रहृति रही दै । गमन-शक्ति कै प्रवाह 
भे तत्वो का कन्द्रीकरण होता है, फिर विभिनता कै साव अनेक-ह्पता उपस्थित होती 
है । अन्त में निद्िचित होकर उनमें एक-रूपता आती जात्ती है, इस प्रकार विभिन्न- 
धर्मी सजन मेँ एक-ल्पता ओर क्रम रहता है । विकसनरील विष्व-सजंन में अचिका- 
धिक भ्रनेक-रूपतता जान पड़ती है, पर उसकौ सम्बन्धो मे स्वितत कभिकता भी दृढ़ होती 
जात्ती है । प्रकृति मे एक सचेतन अक्ति-प्रवाह्‌ दै जो आज के वंज्ानिक युग मे भी ततत्व- 
वादियों के आकर्षण का विषय है। यही कारगा है कि भ्राधुनिकं तत्तववाद के क्षेत जँ 
दानिक विकास्वाद मान्य रहा द । भारत्तीय त्त््ववाद में विकास का रूप इस प्रकार 
नहीं मिलता है । पर साद्य के प्रकृति-स्वलूप में इसी प्रकार का सिडान्त सन्निहित है । 
इसमे प्रलय को सजन के समान स्वान दिया गया है । परन्तु जिस प्रकार विकास का 
भ्रं तत्त्ववाद मे साधारण निर्माण से सम्बन्धित नहीं दै, उसी प्रकार प्रलय क, धाधा- 
र्ण नाश के थं मे नहीं लेना चाहिए । सृष्टि के पुवं श्रकृति श्रपने तीनों गणो के सम 
पर स्थविर रहती है । दत्त मकरा भग होना ही स्जंन-क्रिया ह । विषमीकर्ण सर्जन 
कं मूल मरे वतमान है। सास्य कं अ्रनुार पुरुष कै सन्निष्य चे प्रकृत्ति कौ साभ्यावस्या 
भग हो जात्ती है | षुष्ष स्वय निष्क्रिय होकर भ्रीं गमन का कारणा होत्ता है जैसे 
म्बके पत्थर गतिमानु हृए चिना लोह को गतिशील करता है। पुर्व क 
सामीप्य मात्र से प्रकृति चंचल हो उठती है; भौर उत्तको भक्त करने कै लिए 
ही प्रकृति की सारी परिशमन-क्रिया हौती है । यह भारतीय विकासवाद का स्वक् 
कहा जा खकता है, यद्यपि इसमे विकास कौ दिशा भ्रधिकर प्रत्यन्न हौ गई है । सहजबोघ 
के लिए विद्व कै प्रदन करो लैकर किसी न किसी षूप में विकात्तवाद मान्य है। यही 
कारण है क्रि भारतीय तत्त्ववाड के कषोतर मे इस सिद्धान्त कौ भ्रधिक मान्यता नहीं है, 
पर साधारणा परम्परा मं इसका अविकं प्रचार रहा है । 

चेतना मे दिक्‌-काल-पर टेसा नहीं कहा जा सकता कि विकासवाद 
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सर्जन के सत्य की पुरां व्वाल्या है । इसमें मानवीय दृष्टि से सर्जन को व्यक्त किया गया 
ह । परन्तु इसके लिए मानव कौ स्वचेतना मेँ ब्राघार है। हमारा उदेश्य भानव को 
लेकर प्रकृति वर विचार करना है । इस कारगा प्रकृति कौ इस गमनलील चेत्तना कौ 
देख लेना आवश्यक है जौ हमारे सामने भ्ननेकं क्रमिकं सम्बन्धो मे प्रकटहो रही दहै। 
जिस प्रकृति कै गमन का यहाँ उल्लेख किया जा रहा दै वह्‌ दिक्‌ प्रौर काल कौ मावना 
पर स्थिर ई । प्राकाक् की जिस व्यापक अरसीमता मे दिक्‌-काल कौ स्थापना की जाती 
है, बह भी इन्हीं क सम्बन्धो से जाना जाता है । इस दिक्‌-काल क्रा ज्ञान हमारे अनुभव 
पर निर्भर है जो प्रत्यक्ष-जगत्‌ मेँ हमारा मार्गदर्शक दै । यह अनुभव जान निज कौ चेतना 
भ्नौर एकाग्रता पर निर्भर दै । चैत्तना का भरं परिवतंनों से परिचित होना है भ्रौर 
ध्यानं की स्थिति का बदल जाना परिवत्तन का भानदह्ोनादै। इतत प्रकार दिक्‌ का 
छोटा ने छोटा चिन्द हमारी चैत्तना कौ एकाग्रता का परिणाम है जो असीम की म्मौर 
प्रसरति रहता दै । इस प्रसरया का भान भी चैत्तना कौ हौता रहता है । षटना-क्रम कै 
ख्प मे कातल का अनुभव करने वाली भी चेतना जो इन्दरियातीत कालल में व्यापक 
होती नान पडती दै । घ्नतः गमन क्रा रूपं परिवत्तंन पर स्थिर दै मौर परिवर्तन हमारी 
चेत्तना की दिक-काल सम्बन्धी भावना पर निर दै । भ्रागे हेम मानवीय चेत्तनाकी 
इस विदोषं स्विति को अधिक स्पष्ट करगे । यहां प्रकृति कै विकास मार्गे में मानव 
का स्थानं निरिवत्त करं लेना है । 
व्रकृति से श्रतरुल्पता--सहजं बोध कं स्तर पर प्रकृति में ठक से रनक की 
प्रवृत्ति कै साथ श्रवा सचेतन प्रवाह कौ लेकर विकास कौ समक जा सकता है 1 
वस्तुतः इस स्तर पर विकासवाद को छोड़ा नदीं जा सकता । सजन की भरनैकता मेँ 
उका नियमन सन्निहित है, रौर इसी विभिन्न अ्ननेकता मँ उग्रका प्रवाह चल रहा 
है । भ्त्यक्ष-जगत्‌ मे यही तो दृष्टिगतं होता है । एक बीज सह्न-सहसर बीजों का रहस्य 
चिषाये हए है । यह विक्रार समान परिस्थितियों मेँ एकही प्रकारसरे होता दहै। एक 
रस दूसरे रत्न मे मिलकर तीसरे भिन्न रख की सृष्टि करता है । यह नियम प्राशि-जगत्‌ 
भं उसी प्रकार दिख।ई देता है जिर प्रकार वनस्पति-जगत्‌ में । प्राशि का चरीर केवल 
बाह्य-जगत्‌ सै प्रभाव हौ नहीं ग्रहणा करता वरच्‌ बाद्य-परिवर्तनौ कै साथ क्रियाज्ौल 
होने कै लिए परिवतित भी होता दै । बाह्य सम्बन्धो को स्थापित रखने के लिए शरीर 
मँ परिदतनं होते ई । वरीर जव तक बाह्य-प्रकृति चै ्रान्तरिक ्रनुरू्पता नहीं रखेगा, 
बह स्थिर नहीं रख सकता । वह ब्रनुरूपता जित्तनी पूं होगी, उतना ही मधिकं शरीर 
विकरतित होगा । भ्रन्तर भ्नौर बाह्य की अनुहूपत्ता जितनी पुरं होगी जीवन उत्तना हौ 
८ माना जाया । मानवं के जीवन मं वह॒ अनुरूपता वदहूत कु पुरां मानी जा 
स । 


#। 
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मानस-विक्चिहट मानव- प्रयम प्रकरण में कहा मया दै कि विक्रास-क्रम में 
भौत्तिक-तत्तव से विज्ञान-तत्त्व की स्विति नहीं मानी जा सकती । इसका अथं है कि जड 
ते वेतन की उत्पत्ति नहीं मानी जा सक्ती । परन्तु विकार पव पर चेतना भी इन्दी 
नियमों पर चल रही &, एेसा साधारयात्तः विना विरोधं कै माना जा सकता ह । मानव- 
शरीर बाह्य-परकृति की क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम हो सकता दै । प्राणि-शरीर मँ 
भिन्नता बाह्य कारण सै उत्पन्न होती दै मौर यह विभिन्नता अनुरूप होने के कारण 
हृति इारा छन लौ जाती है । यह विभिन्नता अ्रगली वंड-परम्पया मेँ चलती जाती 
ह । प्रकृत्तिवादी विकास क क्रम में एक सेल कं जीवधारी ते इन्हीं श्षारीरिक विर्भिन्न्तार््ो 
के हारा सुम विविघता वाते मानव-शरीर को भी मानते ह । परन्तु इस मानव शरीर 
करी उन्नत-स्थित्ति को स्वीकार कर लेने पर भी मानव के विकास क्रा प्रन हेल नहीं 
हो जाता । मानव कौ मानसिक विभिन्नता का स्वरूप इसन विकास कौ सबसे बड़ी 
कठिनाई है 1 बहूत से विकासवादी इसको शरीर से सम्बन्धित मस्तिष्क की सुम 
क्रिया-प्रतिक्रिया कै कूप मेँ समते है भौर कद इसको विदेष विभिन्नता के खपे 
स्वीकार करते है । परन्तु यह व्याख्या मानस के प्रदन को सममा सकने मे नितान्त 
अयोग्य ठदहृरती दै । इन विरोधो को यहां उपस्थित करने का कोई कार नही है । 
जिस प्रकार पिद्धने प्रकरण में उल्लेख कर अके दै हम दोनों को स्वततन्व मान कर्‌ चल 
खकते ई । प्रस्तुत प्रसंग में त्तो यह समक तेना प्रयासि होगा कि भ्रक्ेति कै जद्-चेतनं 
प्रसार चँ मानव (श्षरीर कौ स्थति में) इससे एक रूप होकर भी अपनी मनस-शक्ति 
के कारणा अलग दहै। भामे हम दैखंगे करि यह मन उस्नकौ स्वचेत्तना (स्रात्म-चेतना) को 
लेकर ही प्रकृति मं व्यात मनस्‌-तत्त्व सै श्रलग द । 


स्वचेतन [श्राः्म-चेतन) मानव श्रौर प्रकृति 

्रात्म-बेतना का श्र्थ-- मानव की मनस्‌-वेत्तना ओर प्रकृति कौ सचेतना में 
एक भ्मूल भेद दहै । मानव श्रात्मवान्‌ स्वचेतनशील दै । उसमे मनस्‌ कौ वह स्थिति है 
जिसमे चह भ्रपनी चेतना से स्वयं परिचित है । हम देखेगे कि उसकी यह सचेतना 
प्रकृति से किंस सौमा तक सम्बन्धित है । परन्तु इसके पूवं यह सम लेना भ्रावदयक हैँ 
कि मनस्‌ की स्वचेतना का अरघंक्या है । प्रारम्भे ही मानव कौ मानसिक स्विति 
स्वचेतना कौ अर प्रगति्लील रही दै । वह इन्दियो के हारा प्रारम्भिक प्रबृत्तियो के 
न्राधार पर भौतिक-जगत्‌ के प्रत्यक्षो को ग्रहण करता रहा भ्रौर उसमें व्यान काल्प 
एकाग्र तथा स्थिर होता गया । इसके आधार मे उसको इच्छा-शक्ति धी जो जीवन की 
चमस्त त्रेरणां को प्रयोजनकी शरोर ले जाती है । प्रारम्भिकं मानव की प्रवृत्ति किसी 
बाह्य-पेरणा से ही संवेदनशील होमी । बह उन्हीं तरेरणाभ्नों के प्रहा करता होगा जो 
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उसके जीवन कै प्रयोजन से सम्बन्धित रही होगौ । दूमरे शब्दों नँ उसकी इच्छा -शकिति 
के माव्यम से प्रकृति के बाह्य-ूप का प्रवेश उसके जीवन सें हमरा है । इन प्रभावोंकौ 
ग्रहण करने मे घ्वान क विपयंय से प्रकृति कै रूपों मेँ जो परिवतंन उपस्वित हुए उन्हीं 
कौ क्रमिक निरन्तरता घटना का स्व्यं घारणा करती है । इस प्रकार चेतनश्षीन होने 
का तात्पयं परिवततेनो से परिचित्त होना हृप्रा; आर वतना का प्रसार घटना की 
क्रमिक व्यु्ला में समना चाहिए । ये बटन हक्य-जगतु कौ हो यवा घ्वनि-जगत्‌ 
को, प्रत्येक स्थिति में हेमारौ चैततना समानता अौर विभिन्नता के विभाजन द्रारा इच्छया 
के प्रयोजन कौ रोर ही बढती है । इस प्रकार हम देखते हकर हमारा अनुभव ज्ञान 
रत्येक पथ पर सत्यो को विभिन्न म्मौर समान मानने मेँ श्रपना प्रयोजन ही दढता दै। 

भ्रास्म-भाव शौर प्रकृति-चेतना-- मानव मानसिक परिस्वितियों कौ विभिन्नता 
श्रौर विविघत्ता के साथ भ्रपनी चेतना क विषय मे अधिक स्पष्ट होता गया है । उसकी 
चेतना प्रकृति चेतना का भाग है श्रौर उसमें प्रसरत भी है । इस चेतना के बोघ के 
लिए उसमे केवल (स्व' की भावना विकसित हौ जाने कौ अआवदयकता है । यह शस्व" 
कौ भाव्रना जितनी व्यक्त श्रौर व्यापक होगी, उसी के अनुसार चेतना का प्रसार बढ़ता 
जायगा । सामने फली हुई प्रकृति का दद्य-जगत्‌ उसकी श्रपनी दृष्टि कौ चीमा है, साच 
ही श्रपने अनुभव कै विषय का पुरा ज्ञान उत्ते तमी हो सकेगा जव उसका अपना श्व" 
स्पष्ट हौ जायगा । यहाँ स्व" का अथं इच्छा के केन्र मे ष्यान को एकाग्र करनेकतं क्प 
मं समा जा सकता ~ 1 मानसिक विकास कै साथ शस्व" अधिक व्यापकं होता गया ड । 
उसका क्षेत्र प्रत्यज्ञ बौध सै भावना श्नौर कल्यना नें फल जातां दै । इसक्षेत्रं में “स्व 
करा प्रसार अधिक व्यापी होकर विषम भौर विविघ हो सका है । इस प्रकारं चेतना ही 
विकास क पय पर्‌ स्वचेतना की स्थिति तक परैव सकी है । 

सामाजिक चंतना काश्रग-- परन्तु मानव कौ स्वचेतना के विकास मे प्रकृति 
के साथ समाज का यौग भी रहा दै । मानव का विकास केवल व्यष्टि मँ परिसमास्न नहीं 
दै, उसने सर्मा के समवाय में भौ स्रपना मागे दंड है । मानव प्रारम्भ से समाज मे 
रहने की प्रवृत्ति रखता दै । एक व्यक्त दूसरे व्यक्रिति कं भ्रनुभव को जान तौ नहीं 
कृता, परन्तु उसका अनुमान लगा सकता है । फिर भ्रपने व्यक्तिगत अनुभवो से तुलना 
करके किसी एक सिद्धि तकं पहच सकता है । इस ष्ट से व्यवितत की स्वचेतना सामा- 
जिक्र चेतना कामी एक खूप मानी जा सकती है । श्रौर स्वचेतना कँ इस सामाजिक 
स्तर तक भोतिक-प्रकृति दो प्रकार सै मानी जा सकती हे । प्रयौजन सै हीन भौतिक क्रम 
तथा सम्बन्धो मे उपस्थित कृति वर्णानात्मक कटी जा सकती है । श्रौर जब हम प्रकृति 
को प्रयोजन चै युक्त अपनी इच्वा-लकिति के श्माधार प्र देखते र, उस समय उत्को 
भ्यजनात्मक कट सक्ते है । प्रकृति मे व्यंजना की यह भावना, प्रयोजन का यह्‌ स्वल्प, 
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मानव समाज के व्यक्ति की श्रपनी इच्छा-दाक्त्ि की अभिव्यक्ति मे मिलत्ता है । प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी इच्छा ओर अपने प्रयोजन से परिचित दै, साथ ही उसी आधार पर 
समाज के अन्य व्यक्तियों की इच्चा-साधना पर भी विहवास रक्ता है । मानव-समाज 
की स्थिति कै विषय में हमारा विद्वासं प्रकृति को समभन कै पूवं कार । इसका 
तात्पयं यह नहीं कि मानव कौ प्रकृति कँ सम्पकं मे ्राने कं पूवं सामाजिकता का बौधं 
था । प्रकृति का सम्पक्तं तो समाज के पूवं का निचय ही है । परन्तु ज्र मानव ने 
प्रकृति कै विषय मेँ अ्रपनी कौं धारणा तिदिचत की होगी, उस समय उसमे सामाजिक 
प्रवृत्तियों का पुश विकास हौ का था। वह्‌ इच्छा ब्मौर प्रयोजन कं सामूहिक प्रयास 
से परिचित हो का घा । भारतीय कान्य-दास्त्रौ मे इसी दप्टि से प्रकृति कौ कंवल 
उदीपन-कूप के अन्तर्गत रखा गया है ।^ प्रारम्भिक युम मे मानव को जिस प्रकार 
श्रपना जीवन अस्यष्ट लगता चा, उसी प्रकार उत्का प्रकृति विषयक ज्ञान भी अस्पष्ट 
चा । पटने प्रकृति को अस्पष्ट दिक-काल कौ सीमा मेँ दैनकर ही वह प्रक्त्ति की अस्पष्ट 
स्चैतनत्ता की शरोर बह सका होगा । भ्राज की स्वित्ति में, सामाजिक चेतना कँ स्तर्‌ पर 
मानव प्रक्ृत्ति को श्रपनं समानान्तर देखते हए व्यं जनात्क् रूप मे पाता है । अथवा अपनी 
चेत्तना क व्रति बह अधिक सनेष्ट होकर प्रकृति को केवल अवने सामाजिक भ्रयोजन 
का सान मानकर बरनात्मक स्वीकार करता टै। इस्त बरानात्मक श्प में प्रकृति 
भौ तिक-विज्ञानों का विषय रह जाती है । परन्तु सहन बोघ के लिए ये दोनोंँही रूप 
मान्य ह । उसके लिए प्रकृति जट कं साथ चंत्तन है, वगानात्मक के माय प्रयोजनात्मक 
भी दै । परन्तु इच टृषिकोगा मे सामाजिक प्रवृत्ति फिर भी भ्रन्तनिहित रहती दै । यदी 
कारशा ड दयको क्ति कभी श्रपने प्रयोजन का विषय लगत्ती रै रौर कभी वहं अपने 
स्वयं प्रयोजन मं मग्न जान १३तीौ है । रागे कान्यमें प्रकृति कं ख्यो की वि्वैचना 
करते समय हम देंगे कि इस कथन का क्या महत्त्व ह । 
समानान्तर प्रकृति-चं्तना--ऊपर इस बातत कां उल्लेख किया गया है कि प्रकृति 
का ज्ञान हमारी स्व" की जावनां सै अभावितं है, रौर उस्नकी सचंतना हमारी दृष्टि 
विहोष कां प्रभाव है । परन्तु प्रकृति कौ चेतना मे मानवीय चेतना काश्रारोप मात्र हो 
फिसा नहीं है । प्रकृति क सचैतन लगने का एक कारणा यहं अवद्य है किं माने प्रक्रति 
का ज्ञान अ्रपनी चेतना कै द्वारा ही ग्रहणा करता है । इतरे शब्दो म, जंसा हम आगे 
विचार करगे, प्रक्रत्ति की चेत्तना से उसकी चेतना सिद्ध रै । वह अपनी स्वचेत्तना क प्रसार 
परकरति से परिचित होता ड ग्रौर उसकी उसी प्रकार व्याख्या करता है । परन्तु इसकरं 
१. इत्त माग कै पंचम प्रकरण में इस विषय की विवेचना प्रक्रति-ह्यो कं मदां कै विष्व मंकी 
जड है । नौर दृक्रे माग के मथम प्रकरणा में मारतौय काच्य-शाच्तरं में प्रकृति क अन्तगेत भी बह ,परश्न 
उखाया गया हं । 


२६ प्रकृति के मध्य मँ मानवं 


अत्तिरिक्त प्रकृति का सचेतन स्वल्य मानवीय चेतना के समानान्तर होने से भी सिद्ध है । 
जब हम कतै ई कि हम प्रकृति की व्याख्या मानवीय चेतना सै प्रभावित्त हौकर करते 
है, उस समयं यह निदत्त दै कि हम स्वचेतनक्षील् प्रागी रै । पर समस्तं स्थिति को 
सामने रखकर विचार करने मे भरकृति अपनी सचेत्तन गतिक्षीलता में मानवीय स्वचेतना 
के चमानान्तर अधिक लगती दै। आने हम देखंगे किं मानव की चेतना प्रकृति कै सस्पकं 
म विकासोन्मृशी चौ; प्ौर उस समय प्रकृति को समानान्तर चतना न उसकी प्रारम्भिक 
प्रवृत्तियों म महत्वपुर्ण योग प्रदान किया दवै । 

व्यंजनात्मक तथा प्रयोजनात्मकं (कं)- प्रकृति में टर्य च्रादिं माध्यमिक गुण है 
जो मानवीय इन्दिप-प्रत्यक्न के भ्राघार भाने जाते ह । जिस सहज बोध कै स्तर परं हम 
रागे बड़ रहै द उसके अनुसार इन प्रच्य्लो को उपस्थित्त करने में ध्रक्ृति काभी योग 
है 1 उसी प्रकार दिक-कालं सम्बन्धौ भावना प्रकृत्ति सपक्ष उत्तनी दहै जित्तनी मानक 
नेतना दै । यह तो प्रकृतिं कं वणानात्मकं स्वरूप की बात हई । सहजं बोधं प्रकृतिं कीं 
व्यंजनात्मक भावना को ओ मानव चंत्तना के समानान्तर मान कर चलता दहै । उसके 
पास्त इसके लिए पर्या श्राधा र है । मानसिक चेतना की प्रत्येकं स्थिति अपने प्रवाह मेँ 
निरन्तर गतिशील है, उसका प्रत्यावर्तन भी सम्भव नहीं । प्रकृति मेँ भी यही दिखाई 
देता है, उसमे श्रान्तरिकं प्रवाह क्रियागील है जिसमे प्रत्यावत्तन नहीं जान प्रडत्ता। 
परक्रति कै बाह्म रूप मे, सरिता प्रवाहित है उसका जल वापर नहीं लौरता, दिन-रात 
चले जा रह टै न लौटने कं लिप, वृक्ष उत्वन्न होत्ता है, बहता है, फुलता-फलता है, नष्ट 
हौ जाता है पर उको कोर्ट भी अ्रचस्था लौटकर नहीं ्राती। मानचिक् चेतना मेँ एक 
स्थिति दतर स्थितिं को प्रभावितं कर सत्ते एकाकार हौ जात्ती दै । प्रकृति मेँ 
एक भ्रवस्था दूसरी भ्रवस्या सै प्रभावित हौ उसी सै एकाकार हौ जाती है भौर सर्जन 
क्रम की अगली स्थिति को प्रभावित करने लगती है । उदाहरगा कैं लिए ष्वनि के स्वर्‌-लय 
करो लिया जा सकता है; घ्वनि की स्वराकार एक तरंग दूसरी को उत्यनन कर उस्नी मै मिल 
जात्ती है भौर यह तरम तीसरी तरंग को उत्यन्न करती है । मानिक चंतनां कै समान 
प्रकृति पं भौ सहायक परिस्थितियों के उपस्थित होने पर निशित स्वभाव की प्रवृत्ति 
हृष्टिगत होती है । दिन-रातत तया ऋतु-विप्यंय रादि उसी प्रकार प्रकृति कै स्वभाव 
कटे जा सक्ते है । इसके भ्रतिरिक्त प्रकृति मेँ सचेतन विकास का रूप भी सन्निहित है । 
इस्रसे यह स्पष्ट है कि प्रकृति मेँ मानसिकं चेतना की समरूपता बहत अरो मे मिलती 
है । यह केवल स्तर भेद कं कारशा भ्रधिक दूर की लगती है। अतः हम प्रकृति-चेतना 
कै उसी प्रकार भाग जिच भ्रकार चामाजिक चेतना के। चेद केवल विकास-कम नें 
चेतनां क स्तरों को लेकर द्। 


सत्‌-चित्‌-प्रानन्द- यहाँ हम प्रकृति भौर मानव के प्रनुकरणात्मक प्रतिविम्ब 





शरनुकरणात्मक प्रतिबिम्ब भाव ३७ 


भव षर विचार भ्रारम्म करने कै पूवं इसी कै समान आस्तीय सिद्धान्त कौ च्रोर संकेत 
कर देना चाहते ह । भारतीय त्त्ववाद मं इस सिद्धान्त का उल्लेख पहने री हौ उका बा, 
परन्तु वल्लभाचार्य ने इसको अधिक स्य व्याच्यां की है । भारतीय तत्त्ववाद मे जड 
सनौर जीव का (जिते स्वचेतन कह चके ह) भेद करते हए सत्‌ का उल्तेख किया गया 
ह । श्रकृतति मे (यहां जड प्रकृति से प्रथं है) केवल सतु है रौर जीव में खत्‌-चितुः परन्तु 
च्रानन्द का ब्रभाव दोनों रँ ही दै। आनन्द केवल ब्रह्म की विदेषता दहै श्मागे कहा 
गया है क्रि जीव बन्धनो से मुक्त होकर चम-स्थिति पर आनन्द प्राप्त कर सकता है । 
इव मत को हम सहज रूप से इर प्रकार समः सक्ते हं । प्रकृति चेतना कौ विस्मृतं 
स्वित्ति ड, भौर ब्रह्म पूणं चेतना की स्वित्ि। जीवं दोनों के मध्यकं स्विति टै । बह 
प्रपनो स्वचेतना सै एक श्रोर प्रकृति को सचेतनशील करता है; दूसरी ओर स्वचेत्तना 
को धूं चेतना की रोर भरेरित करके ्रानन्द का सम भी प्राप्त करतादै। हमारी 
विवेचना चँ प्रकृति कौ चेत्तना का जडत्वं तवा मानवीय चेतनां का स्व गी इसी भोर 
संकेत करतां दै।" 
श्रनृकरणात्मक प्रतिबिम्ब भावं 

प्रकृति चेतनां सै सम स्थापित कर मानव की चेतना पूर्णा मनस्‌-चेतना कौ भौर 
विकसनकील है । प्रकृति का सचेतनं सम मानव की स्वचेतना का स्रोत है । अओौर पूं 
मनस्‌-बेतना कौ मोर उसकी प्रयति उसको भरादक्षं भावना का हप दै । यही पूणं मनस्‌- 
चेतना आध्यात्मिक कषतर मं ब्रह्ययाईदवर श्रादि का प्रतीक दंड लेती है । मानव भ्रपनी ` 
ग्रान चिक चेतना में अधिक ऊचा उठता जात्ता ह, श्नौर बह अपनी स्वचैततना (चात्मा) कें 
पुशां विकसित रूप मँ ब्रह्म प्राप्त करता दै जिका रूप भ्रानन्द कहा जा सक्ता है। 
दूसरे भाग के साधना सम्बन्धी प्रकरणं म इस विक्रास के साथ प्रकृति रूपो कौ विवेचना 
उपस्थित कौ जायगी । यहां तो यह दिखाना है कि मानव कौ इस प्रगति मे प्रकरति 
का किस अकार महत्वपूरण योग रहा है, ओर प्रकृति की विसमूत-चेतना का सम मानव 
करौ चेतना कै लिए किंस सीमा तक आवस्यक है । 

बाह्य तथा ब्रन्तर्नगत्‌-- ततत्ववाद क धेच चं जो कटा गया दै बह मानसशास्त्र 
कक ्राधार पर भी सिद्ध हौ जातादै । मन द्रपनी मानसिकं अवस्थानं मे बोध, राग 
द्नौर क्रिया में स्थित है। मन कौ यह स्थिति किसी न किसी रूप मे मानव इतिहास कै 
साय सम्बन्धित दहै । इनको विकसित स्विति में ज्ञान, भनुमूति श्रौर चिकीर्षाके हप 
समभ्छा जा चकतता है । किसी क्स्तुका ्रत्यक्न-बोघ इन्द्रियों को बाह्य क्प से होता टै; 


11 = 
१. दूसरे माग के चम प्रकरण भे षणव साधना के अन्तत प्रकृति के सूयो कौ विवेचना मे 
इत शरन को लेकर अधिकं व्याख्या की गई ई । 


२८ प्रकृति के मघ्य मे मानवं 


भ्रोर चह वस्तु हमारे अन्तः को भ्रनुभूतिशील करती दहै । परन्तु चिकीर्षा मानव कै 
समस्त मानसिक व्यापारो की प्रेरणा शक्ति है । साारया प्रत्यक्न-लान क धरातल पर 
हेमारे पास दौ जगत्‌ है, एक भ्न्तर्जगत्तु ओर दसरा बहि्जगत्‌ । दोनों ही समान रूप से 
विततार मँ प्रसरित है, इने क्रिसी प्रकार का विरोध नहीं । कौन किस पर क्रियाकील 
है {कौन किसकरा भरनुकरग है, प्रतिबिम्ब दै ? यह तत्त्ववादि्यो के निए चक्कर में डालने- 
वाला प्रव्न टै । परन्तु सहजन बोध के स्तर पर हम स्व्रीकार कर चके है कि विद्व मे 
गौतिक-तत्त्व बौर विज्ञान-तत््व दोनों कौ मानकर ही चला जा सक्तता दै । साथही इसी 
भ्राघार प्रर मानस कं साय वस्तु का अस्तित्व भी स्वीकार क्रिया गया है। इसलिए 
साधारण व्यक्ति इन दोनो की क्रिया-प्रतिक्रिया सरलता से मान सकता है । ग्न्तजंगतु 
मानो बहिरमृ होकर विस्तृत हो उडा दै; नौर बहिर्जयत्‌ मानो अन्तजंगत्‌ मे एकाग्र हो 
गया है 1 परन्तु हम अपनी दृष्टि से ही प्रकृति को देखते है । उ्तके प्रत्यक्ष ज्ञान रौर 
अनुभव में हमारी इच्छा शक्ति की ब्रेरणा प्रधान है । परिराम स्वरूप प्रकृति पर मन 
कौ क्रियाशीलता हमारी ही क्रिया का च्य बनं जती दै। लेकिन मानसिक जान अरौर 
भनुभूति कौ स्थितिं हमको इस प्रक्रिया का भान श्रवरय कराती ह । अ्न्तजंगतु 
जव बहिजंगत्‌ प्र क्रियाशील होता है, हमक्तो वस्तु-ज्ञान होता है । रौर जब बहिर्जगतु 
का प्रभाव अ्रन्तजंगतु ग्रहण करता है, उस्र समय वस्तु को अनुभूति हौती दै । इस 
प्रकार वस्तु सै भ्रादान ख्पमें जो हम ग्रहणा करते है वह अनुभूति दै; रौर वस्तुजगत्‌ को जो 
हम प्रदान करते हैँ बह वस्तु-जान द । ऊपर तंतत्ववाद कै क्षेत्र मे प्रकृति के जिस चेतन्‌ (सत्‌) 
रूप का उल्ल किया गया है इससे भी इसी परिणाम पर हम पहचते हँ । मानव चैत्तना 
प्रर जव प्रकृति को चेतना का प्रभाव पड़ता ह, बह अनुमति के सहारे “स्व कौ अर 
गतिञ्लील होता है । ओर जव मानव की चेतना प्रकृति चेतना क सम्पकं स श्नातौ है 
उस्न समय उसका प्रत्यक्ष वोष मात्र होता दै । यहां मानव भौर प्रकृति दोनों कौ चेतना 
तो सतुके रूपमे स्वीकार की गर्ईहैः पर मानव का स्व" जव चेतना के साय मिलता 
है तव उसमे सतु के साव चित्त क्रायोग हो जाताद्ै। जसे किसी पूवं परिचित को 
देखकर हम उसको पटिचान नेते ह, उसौ प्रकार प्रकृति कौ चेतना (खत) कौ मानव 
चेतना ( सत्‌ ग्रंश) पहिचान लेती है रौर जव उससे प्रतिबिम्बित होती है बह अात्म- 
चेतना कँ पव पर भ्रागे बढ़ती है । मानसिक चेतना कौ घारगा करनं वाला हरीर इसी 
सत्य को प्रकट करता है । उसमे प्रकृति के साधारणा तत्त्वो को समभने के लिए विभिन्न 
इन्र्या दैः या वह विभिन्न इन्दि से प्रकृति कौ विभिन्न गुणो वाली परनुभव करता है । 


१. दूसरे भाग कै तृतीय यकरण में संत साधना में इत अकार कै परकृति-र्पो को विवेचना 
की गई है । 
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इस प्रकारे प्रङति का प्रत्यक्ष-बोध तो मन उत्त सम कै श्राधार्‌ पर करता दै, जिसको हमने 
इन्दिय-बोध के नाम से अन्तजंगतु कौ बहिजंगत्‌ पर ज्ियाशीलता कटा है भ्रौर जो प्रभाव 
प्रकृति हमारे मन या अरन्तर्जगत पर चौडती दै, वह हमारी अनुभूति कास्य दहै । परन्तु 
जब हम इन दोनो, ज्ञान श्रौर अनुभूति करो प्रकट करना चाहते ई, उस समय ये फोटो- 
चित्रो कौ भांति उलट जाते है रौर परिवत्तित छप ग्रहणा कर लेते हँ । अर्थात्‌ अनुभूति 
की ्रभिग्यक्ति की जाती है भौर जान ग्रहा किया जाता है । वस्तुतः यहं एक प्रकार 
का अनुकरगा है, जिसमे मन यौर प्रकृति एक दरसरे मे प्रतिविभ्वितत दिखाई देते हैँ । श्रन्तः 
(मन) का अनुकरण करती हुई प्रकृति ज्ञान के च्प मे दिखाई देती है रौर प्रकृति का 
भरनुकरणा करता हृभ्रा म्रन्तः अनुभूतिगील हौ उठता है । 

ज्ञान तथा आव वक्न-- मानिकं चेतना से युक्त मानव श्रपने सामन देखत 
है-'हरी-भरी धारी म कल-कल करती हई सरिता-- किनारे कै घने वक्षो कौ पक्ति जो 
उस्र पार क ऊँचे वहां की शेणी से मिल सी गई है--।' इस हव्य को देखने को एका- 
ग्रता कं चाथ उसकी मन:स्थिति में चिकीर्षा निडिचत्त दै मोर इसमे उसके मन मंदो 
प्रक्रियाद्मो का विकास सम्भव भ्रौर स्वाभाककिं दै । रूप भ्राकार्‌ आदि के सहारे बह 
जल, वृक्ष आदि को पहचानता है; इनसे उसके जौवन की भावस्यक्ताश्चो कौ पूति होती 
है । पर्वत्त की दुर्गमता घ्रादि का उसे बौध दै, क्योकि दिकार भ्रादि कं प्रसंग में उसके 
मनं मं बाधायें उपस्थित्त होती रहती द । यह उसका ज्ञान-पन्न है । परन्तु साथी 
जन कौ तरलता, व्रक्षों का रंग-रूप श्रौर पव॑त कौ विद्ालता रादि ने उसके हृदय को 
शनुभूतिशील क्रिया है । ज्ौर यह उसका अन्तमु खी अ्रनुभरति-पन्न है । परन्तु मानव कीं 
इत मानसिक ॒स्थित्तियौ का चविका एकेगी नहीं सममना चाहिए । जिस प्रकार यें 
तीनों मानसिक स्विततियाँ एकं इसरे से सम्बन्धित है; उसी प्रकार प्रकृति के श्ननुकरणा- 
त्मकं सम्बन्ध मेँ ज्ञान श्रौर अनुभृति का यह प एक दुसरे क भ्राधित श्रौर सम्बन्धित 
है । इनका अस्तित्व अपने भ्राप में परां नहीं है । जब तक नानं सामाजिक राध) तक 
विकसित नहीं हा उसको व्याख्या की घ्रावक्यकता नहीं हुई । परन्तु अनुभूति मान्त- 
रिक अनूकरण होने कै कारणा व्यक्ति मे भी अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकी । इसी कारण 
मानव क इतिहास में विचारों से पूवं नावना कौ भ्रभिव्यक्ति कौ भ्रवसर मिला ह । 
च्रभिव्यक्ति की सबसे प्रबल अ्नौर विकरसित्त दक्ति भाषा का मूल भावना कौ अभिव्यक्ति 
नँ मिलता दै । अपने प्रारम्भिक स्वल्प में भाषा एक भावात्मक भ्रभिव्यक्ति धी; जिस 
रकार नृत्य, संगीत श्रौर चित्रकला आदि का एतिहासिक स्रोत आदिम अनुभूति की 
प्रभिन्यविति मे है। यह प्रारम्मिक अभिव्यक्ति बहिसंचारियों के खूप में मानसिक अनु- 
करण की स्वच्छन्द क्रीडा मानी जा सकती है । बाद बरे सामाजिक वातावरण मँ माषा 
ञ्रपने विकासं के साथ भ्रत्यक्ष-बोध से सीषे प्रेरणा न लेकर परग्रत्यक्षौ सै अधिक 
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सम्बन्धित होती गई । इस प्रकार वह विचारों कै प्रकट करने के लिए अधिक प्रयुक्त 
होने लगी । दूसरी ओरं भावनाग्नों को अभिव्यक्तं करने के लिए भाषा को व्यंजना का 
सहारा वेना पड़ा ।' | 

पीड़ा तथा तोष कौ बेदना- यहां जिस विकार (राम) पर विचार 
किया गया है वह्‌ मानसिक प्रवाह का भ्रंग दहै! यह हमारी संवेदनाग्नो नौर भावो के 
मल में तो होता है, पर उनसे एक नहीं समा जा सकता । मरौर श्रभी तक प्रकृति कै 
जिस भावात्मक अनुकर कौ बात्तक्टौ जा रही थौ वह आवना को उत्पन्न करने 
के अथं में नहीं । मानस की इस प्रवृत्ति म पीडा रौर तोष कौ भावना सन्निहित है 
परन्तु पीड़ा मौर तौ कौ संवेदना मं तथा अन्य भावों मँ समानता नहीं है। केवल 
भवनाम्नो में पीडा भौर तोष कौ संवेदना मी सन्निहित होती है । भावना भौर भावों 
के विकासे प्रकृत्तिका क्याहाव रहाहै, इस पर विचार तृत्तीय प्रकरणा मेँ किया 
जायगा । यहां यह देल लेना आवद्यकं है कि पीडा श्रौर तोष की संतैदनात्मकता से 
प्रकृति का क्या सम्बन्ध रहा है । प्रथम तो प्रकृत्ति कं मानसिक सम्बन्व मेँ यह भावद्यक 
भावनाद्ै, साथ दही मानव प्रकृति का श्नुकरण भी इसीकी प्रेरणा वे करता ड । यह 
पीडा भौर तोष की स्वेदनात्मक भावना मानव के नाद त्तया शारीरिक संचलने से 
धिक सम्बन्धित है । परन्तु प्रकृति क संचरलन तया नादो के दारीरिक अनुकररणा के 
अतिरिक्तं भी पङ्ति क रग-ह्प तथा प्रकाल आदि का तोषप्रद (सुखद) प्रभाव मानव 
पर पडता है । अगले प्रकरणं मे यह समीक्ना कौ जायगी कि किस प्रकार प्रक्ृति कै 
प्रारम्भिकं सम्पकां कौ, ।जनमं मानव कौ पीडा भौर तोष की भावना सम्बन्धित धौ, 
कल्पना के धरातल पर कला का रूप मिल चकरा दै । प्रत्यक्न-बोघ के षरातल पर इनके 
, सराय तोष की भावना सन्निहित दै जो एक सीमा के बाद पीड़ा में परिवर्तित हौ जाती 
है। कुछ विद्वानों ने प्रकृति के शूपात्मक्र (रंग) श्रौर ध्वन्यात्मकं (नाद) सम्पर्कं को 
रति-भाव से सम्बन्धित मानकर ही तोषात्मक तवां आकर्षक स्वीकार किया है । एक 
सीमा तक्र यह सम्भव सत्य ह । परन्तु इनम एक प्रकार कां एकाग्रता तथा गम्भीरता 
सम्बन्धी तौष भी सन्निहित है, जो किसी भ्रन्य भाव की अपेन्ना नहीं रन्ता । 

्रत्यज्ञ बोध- मानव कै प्रत्यक्ष-वोर्घो के विकास मे स्पल्ल, गन्ध तथा 
स्वाद का यौग उतना महत्वपूणं नहीं दै जितना ह्य तथा श्रवसा का । इनके बोघ में 
भी पीडा मरोर तोष कौ भावना सन्निहित दै, परन्तु इनका संयोग संरक्षक, सहज-वृत्ति 
के साथ भ्रधिक दै । साथ ही पूर्वानुराग के भ्रन्तगंत इन बोधों का कुद्ध भ्ंगो मे महत्व 


१. उपमाने क अलंकारिके प्वोगो भे प्रकृति के स्मो की व्यजना का उल्लेख आगे या 
गया है । 
२ प्रचलित शब्द दु-छ-छख जें शारीरिक से अधिक मानसिक बोध होता हे । 
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है । परन्तु श्रवणा कै बोध, घ्वनि-नाद मे उसकी क्रमिक लय-ताल के साथ गम्भीर 
एकाब्रत्ता के छ्य मे मी तोषं की भावना है । उसी प्रकार श्य मे क्प, रंग, प्रका तथा 
संचलन के बोध के साय इसी प्रकार कौ एकाग्र-गम्भीरता से उत्पन्ने तोष कौ सुखानु- 
भूतिं हौती रै । यह तोषात्मक सुख समस्तं चेतना कै भ्रन्यं वहिपरंभावौ से मक्त हौ जानै 
तथा भ्रान्तरिकं आ्रात्मविभोर स्थिति के उत्पन्न होने मे होत्ता है । किसी-किसी पाहचात्य 
विद्वान ने इस तोष की संवेदना को मूर्च्छना या मादक जेसी स्थिति के समान भी माना 
है । यह स्विति भाव को प्रेरणा देने में सहायक तो हौ सकती है, परन्तु अपने श्राप मं 
कोई भाव नहीं हो सकती । इन प्रारम्भिक वोरधो की उपयोगित्ता, उनमें सन्निहित पीडा 
ओर तोष की सवेदना के साव, ्राज के कला प्रौर काव्य के केव मे नहीं जान पडती । 
परन्तु हमारा इतिहास बताता है किं प्रारम्भिकं युग से इन पत्यक्ष-बोधों ने भ।नव-जीवन 
तथां संस्कृति कं विकास मे बहत कुं सहायता दीं दै । भौर काल्य तया कलां का 
भ्राधार प्रमुत्तः यही दै । प्रका का प्रत्यक्त-बोघ मरानव-मात्र कौ च्छा लगता दै । 
परन्तु प्रारम्भिक य॒ग मे जबर मानव श्रपनी चेतना कै विस्तार को घ्नाकारप्मौर्‌ प देने 
का प्रयात कर रहा था, उसके जीवन में प्रकाश का बहत महत्व धा । भ्रात्म-संरक्षरा 
तथां वंश्च-विकखन सहज-वृत्तियो कै लिए तो इनको उपयोगित्ता थी; इसके साव ही 
प्रका कै प्रत्यन्न-बो्धो मे तोष की सुख संवेदना भी सन्निहित रही दै । प्रकाश्च के इस 
महत्व के साक्ष्य म यानव कौ सूच्यं रौर ्रग्निकरौ पएूजादहै। इसी क कारण प्रका 
देवत्व की महिमा से पूजित ह्या है । जणमगति नक्तत्र-मण्डल से युक्त भ्राकादा के अर्ति 
मानव का भ्राकषंण इसीलिए रहा दै । रग-खू्यो कै प्रति हमारा मोह भ्राज भी व॑त्ा 
ही बना है । भ्राज की उन्नत सामाजिक स्विति में रंग-क्प कें प्रत्यक्ता-बोर्धो मे कितनी 
ही प्रवृत्तियों तथा भावनाश्रो का समन्वय मानसिक स्थित्तिमे हो च्रुका है । परन्तु 
प्रारम्भिक युगसे ही ल्प-रंय का यह राक पूरवानुराग कौ तोष-सवैदना कै अतिरिक्त 
क्रिसी अन्य तोष की सुख-संवेदना से सम्बन्धित रहा दै । रंगों का भान उसकी विविधता 
पर स्थिरे है जो अपने विभिन्न दायातप में तोष दहै । इसी प्रकार रूप स्थानं की विभिन्न 
स्थितियों के अनृपात्त के आघार पर ही स्थिर होता दै । इसके प्रतिं मानव शमपनी श्नम- 
पुं धारणा मेँ नी तोष प्राप्त करता है। संचलन का म्नाधार दिक्‌-काल दोनो ही ट। 
प्रवाह कै एकोन्मुखी संचलन मेँ तन्मयता की तुष्टि भ्रवदय रहती है । जिन्न प्रकार ध्वनि 
का मानसिक अनुकरया संगीत कै स्वरों कै लय-ताल पर चलता दै; उसी प्रकार संचलन, 
मानसिकं भ्रनुकरणा से शारीरिक श्ननुकरगा मेँ परिवतित होकर, हमारे नृत्त के केन्द्रीभरूत 


संचलन कै रूप में श्रवतीर्णा हृद्या दै ।' इस प्रकार हम देखते हँ कि प्रकृति का प्रत्यक्ष 


त यनव के नाटक-सवन्धी लेखो म से "नारको की उत्पत्तिः नामक लेख मे इस विषय कौ 
अधिक बिवेचना की गईं है (परिजात, जन › ४७ ई ०, 


३२ प्रकृति के मध्य मँ मानव 


सम्पकं मानव की सरक्षणा भ्रौर वदा-विकसन सहजवृत्ति्यो के लिए प्रेरक तथा उपयोगी 
है ही, साच ही यह सम्पकं अनुकररात्मकं स्थित्तिमे जी तोष जा कारगा हो सकता 
है । यह प्रकृति का अनुकरण शारीरिक या मानसिक दौनोँ ही हौ सकता दै । भ्रारंभिक 
सहजवृत्तियो के अआआधार पर श्रागे चलकर विभिन्न प्रवृत्तियों तथा भवो का विकास 
हृश्रा है । इस विकास कं साथ अ्ननुकरण म सन्निहित तोष की सुखानुभूति का समन्वय 
चलता रहा । भ्रौर मानव के काव्य तथा कला के केत में इश्का बहुत कुल्व स्पष्ठीकरा 
श्रव भी मिल्लत्ता दै । 

परप्रत्यल का स्तर-मानर्भिक चेतना के विकास मे प्रत्यक्ष-बोघ कै 
बाद स्मृति श्रौर संयोग कं ्ाघार पर परप्र्यक्ष का स्तर ताद । इस स्थिति में 
परपरत्यक्लो की स्पष्ठ रूपरेता श्रौर उनका अलग-अलग संयोग-ज्ञान श्रावदयक है । इनमें 
मी सामाजिक विक्रातर कै साथ माव-च्य श्रौर विचार कामद हौ नात्ता है। ब्रङ्ति 
सम्बन्वी यरघ्रद्यक्न जव विचारात्मकं होते है, उस समय हमारा सामाजिक दृष्टिकोण 
प्रमु होता है रौर यह हमारे मानवीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्तं होता है। वहाँ 
मानवीय प्रयोजन का ग्रथं सामाजिक प्रयोजन दहै । इस प्रकार जब हम प्रकृति का 
विचार करतै है उस्र सरमय उसका कोई स्वषूप हमारे सामने आना ब्रावदयक नहीं है । 
हम कहते हँ मोहने गंगा कँ पुल सै उस्र पार गया"; भौर इस स्विति मे केवल हमारे 
प्रयोजन का बोध होता है। इस कयन मेँ गंगा क प्रवाह तथा उसके पुलकी 
ददयात्मकता से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । जव हम कहते ह--'देवदाषह के वनो कौ 
लकी" ठस समय हमारे सामने लकड का सामाजिकं उद्य मात्र दहै। इतं व्रकार 
विचार के ताकिक क्रम में प्रकृति प्रयोजन का विषय मात्र रह जाती दै। इसकी शरोर 
इसी प्रकरणा के पिद्धले अनुच्छेद मे दूसरे प्रकार से सकैत किया जा चुक्रा । परन्तु 
माव-ल्प परप्रत्यको मे हम प्रकृति को फिर सामने पातै ई, इस स्थिति मेँ प्रकृति श्रषनै 
करूप-रग, घ्वनि-नाद तथा गन्व शादि गुरा मँ इव्यमाचु हौ उच्ती है । जीवन कै 
साधारा क्रमै मे श्चाज इसकी उपयोगिता न भी हौ, परन्तु विष अवसर म्रौर स्थितियों 
मँ इसका महत्व प्रवद्य है । सामाजिक वात्तावरण सै ऊवकर या थककर मानवं भ्रपनै 
जीवनं मँ प्रकृति कं म्पकंसे श्राज मी शान्ति चाहता दहै। इसी प्रकार भाव-ल्प 
परप्रत्यक्लो का भी कलात्मकं महत्व है । इसौ स्प म प्रकृति कौ सुप्त चेतना सै सम 
उपस्थित करने के लिए चित्रकार तुलिका से प्रकृति को रंग-ल्पो मेँ छायात्तप क सहारे 
उत्तारना चाहता रै; संगीतकार स्वर ्ौर गतिं कौ ताल-लय मं प्रकरत्ति कँ स्वर-संचलन 
का श्ननुकरणा करता दहै; रौर कवि सपनी भाषा की व्यंजना शक्तिडढारा उ सप्राण 
श्मौर व्यक्तं उपस्थित करता दै । पचम प्रकरगत मेँ प्रकृति-चित्रगा कं विषव में विभिन्न 
दीलिर्यो का उल्लेख हा दहै । तथा दितीय भाग मेँ भी चित्रा सम्बन्धी उतल्तेलो मेँ 


श्रनूकरगगात्मक प्रतिविम्ब आव ३३ 


इस प्रकार की शं लियो का संकेत किया गया है। हम दैखंगे कि इनमे प्रकृति के 
वर्णनात्मक क्यों कौ योजना भाव-रूप परप्रत्यल्लो के सहारे ही की गई ह । 
कल्पना का योग ([कला)- प्रकृति कै वर्गानात्मक प्रतिविम्ब कौ उसके 
आवात्मक श्रनुक्ररण के साय चित्रित करने के लिए. केवल परप्रत्यक्न ही यथेष्ट नहीं 
दै । उत्तके लिए कल्यना का स्वतन्व योग जी अव्यक्त दै । स्मृति मरौर संयोग कं आधार 
पर परग्रत्यक्र्मेन तौ प्रत्यक्ष कौ पु्णता होती दै शौर न भावात्मक ध्रमावक्ीलता कीं 
उत्तनी शक्ति ही । स्मृति-सै कल्पना अधिक उन्मुक्तं है, उसमे दिक्‌ श्मौर्‌ काल का 
सीमित्त चन्वनं नहीं रहता । प्रत्यक्न रौर परप्रत्यक्न कै नियमो मं भी मौलिक अन्तर्‌ 
है, जब करि कत्यना चै प्रत्यक्ष की अधिक समानता है । कल्पना में हम अपने अ्रनुख्य 
रूपस्य भर चैते ई ओर छायात्तप प्रदान करते ई । इसी कारणा कल्यना करा खूप 
प्रत्यक्ष भावना चे अधिक निकट रहता दै । तथा वह्‌ अधिक स्पष्ट श्प में उपस्थित 
होता है । काव्यके प्रकृति-चित्रण म कमी यह कल्पना प्रत्यक्न से नितान्त मिन्न लगत्ती 
है । परन्तु मरने कलात्मकं सौन्दयं मे ये चित्र भ्रधिक्‌ सुन्दर लगते हँ । इसका कारणं 
प्रत्यक्ष रौर कल्पना की विभिन्न प्रेरक गक्तियो काहोनातो हही साव सौन्दर्यानुभूति 
कौ अपनी भाव-स्थिति भौ टै। इसके बारे मे चतुथं प्रकरणा मे कहा गया दै। यहाँ 
एक बातत कौ भरर घ्यान भ्राक्षित कर देना भआवक्यकं दै । समाज क विकास कै साथ 
मानव शौर प्रकृतिं के सम्बन्धो में धिक विषपत्ता श्रा गर्ह दहै जिभको हम प्रारम्भिक 
ष्टो कं श्माघ।र नहीं समः सकते । रौर एकान्त क्प सै अन्य भावों कै विक्रास्त कै 
ञ्राघार पर मानव म्मौर प्रकृति कँ सम्बन्ध कौ व्याषटया भी नहींको जा सकती । यहं 
विषय अन्यश्न अधिक विस्तार चे उपस्थित किया जायगा, यहां तौ इतना समभ नेना 
ही पर्याप्त ह कि भौतिक प्रकृति यदि जडं दतो चंतनभौ दै । केवल उसका चंतना 
स्वानुक्तरण की चेष्टा अवद्य नहीं दै । मानव स्वचेतनदील प्राणी है भ्रौर उसमे स्व 
या भ्रात्मानुकरया की चेतना भी विद्यमान दहै । वह अ्रपनी चंतनाकं विकास में प्रकृति 
क श्रपनै ष्टिको सै देखने का च्भ्यस्त हौ गया है । उसकौ चेतनां सामाजिकं चंतनां 
 कीदी रग दहै। इसलिए भ्रपनी सामाजिक संमष््टि्मे वह प्रि कौ जड प्रौर मपे 
प्रयोजन का साधन सममता है । परन्तु श्रपनी व्यक्तिगत चेतना में वह प्रकृति से 
अनुकरणात्मक प्रतिबिम्ब कै रूप में सम मौ उपस्थितं करता है । इतन भरकर प्रकृति मानव 
के ज्ञान काभ्राघारतोदैहौ साथ ही उसके ्रनुकंरणात्मकं प्रतितिम्बमे मानवक चुल्ल 
दुःख की भावना भी सन्निहित दै । यह भावना जंसा हम भ्रागे देखेंगे सामाजिक प्रावार 
पर भावों के विकास क साध अधिक विषम भौर भ्रस्पष्ट होती गई दै । 
१- संत सादित्य मेँ इ प्रकार के अधिक सन्दर चित्रण मिलंगेः दन्दो सादित्व ॐ मध्य-युग 
तँ डय प्रकार के कलात्मकं चिव कूटिवादी हौ अधिक दै, पर इनके नितातं अनाव नहीं हं । 


तृतीय प्रकर 
मानवीय भावों के विकास मे प्रकृति 


मानवीय अनुभूति- साधारण मानसिक धरातल परराग या संवेदन हमारी 
तना का अंश है । यह संवेदन बोघ के प्रत्यक्ञो तया चिकीर्घा कै साय मिलकर मान- 
सिक जीवन कौ समस्त अभिव्यक्ति है । मानसिक चेतना कै बोघात्मक विकास परर 
विचार किया गया है-साव हौ प्रत्यक्ष तवा कल्पना क प्रक्ृति-हूपों से भम्बन्धित 
संवेदनात्मक पश्च का भी विदलेषणा हृभरा दै । प्रस्तुत प्रकरणा में मानस के नावा्मकतं 
पञ्च पर विचार क्रिया जायगा । यह मावना हमारी मानसिक प्रक्रिया कै संवैदन-पक्ष 
काही सष नौर विकञ्नित रूप है । मानव-मानस का विकास केवल शुद्ध प्रत्यक्ष, 
कल्पना श्रौर विचार के सहारे सम्भव नहीं हौ सक्ता है । वस्तुतः यदि इसी सरल रीति 
वर आनवीय मानस का विकास सम्भव होता तो मानसर कौ समस्त विषमता पर- 
रत्यक्त मौर विचारों की संख्या में ही निहित रहती । मन कौ इस भकार की विष 
भता इतिहास भे एक मनुष्य से दरसरे मनुष्य कँ प लगभग समान भावाद्‌ पर चलती 
ञराती; क्योकि मस्तिष्क भ्नौर प्रकृति का स्वरूप गुग-युग से वसा ही चला भ्रा रहा है । 
मनानि विषमत्ता का कारण मानसर क राग, बोघ तथा चिकीर्षा की क्िया-प्रतिक्रिया 
है । जीवधारियौ कौ विकास-ंखला में ज्ञान के सहारे ही मानव का स्थान अलग ग्रौर 
खेषठ दै । परन्तु मानव जीवन का प्रमु तथा महत्वपुशं सत्य उसके मानस की विषमत्ता 
तवा उसकी इच्छाशक्ति कौ प्रेरणा दै । मानसर क मानवेतर स्तर पर पशु-पक्षी सभी 
श्रपनी प्रम सहज-बृत्तियों के सहारे श्रपने निदिचत स्वभाव की पथ-रेखा पर जीवन- 
ापन करते ह । इनमें जिस प्रकार बोधन इन्दरियवेदन तक ही सीमित हैः उसी प्रकार 
संवेदन कां स्तर भौ सहजवृत्ति तथा इच्छा केवल प्रेरणा तक नि्ित है । परन्तु 
मानव के मानस मे इन्दरियवेदन का जो सम्बन्ध भ्रत्यक्ष-बोध से है, वही सम्बन्व संवेदन 
का भाव से समा जा सकता है।* जैसा कटा गवा हँ विकाम मे इन तीनो का प्रति- 
१, संवेदनास्भक कम ओँ माव उती प्रकार दै जिस प्रकार म्रत्यद्-बोध विचरात्मक कम मे । 

रिवोट ; “दि ादकोलोजी अवि दि इमोशनस्‌ के शन्द्रौडवरान से (१० १३) 
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जीन मं संवेदन का स्थान ३५ 


क्रियात्मक सम्बन्ध तो रहा ही दै, साथ ही भावात्वक स्थितियों म विकास कै सनाथ 
विषमता श्नौर दूर्वोधता आती गईं है । भ्राज जिन प्रत्यक्ष अौर विचार बोधो का हम 
कल्पना मे सहारा लेते है, वे सको वषं पूवं भी इसी प्रकार प्रयुक्त होते बे रेस्रा नहीं 
कहा जा सकता । मानव-श्ञास्तर त्था भाषा-विन्नान दोनों से यह सिद नहीं होता । 
मानसिक चेतना के इस ख्य त्क श्राने मे संवेदनात्मक आवो का महान योगर रहा है 
भ्रौर इस सीमा पर मानस की मावात्मकता मे विचार तथा कल्पना कौ भी भ्रपे्ना 
सही ड । पिच्छने प्रकरणों मे मानव की समस्त चेतना का प्रदन सात्रारणतः दाकंनिक 
दृष्टि चै विचार किमा गया दै, परन्तु प्रस्तुत प्रकरणा मेँ मानवीय भावों पर प्रपनी 
विवेचना कैन्ित करनी है । इस कारण यहाँ मरानस्न-लास्व तथा अरीर-विक्ञान का 
स्रचिक स्माश्चम लिया शया है । हमारी विवेचना क्रा प्रमुख विषय मनोभावं कै विकास 
म प्रकृति का प्रत्यन्न या ग्रप्रस्यक्ष सम्बन्ध देखना है । 
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संचेदन का व्यापक श्मयं-- संवेदनं ्रपने व्यापक श्रयं मं प्रमावन्नीलता दहै। 
यह निदव के समस्त जड़-वेतन जगत्‌ में देखी जा सकता है रौर यही सजन कौ भ्रान्त- 
चिकि बेरा डाक्ति माना जा सकता है । चष्ट की क्रिया, गत्ति, दघका संत्लन तो कायं 
मातर है षर यह प्रभाव कारश भौर परिणाम दोनो ही माना जा सकता है। नब 
तक क्रिया क मूल में भौर प्रतिक्िया क परिणाम में, किसी प्रभावात्मक शक्ति को नहीं 
स्वीक्रार करते, न्याय-वंशेषिकों की समस्त पदायं भौर द्रव्यो कौ व्याल्या हमारे घरम्परु्न 
सृष्टि-सजंन का क्म उपस्थित नहीं कर सकती । सास्य-पोग की प्रहृति पक्ष चे बिना 
प्रभावित हये (ज्ञान की सीमा में) महत्‌ कौ भोर नदं बद़ सकती । तत्त्ववाद के त्र 
चे हट कर हम पदां -विज्ञान भौर रस्रायन-शास्व के भ्राघार परर भी इसी निष्कषं तक्‌ 
पह चते ह । एक पदायं -तत्व जव दूसरे पदार्थ त्त्व के साब क्रियाक्षीन होकर प्रमावित॒ 
ह्येता है, उस सरमय एक नवीन पदार्-तत्व का निर्मा होता है । यदी बातत रास्ञायनिक 
प्रतिक्रियाभरो मे रेते ह्वी घटित होती है। प्रसिद्ध बंज्ञानिक सर जगवीञ् चन्द्र वसुने 
वनस्यत्ति जगत्‌ को संवेदनात्मक षिद्ध श्वि दहै । भ्रौर यह तो स्ाघारणा भरनुमव की 
बात है- धूप के तापर में पादप किञ्च प्रकार मुरम्प कते दैः पानी पाकर लत्ताएुं कि 
प्रकार ्हलहा उख्ती है नौर दर्दुरं लता का वंकोच़् तो उनस्यति-जगत्‌ मे नवव 
जैसी सनज्ज चालीनता का उदाहरण है । जित सीमा त्क जीवन मे भरचेतत स्थिति 
रहती है, उसे भी शारीरिक प्रमावशीलता ददती है, मोर इसी को चेवन-स्थिति की 
भावात्मकषवा की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है । इद्दियबेदन नँ किस) प्रभाव को ब्रह 
करने कौ तथा प्रतिश्या करने की श्रित होत्ती दै । इम जो मानवीय तता कौ स्थिति 
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मँ संवेदन तंवा भावनां कौ बात कहते ह वह मानवीय रषि का अपने को प्रधानता 
हेने के कारण दही। ` | 
प्राक्षण भ्रौर उत्सेपण (क)--हम चेतना की पुरां विकसित स्थिति के पूवं, 
पिड मँ दो प्रवृत्तियाँ पाते ह । एक भौतिक-रासायनिक प्रवृति जो आक्षा के रूप म 
मानी जा सक्ती है, मौर इसरी पिड की श्रान्तरिक प्रवृत्ति जो उत्लेपणा कही जा 
सकती है । चे दोनों हमारे भाव-जगत्‌ कै मौलिक भआघारकेदौ भिरे । इत श्वं मेँ 
विड के जोवन में आकषण का महत्त्व शोषरा रौर पोषा क्रिया के ख्य मरे ह । यौन 
सम्बन्धौ कौ प्रत्यश्त स्थिति तक यहं भकग भ्रवद्य कु दुरे प्रकार का हौ जाता 
है, रौर इस स्थिति में निदचय ही चेतना क कख उच-स्तर का सम्बन्ध है । इसी प्रकार 
विड कै दारा अपने अ।वह्यक तत्त्वो को ग्रहणा करने के वादं अन्य श्रनावद्यक पदार्थं 
के त्याग को उत्लैपण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । पिड की इसी प्रकार 
की रक प्रभावकील प्रक्रिया कं प्राधार पर हमारी चंतना को संवेदनात्मकत्ता स्वर 
ह । पिडजरीरकेषूपमे इन्द्रिय चंतना को प्राप्त करके अपनी आन्तरिक प्रक्रिया मे 
बढ़ा है । परन्तु इसका भ्रथं यहाँ यह नहीं लगाना चाहिए कि हम शरीर कौ आन्तरिक 
व्रज्या के चार पर मानसिक सेवेदना की व्याख्या कर रहे दँ । यहाँ शारीरिक पुणा 
के समानान्तर चंततना के विकास की बातही कटी गईहै ब्नौरप्रारम् में स्वीकार 
किया गया है किं सहज बोघ रीर रौर मन को स्वीकार करकं चलता दै । 
ज्नारौ रिक विकाल- दारीरं के विकास मे जीवं कै स्तर को रागात्मकं संवेदनं 
कै मूल मेँ जीवन श्रौर संरक्षण कौ सहजवृत्ति पाई जातौ है । चेतना कै मानसिक 
स्तर की सम्भावना के पूवं यै सह जवृत्तियां शरीर चै सम्बन्धित ह रौर ये सहन बेरा 
के अनुरूप अपना कायं करती रहती ह । इस स्थिति मँ जीवन क्षारीरिक प्रक्रिया मँ 
स्वयं ही मपनौ रक्ता का भार वहन करता है, उसमें बाह्य श्रभारवों कौ श्रपने प्रनुखूप 
ग्रहणं करने की तथा उनके अनुसार कायं करने की प्रवृत्ति होती है । यह जीवन कौ 
स्थिति निस्नवेणी के पशु मे ही नहीं बरन मानव-शरीर के विषय मँ समम जा 
सकती है । मानव-क रीर स्वयं पुरं ्रान्तरिक एकता में स्थिर है मौर ्रपनी आतरिक 
वेदना में क्रियाशील है । यह शरीर की ्रन्तरिक वेदन। की स्थिति मानवीय चेतना 
चै सम्बन्धित्त अवदय है पर उका ही भाग नहीं कही जा सकती । शरीर की आन्तरिक 
केदना किसी प्रकार कौ बाह्य-स्वितियो के प्रभाव का परिणाम नहीं है । कहा जाता 
है यै श्रान्तरिक वेदनारएं जीवनं की सहजवृत्ति के क्प मं विना किसी बाह्य कारणा 
के, इन्द्रिय-वैदन क आधार केन होने पर भी, भौतिक पीडन भौर तोष कौ अनुभूति 
का स्रोत ह । यहां दःच-सुख दाब्दं का प्रयोग इर कारण नहीं किवा गया है किं इने 
मानसिकं पक्ष अधिकं ६ै। वस्तुतः ये शब्दं अग्रंली प्तेजर शौर पैन कै पर्ययिवात्री 
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शन्द नहीं दँ । यहां एक बात पर विचार कर लेना ्रावदयक है। भी कहा ग्यादै 
इ शारीरिक पीडन अर तोष को अनुपरत के घाव किसी बाह्य प्रेरक की भ्रावदयकता 
नही है । परन्तु प्रदन दै कि क्या किसी प्रक्र का बाह्य प्रकृति से इसकां सम्बन्ध तम्मव 
नहीं है । वस्तुतः जौवन कौ किस स्थिति में आन्तरिक-वेदना चे सम्बन्धित पीडन मरौर 
तोष करी प्रेरक बाह्य प्रकृति न भी हो, परन्तु इन्द्रिय वेदनान्नो की प्रेरणा ओँ मानव ने 
जव अ्रपने जीवन मे प्रकृति के कुद उपकरणों का प्रयोग क्रिया, तव से शारीरिक तोष अर 
पीडन से प्रकृति का सम्बन्ध एक प्रकारसे स्थापित हो गया । यद्यपि यह उस प्रकार्‌ कांसम्बर् 
नहीं है जो संवेदन का प्रत्यक्ष बाह्य-प्ेरकों से होता । वे बाह्य-प्र रकं प्रव्यक्त संवेदनात्मक 
अभिव्यक्ति के साय भावों को उन्न करने का भी श्रेय रखते ह । परन्तु जब बाह्य 
प्रेरक के ख्य में प्रयुक्त होने वाने प्रत्यक्षो का संयोगं प्रकृति की बस्तु-स्थितियों से होता 
गया भ्रौर मानसर के विकास के साथ इन्होने परप्रत्यक्न तथा कल्पना का ल्प ग्रहणा कर 
लिया; त्थ इनक। सम्बन्व अन्तर्वेदनान्नों से भौ त्वतः हो गवा भ्रौर इस प्रकार 
अन्तवंदनाएं मान्ति स्तर से भ्रधिक सम्बन्वित्त हो सकी दहै । वर्तमान मानस-शास्तरौ 
कुवा को मानसिक स्तर प्रर भाव मानते है जो इसी प्रकार की सहजवृत्ति पर श्रावा- 
रित है ।' भक्ञ-प्यास के साथ अस्यष्ट मोज्य पदावं भ्नौर पानी की कृष्णा तो होगी ही । 
राज मोज्य प्रदाथं का भूख के साथ श्रौर पानी का प्यास के साय सम्बन्ध श्रटुट चा 
दै। यही नहीं विकास की एक स्थित्ति में नदी कौ देखकर प्यासा च्रपनी तृष्णा को 
अवधिक स्पष्ट रूप से संवेदित करता होगा; रौर िकार को देख कर उसकी क्षुषाव्रृत्ति भी 
संवेदित हो उठती होगी । इसी प्रकार रायन कौ प्रवृत्ति के साथ आदि मानवं के लिए 
रात्रि का सम्बन्ध तवा श्रपनी अंधेरी गुफा का हूप प्रधिक व्यक्त होता गया रौर उसकी 
शांति क साय दुर्गम पथ तथा वृ्नों की श्षीतल चाया का संयोग भी किसी न किसी 
ख्य मं होता गया । मिथ-शास् कै अध्ययन करने वाले विदानो ने एक देसे समय कौ 
कल्पना की है जिसमे मानव भ्रपनौ इन अन्तर्वेदनाभ्र को श्रकृति के रस्यात्मक संयोगो 
केरूपमे ही समक्ता था इत्र स्थिति मेँ वह अपने को प्रकृति से धूं ख्प ते लम 
नहीं कर सकरा था । | 
चल-दुःल का संवेदन पहते कहा गया दै करि सुख-दःख शब्द मानसिक 
संवेदन से अधिक सम्बन्धित है । शारीरिक तोच भ्रौर पीडन की श्रनुभरुति भान्तरिक 
संवेदनात्क् स्थवित्ति कटी जा सकती दै । यह चेत्तना कै चम श्रौर विषम ज्ञक्ति प्रवाह 
से सम्बन्धित सुखदुःख के सम्रान ही शारीरिक भ्रनुल्पता कै सम श्नौरं विषम शक्ति प्रवाह 
का चचोत्तक दै । कुदं मानस-शास्तियो का मत रहा है कि हमारी इन्दरिय-वेदनाभ्रो मेँ ही 
तोष~पीडन कौ भ्नुभरूतियां सन्निहित रहती ह श्रौर ये विष रकार के स्नावु-तन्तुरं 
` इत वषय पर्‌ मेक इग का मत देखना चादि । दध 
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धर निर्भर ई । परन्तु सवंमान्य मत इसके विरुद है । इसके अनुसार इन्द्रिय-वैदनों कं 
चाय तोष रौर पीडन कौ अनुभूति तौ मान्य है पर वह उसकी सक्ति, गम्भीरता 
दौर पवय रादि पर निर्भर 21 इसीको इच प्रकार सरलता से यमका जा सक्त्ता है 1 
हय देखते है, जो इन्दिय-वेदना समय कौ एक सीमा श्रौर स्थिति में तोषध्रद विदितं 
होती है, कही परिस्थितियों के बदलने पर पीडकं हौ सकती है । इस प्रकार प्रत्येक आव 
की अनुभूति मँ मुल-दुःत कौ संवेदन भी सन्निहित रहती है मौर चुख-दुःख (तोषे ब्यौर 
पीडने के ल्प में) स्वयं मेँ कौई भवि नहीं कटे जा सक्ते । श्रभी तक हम जिस तोष 
अर पीडन का उल्नेल कर च्हे ये वेह कारीरिक ब्रन्तवदना्रो से चम्बन्वित है अथवा 
इन्द्रिय-वेदना््रो से । इन्द्रिय-वेवनं मानस कौ बहूत प्रारम्भिक स्विति मं विच्युद्ध 
हते है, नहीं तो वे व्रत्यज्ञ बोधं कां ख्य ग्रहण कर नैते है । त्तोष अौर पीडनं 
की जो सुल-वुःखात्मक अनुभूति इन्द्रिय वेदना््रो से खम्बन्वित दै, वह प्रत्यक्ष-बोध मे भौ 
सम्बन्व उपस्थित कर लेती टै प्रौरं फिर यह एक स्थिति भ्नागे परप्रत्यक्षीकरगा दारा 
विचार ओर कल्पना चै सम्बन्धित हौ जाती है । यही संवेदन भावों कै विकास नें 
सौन्दर्म्यानुभूति के मूल ये भी है । यचपि सौन्दर््यानभति में कितने ही भावौ कौ व्रत्यक्न- 
स्थितिर्यो का प्रभाव भ्नौर संयोग है, जिच पर वादं नँ विचार किया जायगा । कोमल- 
कठोर स्वर, सुगन्ध-दूर्गन्व, मधुर-ककंल स्वर, मौठा-तीता स्वाद तवा प्रका मौर रगौ 
के विभिन्न च्लायातप च्नादि इन्द्रिय वेदनाभ्नों के साच सुख-दुःखात्मके संवेदन सन्निहित 
है । बोद र ये अरनुशरूतियां ही प्रस्यन्नो कै श्राधार परं सौन्दर्यानुभति कै विकास में सहायक 
इई ह । 

सहजवृत्ति का स्तर (क)- जिन शारीरिक अन्तर्वेदना रौर इन्दिय-वेदना की 
अनुभूति के बारे पर कटा गया है, इन दोनो का सामूहिक ख्य ते सरक्षा कौ सहनेवृत्ति 
मै सम्बन्व दै । जित्र प्रकार हम चौ ऋत्येकं स्थिति कौ अलग-अलग करके उन पर 
विचार कर रहे है, वस्तुतः मानसिक जगेतु में रेखा होता नहीं । मानसिक च्याचार 
समवाय स्प तै चलते ह । वरन्तु विवैचना करने का भौर कोई मामं नहीं है । इस काका 
इस सत्थ को सदा ध्यान में रखना चाहिए । यहाँ इन भ्रनुभूतियों का बाह्य प्रकृति कौ वस्तु- 
स्थित्तिवो चे क्या सम्बन्ध हो चकता है इस पर विचार क्रिया गया है । निम्नघेसौ के 
मानसिक स्तर्‌ वाते षशयु भ्रौर पक्षियों मे ये दोनों स्थितियां पाई नात्ती है श्रौर उनके 
जीवन के लिट इनका सयोग म्रहत्त्वयुरं है । इनमें चिकीर्था कौ निदचयात्मक शक्ति नहीं 
` होत्री, जिससे किसी उद्य की ओर क्रिया की प्रशा हौ! वे केवल सहनवृत्तियो से 
प्रेरित होकर कायं करते ट । एसी स्थिति मे शारीरिक अरन्तरवेदेना सै प्रेरित होकर वे भोजन 
आदि लौजने मेँ प्रवृत्त होते ह मौर उनकी भोजने भादि की लोन मे इन्दिय-वेदन की 
अनुभूति सहायक्त होती है । उनकौ यौन संबन्धी प्रवृत्ति का भी सम्बन्ध इसी प्रकार 
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इन्दिय-वेदन से समो जा सकता है । इस सत्य का प्रतिपादन पश्ु-पक्षियों के विशिष्ट 
संय-~खूयों के प्रति आकवंसा चे होता है । जानवो मँ उन रंग-ल्पों का विदोष आक्षंरा 
पाया जाता दै जो उन करूल-फल श्रादि वनस्पक्तियो श्रथवा पदशो से सम्बन्धित है जिन 
पर बे जीवित रहते द ।' इस प्रकार की सम्बन्ध-परम्परा मानव-स्तर कै मानसर वरें भी 
पराई नाती है, क्योकि मानवीच मानसर कै विकास में कितने ही रूपों की रतिक्रिया 
चलती आ रही है । फिर मी मूलतः माववीय मानस में वस्तु के आ्आकार-प्रकार, ल्प 
र्ग तया स्वाद आदि कै साथ सुख-दुःख को संवेदना का सम्बन्ध उसकी भोजन आदि 
सहज वृत्तियों के ्राघार परर ह्या है, ठेस स्वीक्रार किया जा सक्ता है । 
प्रायमिक जावो को स्थिति 

परवत्ति का ध्राधार--ऊपर जिन वेदनाग्रों कौ सुख -टःखात्मक संवेदना मे प्रहृति- 
कपो के सम्बन्धो की व्याच्या की गई है; बे मावोंकी पुरात्तामें अपना स्वान रखती है। 
परन्तु मानसिकं विकास के साय मावो की निर्चित रूपरेखा सहजवृत्तियो क ्ाधार 
पर बन सक्र है । जीबन के साघ्ारण अनुभव मे हम देते है कि पञ्चु-पक्नियों का 
वन इन खहजवत्तियों के ्राघार पर सरलता से चल रहा दै । भ्रौर भरषने जीवन की 
पुणो क्रिया मे बह मानव-जीवन क समानान्तर भीदै। देखा जातादै जरा से टके 
सचे चिद्धिया उड जाती है । उनको श्रापस्रमे लते भी देखा जा सकता है । पञु-पक्षियों 
न रपे बच््ों के भ्रति रक्षात्मक ममता की सहजवृत्ति भी होती दै । बहत से पदयुभं 
रं चहनर्णा के साय सहायता देने कौ सहजवृत्ति भी देखी जात्ती है । शिकार भ्रौर 
प्रोजन कौ खोज तो सभी करते है । अपने नीड कै निर्माण मे अनेक पदीं कलात्मक 
उहजवत्ति काः भी परिचय देते द । इस प्रकार प्रकृत्ति-जगत्‌ मर पञ्चु-पक्ी सहनवृत्तियो 
के स्वाभाविक ्राधार पर अपना भ्रस्तित्व स्वतः रक्षित रखते ट । परन्तु मानव का 
मानस इन सहनवृत्तियों के श्ाघ्रार पर भावो कौ विकरसित्त स्थिति कौ प्राप्त करता है 
ञ्नौर जसा पिदधे प्रकरणा में कटा मया द उसमें बोध का भ्रंश भी समन्वित होता है । 
पहने संकेत किया गया है मनसू-वेतना भे भावों के साघ सुख-दुख का सवेदन भीं 


सम्मिलित दै, जिससे इच्छा-शक्ति को प्रेरणा मिती दै । यह इच्छा मानसिक वचेत्तना 


का एक भाग कहा गवा दै । अगे इष बात पर विचार किया. जायया कि प्रमुख भावों 
के विकास जँ प्रकृति का क्या योग रहा दै जीर इस प्रकार गरानवीय भावो में प्रकृति 
क्रा रूप निदिचत किया जां सकेमा । यथाघम्मव जावो कै इस विक्रा को क्रमिक श्प 
चरे उपस्थित करने का प्रयास करिया जायगा । हम अपनी विवेचना मे देंगे किं चच 


१. चेद एलन की पुस्तक "दि कलर संस" का “$न्येवरस पड लवि" नामक चतु प्रकरण 
इस विषव मेँ पठनीय ह । 


| भानवीय भावो कं विकास मेँ भङ्ति 


भावों से धङ्ति का सीधा योग है भौर कच से अन्य प्रकार सै ।" 

भय--विकास के श्रादि-युग में हम मानव कौ प्रारम्भिक भ्रवस्था मे प्रकृति कै 
साय नितान्त अकेला रौर जीवन-संग्राम मँ संलग्न वाते ड । जीवन-यापन की प्राचमिक 
प्रावज्यकता कै साय भजनं कौ चोज सम्बन्धी उसकी सहजवृत्ति निम्नस्तर कै 
जीवों के समान ही होगी । इसके साच प्रत्यन्न-बोघ शौर मावात्मक संवेदना का समन्वय 
क्रञ्च प्रकार हुमा दै यह कहल हौ कहा जा रका दहै । साच ही उसे चारों प्नौरसचे बेर 
हए प्रकृति का बोध होना आरम्भ हृभ्रा । जीवन संरक्षणा के लिए पलायन की भ्रवत्ति 
नै बाह्य-जगतु क प्रत्यक्ञ-बोघ के साथ उसमे भय की भावना उत्यन्न की । यह भय का 
भाव केवल सरक्षण कौ सहनवत्ति को लेकर ही हो, प्रा नहीं है । अपने सामने जगत्तु के 
प्रत्यक्ष-बोवों को बिखरा पाकर, उसके अराकार-प्रकार, रंग-ल्पों तथा नाद-ष्वनिर्यौ कौ 
न्वित अर स्पष्ठ श्प-रेखाश्न मे वह नहीं समश सका । इस कारशा प्रकृति के प्रति 
उसको एक अज्ञात मय का भाव षेरे रहता था । प्रकृति का अस्प बोच मानव क अय 
क्रा कारशा धा, यद्यपि जीवन संरक्ञरा के साथ वह भावं सम्बन्धित रहा दै नौर उससे 
प्रेरणा भी ग्रहेण करता रहा ह । प्रत्यक्ष-बोच के इस भ्रस्पष युग मे भयभीत मानवं श्रपनी 
रक्षा के लिए अन्य जीवों ने भ्रधिक भ्राकरल विदित होता है । इस बात का साक्ष्य उसके 
परप्रत्य्नों से मिलता है । भिथ-युग क श्रष्ययन सै यह सिद्ध हौ जाता किप्रारम्भमें 
भय का कारण बाह्य प्रकृति का अस्पष्ट प्रभाव था । यह कटुना आमक है कि जान चे 
भय उत्यन्न होता है, अपनी प्रायमिक स्विति में बह म्रज्ञान चे ही सम्बर्धित है । 

क्रोव- इसके अनन्तर जीवन यापन भौर संरक्षण की इसरी लला भाती है, 
जिसमे संवचं या युद्ध को सहजवृत्ति भरन्तनिहित दै । पद्यु भी भोजन श्रथवा यौन यादि 
कं सम्बन्ध मे संघर्षं करते देते जते हँ तथा संरश्चरा के लिए युद करने को प्रस्तुत रहते 
है । इसी सहजवृत्ति कं साथ क्रोध का भाव सम्बन्धित है । मानव में भी क्रोघ-भाव करा 
विकास इसी सहजवृत्ति क भ्राधार पर माना जाता दै । युद्ध की वृत्ति आक्रमण के 
ख्य मे प्रस्तुत होने पर क्रो के भाव मँ प्रकट होती है रौर यह माव मानवौय मानस 
के धरातल पर भय तवा कटिनाइयो को अतिक्रमरा करने के साथ सम्बन्वित क्रिया जा 
सकता है । इस प्रकार इस भाव का सम्बन्ध बाह्य-प्रक्ृति के रूपो से सम्भव है । कंयोक्ति बाह्य 
वस्तु प्रर स्थितियों से उत्पन्न भय कौ भावना तथा कठिनाय के बोव का प्रतिक्रिया- 
त्मकं भाव क्रो कहा जा सक्ता है । इसी से क्रमणा की प्रेरणा भी भिलती है । 

सामाजिक भाव- मावो क विक्रा की इस सीमा तक व्यक्ति श्रौर चमाजक्तौ 
मानसिकं स्थिति कौ कल्पना स्पष्ट रेखा मे नहीं कौीजा सकती । इस सौमा षर 

* शसो कार्‌ काव्य मँ उपस्थित प्रकृति स्थो की स्थिति भी है । अगले भाग को विवेचना ओँ सह 
स्पष्ट हो सकगा । 
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"प्रह की मान्यता श्त्म-भाव का विक्रास्र भी नहीं माना जा सकता । वस्तुतः 
समाजं की सहजवृत्ति को आत्मवृत्ति से पूवं का मानना चाहिए; याकम कम इर 
समान शूष चै विकसित माना जां वकता है । परन्तु मानव-ख।स्व के माश प्रयोगात्मक 
-आनस-शास्वके ्राधार पर विचार करनेषरये दोनों स्थिति इस क्रम से विदित होती 
है, पर दोनों भाव इस क्रम से विकसित्त नहीं माने जा सकते । सामाजिक भावके विकर्म 
सहचररा तया संग्रहेच्छां श्रादि श्ननेक सहजवत्तियो का प्रेरणा रही है । परन्तु सामाजिक्र 
आव में श्रपत्य-भाव प्रमुख है, इसमे मात्ता-पित्ता को अपने सत्त।नं कें संरक्नणा को भावना 
बद्धमूल है ्रौर इसके साथ ही कौमलता कै भाव का विकास माना जा सकता ह, जिसको 
हम कृपा या दया भ्रादि के मूलं मेँ मानते हँ 1 इत प्रकार हम देते हँ कि इन भावो का 
सम्बन्ध धरक्रति क प्रभावात्मक्र रूप मै नहीं हं । एकाकीपन सौर म्रवहायावस्थाके जावे 
परकरति का किती प्रकार का सीधा सम्बन्ध नहीं माना जा सकता । परन्तु व्यापक हप 
से प्रकृति ठकाकौषन न्रौर श्रचहायावस्था, दोनो को वातावरण तथा परिस्थिति का 
श्प श्रवद्य प्रदान करती ह । दसौ प्रकार विकास कं उन्नत-क्रम १२ सहानुभरूति तथा 
कोमलता रादि भाव प्रकृति की अनुभूति के स्राव मिल-जुल गण दँ । रौर प्राज उनको 
अलग करके नहीं देशा जा सकता । इन समस्त भावो का विकास सहानुभूति कै ख्यमें 
उ्यायक प्रकृति में प्रपने जातीय कौ खोज रौर साय रहने की परवृत्ति कै आधार पर्‌ 
हृश्रा ह । मानसिक विकास मेँ मानव प्रकृति को भी एक स्थिति में सामाजिक भावों 
के सम्बन्व मे देखता हँ । परन्तु यहं बाद कौ स्थितिह भौर हम देखे कि काव्य में 
इस प्रकृति-रूप का महच्व-पूशा स्थान रहा ह ।' 
श्माहचयं तथा चरदुभृत-भाव-- मानसिक चेतना में इन भावों कं साव बोधात्मक 
विकास भी चलन रहा था । बोघात्पक प्रत्यक्षो के अधिक्र स्पष्ठ हीने से भाइचयं तथा 
शरदूभ्रुत भावों का विकास हौ सका । इस स्थिति मं प्रत्यक्ञ-बोधो का विकास एक सीमा 
तक स्वौकार करना पडता है । क्योकि भय से प्रलग, स्पष्ट म्राकार्‌-प्रकार के बोध 
दारा यह भाव उत्पन्न माना जाता है । पहले भक्ति कं आकार-प्रकार, रग-ह्प आदि 
की व्यापक सीमाएं एक प्रकार का अस्पष्ट संदिग्ध बोव कराती थीं । यह मानव की 
चेतना पर बौश्ा था! धीरे-धीरे प्रकृति का रूप प्रत्यक्ष र्प-रेखाभ्रो में तथा स्पष्ट 
कल्पना-ूपों मे सम्बद्ध होकर भ्राने लगा । पहने जो प्रकृति मानव कौ भय से भ्राकरुल 
करती थी, भ्रव वह अ्राहवयं ते स्तव्व करने लगी । इस प्रकार इस जाव कां सभ्बन्व 
प्रकृति क सीषे ख्यते दहैश्रौर ज्ञान की प्रेरक-शक्ति भी यह भाव है । परन्तु इस भाव 
१, द्वितीय भाग कँ प्रथम्‌ प्रकरण में उल्लेख किया गया हे कि संस्कत के कावच्य-शास्तरौ प्रकृति 
। “जँ इनं मावो के आरोप को मावानास शौर रसामाप्त मानते दं । पर्त म्कृति पर यद आरोप जौ मानवीय 
\ जनःस्थिति का परिणाम है, इस कारण उनकं यड विचार जामक ह । 


४२ भानवौय आबो के विकाच्च में प्रकृति 
भरे जो एकं प्रकार का स्त्व आह्लाद है वह सुख-संवेदना की तीव्रता परर निर्भर नहीं 


है । यह सु्त-दुःख कौ चम स्थिति पर अधिक श्राघारित है । इस सम-स्विति चे उसकी 
आवात्मकता मेँ कोई मेद नीं पडता । इत प्रकार कै ओंत-थाव को वादचात्य घ्राचीन 
तथा भ्राघुनिक विद्रानों नै स्वीकार किया है। भारतीय तच्ववादियों तया साहित्या- 
चीर्योनै भी शांतं कौ रस कँ अन्तरगत मानकर वह भाव स्वीकार क्रिया है । आगे प्रकृति 
क अ्आलंबन तथा उहीपन रूपों की व्याख्या करते समय इस विषय पर प्रधिक भ्रकादा 
पड सकेगा । परन्तु इस विषय मँ यह सम लेना चाहिए कि विकास मेँ चेतना की 
यह आव-स्थिति भ्मन्य मानसिक कूपो से भिलती रही ह । 

द्रात्म-माव या अहंनाव-प्रारम्मिक युग मे "रहं" कौ शआात्म-मावना कौ इस 
प्रकार नहीं विचारा जा सकता जंसा हम श्राज समभते है । परन्तु उती स्थिति भें 
जवने संरञ्ञेका अर्‌ यापन कौ प्रेरणा मँ अपने "रहं" की भावना रक्षित यी । मानस 
के विकास म अरदृभ्त-भाव कौ प्रेरणा से ज्ञान का जर्यो-्यो प्रसार होत्ता गया, उसी 
श्रकार अहं को भावना भी स्पष्ट अ्रौर विकि होती गई । ज मानव जे जय चे 
कं तशा पाया भौर क्रो की प्रेरणा ते कडिनाइ्यो तथा शत्रो पर विजय प्राप्त कौ, 
चस समय उक्करा आत्मभाव अधिक च्वष्ट हौ इका था । चह च्रात्व-चेतन कै साध 
श्रहंकारवान्‌ प्राणी हो गया था । यह आत्म की आवना “अहु कै रूप यें काक्ति-प्रद्शन 
शरीर उती के प्रतिकूल भ्रात्महीनता के श्प मरं प्रकट होती है । सामाजिक विकास के 
साच इस भाव में अधिक विषमता भौर विभिन्नता बडी गई 1 षरन्तु इसके शूं ही 
प्रकृति-जगत्‌ ते इसका सम्बन्ध खोजा जा सकता टै । प्रकृति के जिन पो को मानव 
विजित्त करता था उनके प्रति वह्‌ अपने में महत्वं का वोच करता चा श्रौ प्रकति के 
जिन शूप कैं सामने चहं अपने को पराजित्त तथा असहाय षात्ता था, उनके पत्ति अपने 
में ्रात्महीनता कौ भावना पात्रा धा । भिथ-युग के देवतां के शूप मेँ हमको इस बात 
का प्रमाणा मिलता है । क्योक्रि इस युग मं मानव वहत कुच देवतान से भयभीत होकर 
उने अयने को हीन मानता था । च्म-भावना नै अपने जिकास के लिए स्रामाजिक 
प्रवृत्तियों का हेत्र ही स्वीकार किया दै । परन्तु सहानुभूत्ति क प्रसार म मानव कृति 
को आत्म-माव सै युक्त पाता है या अपने अहं के माव्यम से प्रकृति को देखता ड । 
इस मानिक स्थिति तक पहंचने मे भाव विषम-स्विति यें ही रहते है । काच्य मे प्रकृति 
ख्यो कौ विवेचना के मन्तर्ग॑तं प्रकृति प्म्बन्धी इस प्रकार कै ्रारोप श्रते है । 

कति-भाव--यौन विषयक रत्ि-भावे की आधार-भमि पद्यु की इसी प्रकार 
की सहजवृत्ति है जो जाति कौ उन्नति के निए भ्रावदयक ह । यह सहजवृ्ति अपने 
भल खूप म एक विद्ेष शारीरिक भ्रवस्या में ठत्यन्न हेती है ौर उस्र समय जीव के 
साधारण मानसिक स्तर पर किसी व्यक्ति-विश्ेष कौ अपेक्षा नहीं करती है । इसके 
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प्राथमिक भावों की स्वित्ति ४३ 


लिए ब्रतिकरल यौन सम्बन्वौ खाक््षणा ही ययेष्ट है । इसे ओव मेँ प्रकृति के कूष-रंग 
द्लाकार-अकार आदि का मह्वपूरा स्थान दै, इस विषय में संकेत किणा जा चका है । 
चचु-वक्षियो ओर कौडे-मकोडो के जगत्‌ मं इस चहन-वृत्ति के सम्बन्ध मेँ इनका प्रभाव 
ह चाय हौ वनस्यति-जगत्‌ इन रंग-र्षो स च्रपनी चत्वादन च्या में सहायता 
लेता है । मानवीय मानस कै धरातल पर इस भव कै साथ क्रम्यः चिकास मँ अन्यं 
आवो का संयोग होता गया है । भ्राज रति-भाव काजोरूप हमार सामने है उस्म 
प्रक्रतति के प्रत्यक्ष-बोघ की श्रनुभति के भ्राधार पर विकसित सौन्दर्य्यानुभुति श्रौर स्ञामा- 
जिक सहानुभरूति का ठेसा सम्मिश्रण हा है कि उनकौ श्रलग रूप सै समना ्रसम्मव 
ह । काव्य में यंगार के उद पन-विभाव ङे ब्न्तर्गेत प्रक्ंति के जो व्यापक क्यो का 
उल्नेख किया जाता है उससे भी यही सिद्ध होता है । ` 

कलात्मक-नाय- पहले मानसशास्त्री कलात्मक-भाव ( निमर्ि ) को अलग 
त्रायमिकं आव स्वीकार नहीं करते है 1 परन्तु ्ाधुनिकं मत से इस प्रकार की सहज 
बृत्ति पल्नियो ओर कौ में मी पाई जाती है । इसी सहजवृत्ति का मानव भे मावात्मकं 
विकास हृभ्रा है । अन्य जौव प्रकृति क उपकरणों क प्रतिरिक्त शपनं लिए कुच निर्मंणि 
कायं करते है । इसी प्रकार मानव कौ कलात्मकं भावना नै श्रपनौ भ्रन्य मानंचिकं शक्तियो 
चे नि्मासा-कायं कौ भधिकाधिक विकत्तित क्रिया दै । इसकी प्रथम प्रेरणा जीवन की 
सरक्षण भ्रादि वृत्तियो म हौ सकती है, परन्तु इसके अ्रोधार भँ प्रकृति के अनुकर 
का खूप भी सन्निहित रहा है । बाद में क्रीड़ार्मक प्रवृत्ति के साय सौन्दर््यानुभूति के 
संयोग चे मानव ने अपनी निर्माण-वृत्ति कौ कलात्मकं भाव नँ प्राप्त क्रिया । मानव 
का यह श्रक्ृति का क्रीडाट्मकं अनुकरण मानसिक धरातल पर उसकी अनक विकसितं 
कलान्नौ मं देखा जा सकता रै । 

हास्य~भाव--्पनी विषम स्थिति के कारण हास्य-माव का स्वान भावो कै 
विकास-क्रम चे निदिचतत नहीं किवा जा सकता । परन्तु वहं स्वच्छन्द क्रीडा का एकं 
प भाना जा सकता दै । हम जिस च्य भें हास्य को लेते है, उससे वह मूल ख्य में 
वल्कल भिन्न है । काद मे इसमें वहत कुद कल्पना तचा विचार आदि का योग हौ गया 
श्नौर भव यह भाव अध्यन्तरित स्थिति में भ्रधिक है । परन्तु प्रारम्भिक युग मे यह 
क्रीडात्मक भव (हास्य) संचित शक्ति के प्रवाह भौर उसके निरिचत प्रयोग से सम्बन्धित 
सुख-संवेदन खमा जा सकता है 1 इस संवेदनात्मक घरवृत्ति के आधार पर नृत्य, गान 


१. प्रकृति के आलम्बन ओर उदीपन विमाय सनन्ध स्यो कौ निवचना क्स माग के पचम 
व्रकरण ओ कौ गं हे । साध ही द्ितीव भाग नने अनेका च्छलं पर श्नका उल्लेख किया गया ह । 

२. लेखक ॐ “नारक कौ उत्पत्ति नामक लेख नँ नृत्य तथा संगीत आदि के विकास कां उल्लेख 
क्रिया गवा हे । (पारिजात, श्रकरी, १९४६ 





४४ मानवीय मावो के विक्रा में प्रकृति 


रादि का निकास माना जात्तादै, जो इम आवना के वाह्य अनुभावो कै ल्प तें 
समभेजा सक्ते है । इस प्रहार इस भावना के साथ भी प्रकृति का मनुकरणात्मक 
सम्बन्व है । संचलन, गत्ति, प्रवाह भ्रौर नाद आ्आदिकी सुच्ानुभूति नै मानव कौ घकृति 
कै अनुकरण के लिए प्रेरित किया होगा । ओर शक्ति का संचय तथा प्राह ही तो 
हास्य-भाव का मल है । 
भावों कौ माध्यमिक तवा श्रध्यन्तरित स्थित्तियां 
विषपर स्वित्ति-- जिन भावों का उल्लेख ऊपर किया गया है. वं जित ख्प मेँ 
भ्राजं पाए जाते है, बह रूप अत्यधिक विषम ह । परन्तु इन भावो कं प्राथमिक ल्पकी 
कल्पना तवा परीश्ना कौ जा सकती हूं } पिच्धली विवेचना में स्यान-स्यान पर विभिन्न 
भावों के सम्मिच्ररा कौ तया अरन्य मानसिक स्थितियों के प्रभाव को बात कही गई है। 
एक भाव दूसरे भाव क साच भिल जाता है तथा एक दरे को प्रभावित भो करता है । भय 
प्रोर क्रो जेसे प्राथमिक भार्वो को मी हम उनके प्रारम्भिक ल्य मे नहीं पाते । अनन्य भावों 
तथा अनेक परिस्थितियों कं कारशा इनमें अनेकष्पता तथा विषमता आ गई है । 
वांस रौर उन्माद ब्नादि भाव इसी प्रकारके है। सामाजिक तथा हू सम्बन्धी भाव 
तो बहत पडते से माघ्यमिक स्थिति मेँ आ चके है । एक श्रोर कारणा श्रौर स्थितिर्यौ 
भे भेद होत्ता मया, भौर दुसरी ओर भावों का सम्मिश्नरा होता गया है । एेसी स्वित्ति 
म, आवो में विषमता भौर वचिच्य =दृत्ता गया है । इतत प्रकार साम) जिक सहानुभूति 
ते प्रभावित होकर ग्रहंकार कौ शक्ति प्रदद्ंन सम्बन्धी महत्व कौ भावना च्रभिमान का 
र्पर धारण करती है; भौर इसके प्रतिकूल हीनता कौ भावना दीनता हो जाती है। 
सामाजिक सहानुभति जव शअरहभाव से प्रभावित्त होती है उत्त समय प्रशंसा श्नौर 
कतक्नता के भाव विकसित होते ह । साचारणातः इन भाष्यमिक मार्वो का 
सम्बन्ध प्रङृति से नहीं दै । परन्तु भावों के उच्च-स्तर पर भ्राचरणात्मक् सत्यो से 
सम्बन्धित भाव, सौन्दर्यं भाव ये प्रभावित होते हँ । इस प्रकार अङ्ृति कौ सौन्दय्यं 
भावना मेँ ्राचरणात्मक भावों का भ्रारोप किया जाता है। परन्तु यहु प्रकृति अौर 
मावो का सीधा सरम्बन्व नहीं हृश्रा । अन्य प्रार्‌ चे माध्यमिक भावों से प्रकृति का 
सोघा सम्बन्ध सम्भव दै । प्रारम्म में प्रकति की भजञात-शक्तियों कं प्रति जोभमयकी 
आवना घी, बही भात्र स्रामाजिक सहानुभ्रति से मिलकर श्रद्धा के रूप मे व्यक्त हौत्ता 
है ओर इसी मे जव आत्महीनता का भाव सम्बन्धित हा, तो बह भ्रादर का मावह 
गया । परन्तु यहां भावात्मक विकास कै क्रम में प्रकृति भावों ॐ प्रेरक कारणा के समान 
नहं चमी जा सकती । 
चाभिक भव-घामिक भावों के विकास में प्रति का सम्बन्ध प्रारम्म 


भावों की माध्यमिक तधा अध्यन्तरित स्थितियां षर 


चे रहा है । इस समय घामिक्त भाव से हमारा अर्थ उस स्वाभाविकं भाव-स्वितिसे दै 
जिससे घर्मं -सम्बन्धौ माच्यभिक भावों का विकास ह्या द । घर्म-सम्बन्धी माध्यमिक माव 
का विकास प्रकति लकितियों कौ देवता मानने चा्े ष्मो के इतिहास मेँ तथा उनकी मिध 
सम्बन्यी रूपरेखा में स्पष्टतः मिलता है । साधारगाततः प्रकृति -देवताग्रो का भ्रस्तित्व 
जय क आघार पर माना जाता है, इसका संकेत पीच्े करिया गया दै । भ्राङ्चय्य-भाव 
के माय प्रकृति क देवताश्नों को प्रकृति क विभिन्न लपँ मे प्र्ररित दैखा गया, क्योकि 
इस युग मेँ परत्यक्ष-बोध भ्रधिक स्पष्ट होकर पर्रत्यक्ष भ्रौर कल्पना मं साकार हो रहे 
चे । अनन्तर प्रकृति कौ उपादेयतता का अनुभवं हौ इकने कै वाद इन देवता क साथ 
प्रकृति आर मानव कँ सम्पकं का भाव मी सम्बन्धित हौ गया । अव प्रकृति कौर क्त्य 
का वर्णन देवतां के क्पमरेतो होता ही था, साब ही उन्म उपादेयता का मवे भी 
सन्निहित हो गया । विकास के मानं मे जंमे-जेते सामाजिक भौर भ्रातंम सम्बन्धी भावों 
का संयोग होता मया, वसे ही इन भावो की स्थापना प्रकृति के देवताभ्रो के सम्बन्ध मं 
भी हई । विचार के क्षेत्र म घमं दन प्रौर तत््ववाद कौ रौर भ्ग्रस्तर हरा दै, परन्तु 
आवना कै सत्र मे चमं नै दैवताय कौ मानवीय श्राकार आर भाव प्रदानं किष है| 
वैदिक देवतां का खूप अरगनि, इन्द्र, उषा, वरूण तथा सूयं आदि भ्रक्ृति शक्तियाँ मं 
समा जात्ता था । परन्तु मच्ययुग के देवता मानव अकार, भाव श्रौर स्वभाव कैं 
प्रतीक माने गण । इन देवताश्नो मँ भौ एक प्रकार सै प्रकृति का भ्राधार रहादै। एक 
ग्नोर इनकी दाकितर्यो का प्रसार प्रक्रति की व्यापकं शक्तियों के समानान्तर रहा हैः; 
दूसरे उनके स्थान श्नौर कूप कै साच प्रकृतिं सम्बन्धित रही है । इस्कां कारणा मघ्यय॒ग 
कौ घामिक प्रवृत्ति का भ्रकति कै प्रति सहज जागरूक होना तो दै ही; साय ही इस 
कलात्मकं श्र दाकशंनिक प्रकृतिवाद के समन्वय काषखूप भी सन्निहित द । वेदिक कर्म 
कांड को प्रकृति कै अनुकरण का रूपात्मकं स्वल्प माना गया है; परन्तु मघ्य-वुग का 
क्॑कांड सामाजिक है जिसमे पजा की समस्त विधि भ्रा जाती ।' 

चौन्दयं जाव- जिस प्रकार धार्मिक भावन तो एक भावै श्रौरन एकष्य 
रे सदा वाया जाता है, उसी प्रकार सौन्दर्यं भाव एक नहीं दै भौर उसका विकास 
मी मानवीयं मानस कै साथ होता रहा दै । यथपि इसमें विभिन्नं भावों कां समन्वय 
। होता गया है फिर भी सौन्दयं भाव के विका करौ प्रत्येक स्थिति प्रकृति सै सम्बन्वित 
है । मानव को प्रकृति के प्रत्यन्त बोधो में सुखदुःख की संवेदना रामर हई । उसने प्रकृति 
का क्रीडारमक अनुकरण किया । बह श्रपने कलात्मक निर्माण मे प्रकृति से बहुत कुद 
सीखा है । उसके यौन सम्बन्धी रागात्मकं भाव कै लिए भौ प्रकृति कै रंग-च्प भ्रादि 


न्‌ १. इत विषय को द्वितीय माग के 'आध्वालिकं क्षाषना जँ भृतिः नामक ततीयं प्रकरण मँ कुदं 
विस्तार दथा गया है। 
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रर रहे है, उनका उसके लिए विष भक्षण इसन भाव से सम्बन्धित रहा है आर 
इन सब भावों का योम सौदयं माव के विकास में हमा है। इसके प्मततिरिक्तं अन्य 
सामाजिक तथा मात्म-सम्बन्धी भावो का योग भी इसमे है । यह विकास केवल प्रत्यकों 
क़ श्राघार पर ही सम्भव नहीं हृश्रा दै । इसमे कल्पना के श्नाधार कौ पं स्वीकृति दै । 
प्रसने प्रकरणा में इस विषय कौ विवेचना विस्तार चै की जायगी । यहां इतना 
सम लेना ही पर्याप्त है कि सौन्दयं माव कौ स्थिति ञ्नत्यधिकं विषम है । प्रकृति कै 
्ौन्दयं-माव मे नो सहानुभूति तथा महत्‌ रादि की भावना है बह सामाजिक भौर 
द्ात्म आव चै सम्बन्धित अनुभूतिर्यो का प्रभाव दै । 

ग्रध्यन्तरित भाव अध्यन्तरित भावों के लिए समाज कौ एक तिश्ित्त स्विति 
्आवदयक $, चाय ही मानसिक विकास का भी उच्च स्तर वांद्धनीय दै । इन आवो कं 
लिप क्रिया श्नौर कायं कौ उह सयात्मक गति स्वीकृत है । विद्नोष स्थिति में उदं श्य को 
लकय करके मविष्योन्मुकी भावो कौ प्रेरणा जाग्रत होती है । कदाचित्‌ इसीलिए इन 
आवो से अधिकांश कान्य में संचारी या व्यभिचारी भावों के र्य मे स्वीकृत है । भ्रा, 
विद्वा, चिन्ता, निराला आदि इसी अकार के भाव ह । अथवा इनके विपरीत भत्तीत्त 
के विषय में उद्धेश्य क प्रति भावों की स्थिति जागत होती है। इन आवो मँ पक्चात्ताप 
नुदाय भ्रादि है । इस मानसिकं चेतना कै स्तर प्र प्रकृति का कचं भी सीघा सम्बन् 
तीं है । परन्तु अन्य मावो के साय प्रकृति वातावरण तचा परिस्थित्तिके श्प म इनं 
्रष्यन्तरित मावो से भौ सम्बन्ध उपस्थित कर सकती है । प्रकृति का सम्पकं किसी कौं 
स्मृति जगाकर चिन्ता मी उत्पन्न क सक्ती है । परन्तु यहाँ प्रकृति का सम्बन्ध चिन्ता 
दे उतना नीं है जितना स्मृति से सम्बन्धित च्छंगार रादि भाव से । कान्य मे इस्री 
कारा प्रकृति एसे स्थर्लो पर प्रमुख माव कौ उदरीपक मानी जाती दहै, संवारी 
आवौ कौ नहीं । एक दूसरी स्थिति मी है जिसमे यहं सम्बन्व सम्भव हौ सकता दै । इनं 
जावो कौ मनःस्थित्ति में हमारे मन में प्रकृति के प्रति सहानुभ्रति उन्न हो जाती है। 
यह सम्बन्त्र कारण के रूप मे नहीं वरनु प्रभाव कल्प मे पना महत्वपुणं स्यान 
रतां है । विरोषततः काव्य कै प्रकृति रूपों म यह प्रभावजील सहानुञ्ति अधिकं महत्त्व 
रखती है । 
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विवेचना को कटिनाई- मानवीय भावों का विषय वड़ा ही दुर्बोषि तथा कठिन 
है । इसका कारणा मानसिक वेचित्य अर वंषम्य है, जौ ऊपर कौ विवेचना ये स्पष्ट 
ह । विभिन्न भाव एक दुसरे से प्रभावित श्नौर सम्मिचित होते गए ह । सा ही मानसिक 
विकास नँ इन आवो मे कल्पना तवा विचार भ्रादि कौ प्रतिक्रिया भौ चलती रही है । 
रेसी स्थिति मेँ इन भावो की विदलेषरात्मकं विवेचना करने म अनक कल्निाद्धयां है 
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ग्नौर जटिलताशो का सामना करना पडता दै । फिर भी विवेचना मं इय बातत का यथा- 
सम्भव श्रयास किया गया है कि समस्त भावो कौ विकासोन्भुली विषमता मे प्रकृति का 
कारणात्मक सम्बन्व कां तक रहा टै । इसके श्रतिरिक्त प्रकृति का इनसे किस सीमा 
तक संयोगात्मक सम्बन्व है । यह सम्बन्व कभी भावो के साथ सीधा उपस्थित होता दै 
गनौर कभी भाव कै विषय के साथ वातावरण तषा परिस्थिति क सम्बन्धो में उपस्थित्त 
होता है । हमारे विवेचन से स्यष्ट है जहौ त्क भावो की स्थितियों से सम्बन्घ दै, विकासं 
के उच्च स्तर पर प्रकृति भावों के कारण-रूप म भ्रधिक स्पष्टतः प्रमावदील नहीं दै। 
परन्तु शरन्य रूपों मे प्रकृति का संयोग प्रभिव्यक्त होता ह । समष्टि क्प से सौन्दयं भाव 
को स्वीकार कर तेने पर बह उसके लिए प्रभावाट्मक अरभिग्यक्ति का कायं करती दै 
प्नौर श्रगते प्रकरणा भे हम देखेंगे किं प्रकृति सम्बन्धौ समस्त भावात्मकता की स्रभिन्यक्त्त 
का मूल इसी सौन्दर्यानुभूति में दै । 


चतुथं प्रकर 
सोन्दर्यानुभूति चोर प्रकृति 

सौन्दयं का प्रव्न- सौन्दयं को चमन मं हमको कोई कटिनाई नहीं होती । 
हम कहते है सुन्दर वस्तु, सुन्दर चरित, सुन्दर चिद्धान्त आर चमक भी जाते है । एक 
ख्पकीदटृष्छिसेभुन्दर ददै, दूसरे मेँ जिव क अरं कौ व्पंजना दवै रौर तीसरे यें सत्यको 
सुन्दर कहा गथा है । इत्त प्रकार यहाँ “युन्दर' शब्दं का प्रयोग व्यापकं है, जो कलात्मकं 
सौन्दयं के रूप में प्रयुक्तं दै पर जन समाज की भाषा मं ्लम-म्रलग सकेत देता दै । 
जितनी सरलता चे हम यह्‌ सब सम तेते है, वस्तुतः सौन्दयं की विवेचना उतनी 
सरल नहीं रै । पिदधे प्रकरण में सरौन्दस्यं भाव कौ विषमता कं बारेमे संकेत क्रिया 
गया है। इस जाव के विका मेँ ब्रयक्ष, कल्यनां तथा भवो कौं प्रतिक्रिया कौ एकं 
विषम मानसिक स्थिति सन्निहित दै । इत्ती जारण प्राच्य तथां पाडचात्य विभिन्न 
ास्तिर्यो ने सौन्दर्यानूभूति कै विषय कौ अपनी-अपनी षटि ते देखने का प्रयास क्रिया 
दै । काव्य मरौर कला कै त्र मे सौन्दयं की विवेचना करते समय इन्होने कभी इसको 
अनुभूति, कमी अभिव्यक्ति रौर कमी प्रभावशीलता माना दहै । किंसी-करिसी विद्वात्‌ नै 
सौन्दर्यं कौ वस्तु के गुरो कै रूप में मानकर विवेचना करने का प्रयास क्रिया है । 
काच्य प्रौर कला मे सौन्दर्य-सजंन अनुभूति भ्रौर श्रभिव्यक्ति के सामञ्जनस्य मे उपकर 
के अत्म-तादाच्म्य हारा होता है । इसकी विवेचना अगने प्रकरणा मे की जायगी । 
प्रस्तुत विषय प्रकृति क सौन्दयं विस्तार्‌ पर विचार करना दै । वस्तुतः सौन्दयं सम्बन्धी 
विवेचना मे इस विषय कौ भ्रनेकं प्रकार सै उस्थत्त किया गया है । एक सीमा तक 
प्रकृति क सौन्दयं सम्बन्वी विचार सै इनके सौन्दर्यानुभति विषयकं चिदान्त प्रभावित 
ह । इस कारणा प्रकृति-सौन्दर्यानुमूति की खूप-रेखा प्रस्तुत करने कै पुर्वं, विभिन्नं 
सौन्दर््यानुभति कै निडान्तों मे शअन्तेभर त प्रकृति-सौन्दयं कां विचार करे लेना भ्रावदयक 
है। हम देखते है कि प्रकृति के सौन्दयं कां पुरी रूप-रेला उपस्थित करने मेँ विभिन्न 
मतो के समन्वय से प्रन्तिम निशंय तक परहुंवा जा सकेगा । इन विभिन्न मतो जँ प्रस्तृत 
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विषय को जित्र एकांगी क्क ते देखा गया दै, वह मानसिक स्थिति कौ एक विष 
सीमा म धेर कर देखने का प्रयाय मात्र है। भ्रागे इन परर विस्तारे चै वि्ार्‌ करनैसे 
विदित होता है कि सौन्दर्यं की ह्प-रेता मँ ये सभी कुच न कुच सत्य का योग प्रदान 
करते हँ । इन सिद्धान्तो कौ अ्रपुरखाता का कास्णा विचारकों का अ्रपना सीमित तेत्र नौर्‌ 
संकचित्त हष्टिकोणा है । मानस के विकास परथवा विषम विस्तार में जिन्न भ्रकृति-सौन्दयं 
पर हम यहां विचार कर रहे है, कह कितनी ही प्रवत्तियो तथा स्थितियों का समवाय 
है। इस कारणा सत्य तकर पहने के लिए हमको मानव-लास्व, मानस-शास्त्र तथा 
हरीर-विज्ञान का सहारा तेना है । यहां एक बातत का उतने कर देना अ।वद्यकं है । 
भारतीय विद्धानों ने सौन्दर्य-शास्व के ष्प में सौन्दयं कौ विवेचना नहीं कौ है । उन्होनि 
सलंकार, रत्र श्रादि काव्य-चम्बन्धी विवेचनाद्मो तथां कला सम्बन्धी उल्तैशवो मेँ सौन्दयं 
का निरूपण श्रवक्य किया है। इस कारग उनके इन्दी मत्तो का उपयोग हम अपनी 
विवैचनामें कर परकंगे । 

प श्मौर भाव पक्ष --पिच्छुते प्रकरण मे मानव श्रौर प्रकृति कै पम्बन्धकीं नो 
क्रमिक रेखा उपरिथत की गई टै, बह एक प्रकार से प्रति की सौन्दर्यनुभति कै लिप 
द्राध्ारे भी प्रस्तुतं करती है । प्रथम प्रकरणा मँ विचार शिया गया दहै किं सहज बोध कीं 
ष्टि सै प्रकृति ओरं मन कौ मानकर ही चला जा सकता दै; नहीं तौ साधारण्य जीवनं 
प्रौर दरवान कं ष्यावहारिक दोव में वहूत कुं सौपित्त एकांगोपन श्रानै का भय दै । मही 
हृष्टि प्रक्रति को मानस की प्रतिक्रिया के माध्यम से ख्पात्मक आर भावात्मक स्वीकार 
कर लेती दै रौर प्रस्तुत प्रकरणा की विवेचना मेहम रागे चलकर दैखंगे करि प्रकरति- 
सौन्वर्य मे भी रूप भ्रौर भावदो पक्षो कौ स्वीकार करना पडता द्ै। दूसरे प्रकरण 
म देखा गयां दै किं मानवोय मानस क विकास में उत्को चेतना के समानान्तर प्रवाहित 
प्रकृति ने योग श्रदानं किया रै । श्रक्रतिं कशी चेतना कै प्रन मे मानव की श्रपनी रष्टि 
ही प्रधान ड, क्योकि स्व (श्रात्म) चेत्तना उसरी में ड । प्रकृति कै सौन्दयं के व्रव्न यें भी 
दस चेतना के साथ मानव कौ प्रधानता का महत्त्व है । प्रकृति सौन्दर्थं कौ अनु 
भति के साथ प्रानव की मानसिकं चेतना स्वीकृत है । पिष्छले प्रकरण मेँ मानवीय भावों 
के विकास के साव प्रकृति कां सम्बन्ध समरन का प्रयास किया गया दै । हम देख चके 
है कि जावो के विभिन्न स्तरो से प्रकृति कां सौधा तयां अच्यान्तरितं दौनोौँ प्रकार कां 
सम्बन्ध टै । सौन्दयं-जाव के विषमं च्य तरे प्रकृति का सम्बन्धं अधिक जटिल दै । इत 
कारणा प्रकृति के सौन्दयं यं ओ यही जरिलता विचमान दै । इस ्माधार-भूमि कै साध 
ही पी जिन विभिन्न तत्ववादी तथा मानस-शास्तरीय मतवादों को प्रस्तुत किया दै, 
वस्तुतः इनका प्रभाव सौन्द्ं शास्त के विवेचर्को पर पड़ा है। इस कारण पिद्धने मत 
वादों के आघार पर सौन्दयं-शास्व कं विभिन्नं सिद्धान्त भी उन्हीं के समान पुरां सत्य 
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की व्याख्या नहीं कर सके दै । परन्तु हमारी विवेचना में इनको सामंजस्य-पुणं समुचितं 
स्थान देने का प्रयास क्रिया जायगा । 


सौन्दर्यं सम्बन्धी विभिन्न मत 


आच्तोय सिद्धान्तो चँ- पते ही, कहां गया है भारतीय चास्कियो ने सौन्दयं 
की व्याख्या अ्रलग नहीं की टै । अगते प्रकरणा मे काव्य की रूप सम्बन्धी विवेचना 
र तत्घ्म्बन्धी सौन्दर्यं की रूपरेला भी श्राजायगी । यहां काव्य अ्रौर कल। सम्बन्धी 
उनकी व्यापक सौन्दर्यं आवना का उल्लेख किया जा सकता है । भारतीयं दष्टिसै 
कलाकार की मन:स्थिति भावों के निनम्न-स्तर सै उरकर ब्नादज्ञं कल्पना की नौर बढत्ती 
ह । इस मरनोयोग की स्वित्ति यँ सौन्दर्यं भाव श्राक्रषितत होते ई 1' कलाकार के इस 
'प्राह्मव्यायतु' सै “आत्मभावयतः' ह्य मँ यह स्पष्ट हौ जाता है कि कलाकार कै मानसिक 
पक्ष कां जहाँ तकं सम्बन्ध दै भारतीय दृष्टि से सौन्दयं बाह्य अनुभव पर उतना निभंर 
नहीं जितना आन्तरिक समाधि पर । कलाकार क मानसिक पक्त में चनुभूति जव अमि 
व्यक्ति का खूप ग्रहा करती टै; उच स्तर पर भारतीय काव्य ्रौर कला मेँ व्यंगार्थं 
ष्वनि कलाकार के मानसिक सौन्दयं पल्ल को ही उपस्थित्त करती है । वक्रोक्ति कै 
लोकोत्तरं चमत्कार रौर अ्रलकार कौ तारहंङ्व आवना सै भी यही बातत स्पघ्र होती है । 
वस्तुतः इच हटि चे घ्रक्ृति में सौन्दयं प्रपना नहीं है, वह कलं स्मकं कल्पना का षरि- 
राम मात्र है । प्रारम्भिक साहित्याचा्या ने शब्दां कै भ्रावार पर श्रलंकार को काच्य 
कौ परिभाषा स्वीकार करिया था। उसमें उषमानौ कं च्यम जौ चाहश््य की जआवनांदै 
उत्चचे सिड होता दै कि काव्य सौन्दयं श्रनुकरगा नहीं, करन मन-प्रकृति, विषयि-विषय 
तथा जाव-ख्य कौ तदाकारता है । वहो धिक तत्ववादी इसे बस्तु की उस्र स्थिति कौ 
कहते दँ जिसमे विभिन्न परवु्ति्यां एकाकार हो जाती है । श्राने हम पादचात्य चिहानौं 
के समन्वितं मत मे इतौ तदाकारत्ता का भाव देखने । अलंकार कौ यह चारस्य भावनां 
सौन्दयं का क्प नहीं रौर न आदं ही है, वरन यह त्तौ इन्दिय-वैदनार््ो कै साथ 
भानचिक उन्वस्तरो का समन्वितं गुणं दै । भारतीय रस-सिद्धान्त सौन्दयं चम्बन्वी 
भ्रभावात्मक सिडान्तो के समान है, उसमे भी विक्रासर की कई स्थितिर्यां रही है । पिद्छने 
ग्राचार्योँ ने रसनिष्यत्ति को केवल आरोप तवा ब्मनुभाव क दवारा साघास्ल जाव-स्थिति 
के सामने स्वीकारं क्रिया धा । श्रनन्तर मोगवाद तथा व्यकितिवाद कै ल्प मे काव्य 
१. इसन विषय में कुमार स्वामी कौ पुरत्तक श्रान्सफारमेशन अव नेच" द्रष्टव्य है। स्याथ ही 
लेखक के संस्कत काल्य-गात्त्र मे प्रकृति" नामक निवन्ध म भौ इसकी विवेचना की गहं है (“हिन्दुस्तानी 
अगस्त-मकटूबर सन्‌. १६४७ ई ०) । 


प्रौन्दयं सम्बल्घी विभिन्नं मत ५१ 


सरौन्दयं मँ निभरानन्द कौ विरोष भाव-स्थिति की कल्यना की गई ।' ब्नन्त मे कान्या 
नन्द की मधघुमतती-भूमिका कौ कल्पना में सौन्दयं कौ उत्त स्थिति की भोर संकेत दै 
जित्तमें समस्त भावों का सामञ्जस्यं होकर वंचिन्व की स्विति उत््न्न हो नात्ती है । 
हम देख सकेगे कि वह सिद्धान्त पाक्त्वात्य सुलानुभूति कं सिद्धान्त कै कितने समानान्तर 
ह । इस प्रकार भारतीय ाचायोँ ने विभिन्न प्रकार से सौन्दयं की कल्पना की दै। 
परन्तु यहा एक बात महत््वपूुशं यह दै कि इनौ सौन्दयं सम्बन्धी विवेचना प्रकृति 
न्नौन्दयं के द्माघधार परर न होकर काव्य के सम्बन्धे ह। इस प्रकार इस सौन्दयं की 
आवना में प्रकृतिं नै धिक मानवीय संस्कार दै । प्रकृति के सौन्दयं के विषय मं यह 
उपेलला भारतवषं कौ व्यापक अवृत्ति है । इस चिषय में प्रगते भाग मेँ विद्रोप विचार 
करने का अ्रवचर मिन सकेगा । 

वाङ्चात्य चिद्धान्तोौ कौ स्थिति- पाड्चात्य विद्वानों न सौन्दयं कौ व्याच्या करते 
सरप्रय साधारणा दृचि से वस्तु-परक ओर मनस्‌-परक दो पक्ञ सामने रखे ह । वस्तुत्तः 
सौन्दयं वस्तु प्रौर भाव दोनो चे सम्बन्धित श्नौर उनका समन्वित रूप ह । लाइवनजि 
कक शन्ते मेँ सौन्दयं प्रद्ानात्मक समन्वय है, जो इन दोनों कं समत्व सम से सम्बन्धित 
है ओर एक की सहायत्ता ते दूसरा समा जा सकता है । वस्तुतः सौन्दयं मानसिक 
ग्रौर विषय सम्बन्धी दोनो पलो को स्वीकार करते हए, वस्तुप्मो क ल्प भौर ब्रु की 
निर तवा सामङ्गस्यपुणं गम्भीर कुल्यना कटा जा सकता है 1` न्य बहत से मततवादियों 
ते एकान्तवादी ततत्ववादियों की जाति पनी विवेचना में एक भ्रंश को अधिकं महत्त्वे देकर 
्नन्य श्रंशो कौ उपेक्षा की है । परन्तु यहाँ यह कहने का अरं नहीं है कि इन मततवादियो क 
त्ामने सत्य का खूप नहीं था। उनके सामने सत्य का प श्मबरय था, नैकिन उन्हनि 
ब्रषने चिद्धान्त कौ व्याख्या मे अन्य भागो को सम्मिलित कर सेने का प्रयान्तं कियाद । 
घमन्वय की रषि चे यह दीक हो सकता है । परन्तु जव किसी दृष्टिकोण को अधिक महत्व 
देकर व्याख्या की जायगी तो बह श्रामक हो सकती द्वै । यहां हम संन्ेव मेँ वियिन्न मतं 
कौ विवेचना इस टृष्टि चै करेगे किं किम सीमा तक उनमें सत्यका अंश्ञदै; भौर इन 
सबका समन्वय किंस अरकरार किया जा सकता दै। 

न्मभिव्यक्तिवाद--्ननेक सौन्दर्य-लास्त्री विषयि कै मनस्‌-परक्त पक्ष कौ सौन्दयं 
करी विवेचना मर श्रमुखता देकर भी रास मँ मतभेद रक्ते द । किसने स्वानुभूति प्रर 
ज्रधिक जोर दिथा ड, सीने भरभिव्यक्ति का भ्राश्चय लिया है रोर किसीने प्रावः 


` र. इत तिडन्त जें ग्ड लोल्लट का आरोपवाद, शरीरंकुक का अनुमानवाद, महनायक्त का भोग 


बाद जौरं अभिनवगुप्त का व्यक्तिकवाद प्रसिंड हं । 
२. अलं भत लिस्येकल ने म बिभिन्न सिद्वान्ते की मिवेचना ऊँ पृर्चात्‌ ससी प्रकार का निष्कं 


दिया ह । ¶ । । च! ५ 
व ^ । ५ >© 
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दीलता का भ्राघार उपस्थित क्रिया टै । हस भेद करां कारणा जसा पहले ही उल्लेखं 
किया जा कां है मानसिक स्तर कौ वििन्न प्रकार चे चमन का प्रयास दै, साय ही 
मानव-शास्त तथा मानत्त-शास्त्र के क्रमिक भ्राघार की ्रवहेलना है । क्रोचे पूरण्प सै 
भभिव्यक्तिवादी है, परन्तु उन्टोनि स्वानुभूतिं को भरभिव्यक्ति की पु्वं-स्थिति केष्प में 
स्वीकार क्रिया है । सी कारणा एक स्यान चर उन्होने भाषा ओर सौन्दयं-लास्व को 
भ्रभेद कहा है । स्वानुभति मे समस्त धरज्ञात्मक (प्रत्यन्त रादि) क्यों कौ पुवं-स्थिति दै, 
इसलिए वह भौतिक्त सर्त्यो, उपयोगिता, आचर सम्बन्धी बो तथा सुख-संवंदनाभ्मौं 
नै परे रै । श्रौर्‌ वही स्वानुभूति अपनी प्रेरणा में अ्रभिष्यक्तिकालख्पवारणा करती दै । 
ई> एफ करिट जी इस प्रकार की समस्त भावाभिव्यक्तियों को चिना किसी श्रववाद 
क सौन्दयं मानते है ।' क्रोले के प्रभिव्यक्तिवाद का विरो डियर तथा वाल्काट नामक 
जर्मन विद्धानों ने महाद्वीप पर किया है । फिर जी इसका व्रचार विरेचतः इंगतंड में 
रहा है । इन जमन भरावचार्यो ने इस सिद्धान्त की भूल को स्पष्ट करते हुए कहा है कि 
यदि स्वानुभूति को गौतात्मकता, तथा भवौ अौर वासना की भरभिव्यक्ति कौ सौन्दयं 
(कान्य तथा कला कं ल्प र्मे) माना जायगा, तौ इसमे जो कल्पना कै ूप में बौघात्मक 
पक्ष है, उससे इसका विरोध उपस्थित हौ जायगा ।' चस्तुत्तः ्रभिव्यक्तिवाद मेँ काव्य 
ग्रौर कला कौ मानवीय मानसर कै विकास कै निचले स्तरों मे सम्बगिधत प्रकृति कै 
श्राधार्‌ पर समने कौ भुल कौ गई है । इस मत में अनुभ्रुति ओर मभिव्यक्ति विषयक 
जो मूल म सन्निहित दै; इनसे सम्बन्धित सौन्दर्यं -शास्त्र के विभिन्न सिद्धान्तो कै कूपं 
भरंदो प्रभु विचारघारापं सामने भ्रात्ती ईै। 

सुतान्‌ मति-- (क) मानस-लास्त्र क प्राचार पर स्वानुमूति मे निकट सम्बन्धी 
सुखानुनति का मत द । इसकं मूल मे हरीर-शास्वी-सौन्दयं कै चाचायोँ हारा प्रतिषा- 
दित सभानुपात्त से स्नायु-परेरणा कं साय सुखात्मक प्रमाव्ीलता दवै । इनके अनुसार 
सौन्दयं -बोव म हमारे स्नायु-तन्तु्यो के कम यै कम शक्ति-ञ्यय सै अधिक सै अधिक 
प्रेरणा प्रात होती दै । इस संवेदन-क्रिया मेँ विद्योषता केवल इतनी टै कि यह हमारे करीर 
की गक्ति-संचलन क्रिया से सीषे ब्र्योँ मँ सम्बन्वित नहीं है । परन्तु यह्‌ इस विचारधारा 
कै मतो कौ बहू सीमा है जहां हमारी कला आर सौन्दयं सम्बन्धी प्रवृत्तियांँ श्नपने नग्न 
रूप तें दिष्ाई देती ईह । पच० रार ० माद्ल न इसी शरी र-विज्ञान ऊ प्राघार पर मानम- 
दास्वरौय दृष्टि कौ अधिक व्यापक चूप प्रदान किया है । इनके मत में सुखानुभृत्ति को 





इन्द्रिय वैदन से प्रत्यक्षवोध कं श्रारार पर उच्व मानसिक स्थित्ति सै खम्बन्वित्त माना गवां 


१, थिकौ अ व्यरी, १० २६६ । 
२, दि क्रिरिकल हिरी अविं एस्थिरिक्सं की थियरी अवं रक्सरशनिक्मः की निेचनां ते 
(महादेवी का विवेचनात्मक गय) इसत विषय मे महादेवी जी का गीतयो सम्बन्धी मतत मी महत्वपुय ई । 
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है । यह अनुभूति सुख-दुःख की सम-स्थित्ति पर्‌ इन्द्रिय संवेदनामनो कौ प्रभावाःमक सुख- 
मय प्रतिक्रिया का कलात्मकं अ्आानन्द रूप दै ।' इसमे मी एक चरम सन्निहित दै । यह सत्य 
है किं मानव कौ प्रभावक्ील इन्द्िय-वेदनाणं कला क मूल मे सन्निहित है । पीच्चै कहा 
गयाद्ैकिरंग ग्रौर ध्वनि क प्रभावों की चुशात्मक संवेदना कै चिना चित्रकला तथा 
सगीत का विकास सम्भव नहीं वा । परर कलात्मक सौन्दयं में ब्रन्य कितने आवो का 
संयोग, तया उसमें इस मलन संतरेदना का रूप इतनी दूर का हो जाता है कि उसकी अर्भि- 
व्यक्ति मे प्रभावद्रीलतता का प्रारम्भिक मूल श्प नहीं रह जाता । चित्रकला मँ केवल 
र्गो कौ सुखात्मक संवेदना श्रकृति कै गहरे आौर विभिन्न रंगों की अनुभूति की समता 
नहीं कर सकती । इसी सिद्धान्त की व्याल्या, चन्टायन सौन्दवं को स्यष्ट करने के लि 
भानसिक उच्चं स्तर्‌ परर करते हैँ । ये भ्रभिव्यक्त सौन्दयं के लिए वस्तु-षटप प्रकृति की 
संवेदनात्मक दाक्ति कं साय प्रत्यक्षो का क्रमिक सरामव्रजस्यपुां सम्बन्ध तथा ग्न्य पिद्धले 
म्रनुभवो का संयोग भ्रावक्ष्यक मानते हँ ।* इस व्याख्या में विषय-पक्ष मे मानस ब्मौर्‌ 
विषय ख्प प्रकृति का सामजञ्जस्य किया गया है मौर साव ही पिदधे म्नुभर्वो के हप 
मँ मानिक विका को स्वीकार क्रियां गया है । परन्तु इख सिद्धान्त का ्राघार इच्िय- 
वेदन कौ सुच्लानुभति है, इतस्त कारण यह सत्य कौ पूरी व्याख्या नहीं उपस्थित कर 
सका है । 
क्र डाक धनुकरण-- (ल) अभिव्यक्ति को प्रधानता देनै वाली दूसरी वित्रार- 

धारा मं क्रीड़ात्मक अनुकरण का भावमूलल्पसे सन्निहित है। जिस सिदान्त की अभी 
व्याच्या कौ गई है, भौर प्रस्तुत सिद्धान्त में मान्तिक स्तरों की विकासोन्मुखी क्रमिक 
परस्परा को अपनाने मं आइचयंजनक साम्य ह। कालं ग्रास ने इस क्रीडात्मक 
अनुकरण को कलात्मकं अभिव्यक्ति की निक्रटता मे एक रूप माना है, केवल 
कलात्मकं अभिव्यक्ति ज्ञान इन्रियां से सम्बन्वित है । मर्भिव्यक्ति सौन्दयं कै इत्र 
निर्भरानन्द को स्येन्सर कला-सौन्दयं के साथ संचित शक्ति-प्रवाह्‌ कै रूप में प्रत्यक्ष-बौध 
ततथा परप्रत्यक्षो से भी सम्बन्वित करते है । काति कौ कलात्मकं 'स्वतत-क्रीडा' मे स्वानु- 
भूति त्तथा बोच का समन्वय दै । इसमं सौन्दवं कौ ब्रभिव्यक्ति क्रीड़ात्मकं श्रनुकरशण सै 
अधिक मानसिक सघ्य के छप मे स्वीकृत है । कात ने इसको मानस-श्चास्व कै क्षेत्र मे 
दार्ानिकं स्वंरूप प्रदान किया है। दिल्तर का कचन है कि कललात्मक सौन्दर्यं इन्द्रिय श्रौर 
ग्माध्यार्मिक लोकों का भमन्वय है जिसे कत्तव्य, विचार तथा सुख-दुःख श्रादि नित्तान्त 
भिन्न ह । एक प्रकार चै इस कथन का संकेत भाव श्रौर खूप के समन्वय की भ्रोर है । 
१. एच आर० मार्योल की “यरिथटिके प्ंसिपल' कँ दि व्यूटीफुल ' नामक प्रकरण ये । 

२, स्ौ° सन्ययन कँ "दि सस्त अव ब्दी, घर । 

३. “दि जे अनि मैन" कै "पस्थिरि्‌ स्येड प्वाइन्ट' से (१० ३६१) 


५४ सौन्दर्यानुभूति ओर प्रकृति 


इन मतौ की व्या्या मेँ व्यापकता इतनी अविक दहै कि इसमे सत्यका कोई भी स्वल्प 
उपस्थितं किया जां सक्ता है । परन्तु एकांगी भ्राचार के कारणा सत्य का क्रमिक स्मौर 
स्पष्ट कूपं नहीं आ सकां दै । 
व्रतिभास भौर श्रन्तःसहावुधरूति- प्रतिभास सिद्धान्त के अनुसार वस्तु तत्त्वतः 
तौ सुन्दर नहीं है; परन्तु उसके प्रतिभासित सौन्दयं के लिए तत्त्वं भ्रावदयक्त शतं दै । 
इने वस्तुश्नौ के निर्माण मे सौन्दयं स्थितं है जिसको प्रतिभासित ल्प कहा जा सकता 
ह श्रौर जिका आवार वस्तु के विदोष गण । स्तु क्‌ इन गणो भँ मान बीय मानसं 
प्रसरित रहता है शौर इस प्रकार वस्तुं के साथ भाव का समन्वय हौ जातादहै नो 
उत्तकी चाया में ही चच्चिहित दै। माव प्रौर वस्तु का यहं छायात्तप स्वतः सना कूप 
चे होता ई ।' छाया-अरसार में चेतन-माव के श्रधिक व्यापक प्रसार ग्मौर विकासकं साथ 
हमकौ सौन्दर्यं के विषय मे अन्त.सहानुभूति का सिदान्त मिलता है । ऊपर कै उल्लिखित 
सौन्दयं सम्बन्धी मत तत्त्ववादी पृष्ठभूमि पर ही चिकसितं हए है रौर भाधित है । इनमे 
द्मपनी-ञपनी ष्टि ऊ भ्रनुसार मानस अ्रौर सजन को व्याल्या करने वाले तत्त्ववादि्यो 
का आघार है । सौन्दर्यं सम्बन्धी अ्रन्त.सहानुभरूति सिदधान्त कै मूल मे सर्व॑चैतनावादी 
नाधार है जिससे आगे चलकर सौन्दयं का स्वच्छंदवादौ मत विकसित हरा है । समस्त 
वनस्पत्ति का दद्यात्मक सौन्दयं मानव की ही विकसित पुरा चेतना कारूपदहै। उसी 
के आह्वाद कौ मुस्कान एलो मे विखर पडती है, ठसौ के यौवन का उल्लास वृतो की 
उन्नत च्राकावा नैं ्रसरित ज्ञाखाभों कै साथ अपनी उठान का अनुभव करता है । केवलं 
चैतन म ही नहीं वरच्‌ जड जगत्‌ में भी मानवं श्रषने व्यंजनातमक भावों कां भ्रारोप 
करता है । अन्य चिदान्तो में हम देख चकर कि केवल प्रभावात्मक भवं सौन्दयं कै 
दाधार पर सौन्दयं कौ व्यापकता को समने का प्रयास किया गया दै । परन्तु इ 
अन्तःसहानुभूति ॐ सिद्धान्त कै अनुसार सौन्दयं म साहचयं भावना का क्प है । 
घराहचयं भावना रौर रति भाव (क)--सौन्दयं कौ इस साहचयं भावना में 
स्वच्छंद-युग की प्रकृति से तादात्म्य स्थापितं करने वाली उन्मृक्त भावना का बअरधिकं 
समन्वय है । स्वच्छदवादी कवि (काञ्य मे) प्रकृति की कल्पनात्मक भ्रमिव्यव्ति कै 
लिप व्यापक अरौर उन्मक्त वातावरण उपस्थित करता है । यह एक सीमा तकं च्यक्तिस्व 
मौर श्राचरणा के लिए सहायकं होता दै ।' स्वानुभूति कै माघ्यमवे जौ व्यंननात्त्नक 
कला-स्जन किया जाता है, उसके लिए मानव-जीवन के प्रत्येकं स्प से सम्बन्धित सहानु- 
भूति अरावश्यक तथा निदिचत दै । इसी सहान्‌ भूति से सम्बन्धित साहचयं भाव क व्यापकता 
नतं यौन सम्बन्धौ आव भौ भ्रा जाता दै । फ़रायड नै मनोविष््वेषगा क श्राघार पर्‌ चमस्त 





९. जन द्मिन ्र सिल्लर का मत (दि क्रिरिकल दिद भाव मान एरिथिकस से) 
२. लेलो को “द दिकगन्व चंच पोटी) कै धार प्र । 


प्रकृति शओ्रौर कला में सौन्दयं ५५ 


कलात्मकं भ्रभिन्यक्ति तया सौन्दर्य-मावना मँ यौन-भाव की बन्तनिहित प्रवृत्ति मानी 
है । इस रति-भाव का संधषं युगो से चली भ्राने वाली संस्कृति में भ्नन्य भ्मात्मपरक तथा 
चामाजिक् भावों से होता रहा है । इस प्रकार यह भाव चेतना क सुप स्तरो मेँ भरन्त 
निहित हौ गया है । इन्हीं विषम माव-स्थितियो की अभिग्यक्ति काव्य ञ्मौर कलाम 
सौन्दर्य्य ग्रहणा करती दै । इतिहास मेँ महान सांस्क्तिक्त जातियों का विकास यौनं 
विषयक प्रेरणा चे तथा इस भाव को संयमित करने से हुभ्रा हँ । इस प्रेरणा अर उसके 
संयम चं विरोधी जावना का्यंश्ील रही है मौर इन्हीं दोनो छोरौ कं बीच म मानव- 
जाति का सभ्यता सम्बन्धौ विचार निर्घारित होता रहा ह । ददान भौर घमं कं साध 
कला इद प्रक्रियां की प्रभिन्यकित्त है । सौन्दयं सम्बन्धी इस बतत मे सत्य ब्नवद्य दै । 
परन्तु जता तरतौय प्रकरण मं कहा गया है, यौन सम्बन्धी भाव संवेगो के विकास मे ्रपना 
महत्त्वपुणं योग रखते है । पर इस श्रकार इसको इस सीमा तक महत्त्व देना अतिव्या्ति 
कटी जायगी । 

रूपात्मकं निवसन --इन सिदढन्तों के श्रतिरिक्त कुच्च मे मानस -लास्तर के ब्रधार 
पर सौन्दयं कौ भाव-स्विति का केवल विदलेषण किया गया है; ओर कुद मे प्रयोनात्मक 
रीति चर सौन्दयं सम्बन्धी नियम निरिचत किए भए दै । बटना-स्वितिवादियों ने प्रत्यक्ष 
तथा वरप्त्यक्न रादि के र्य मँ सौन्दयं के ह्पा्मक भेद किए हैँ । परन्तु प्रवोगवादियों 
ने मानसशास्त्र के संयोग विरोघ आदि नियमों के आधार पर सौन्दयं कौ व्याद्या को 
है । परन्तु यह व्याल्या सौन्दयं न कही जाकर सौन्दथं के भावार-चरुत मानव-शास्त्र के 
नियम कहे जायेगे । इने केवल एक सहायता ली जा सकती दै । प्रकृति सम्बन्धो 
सौन्दर्य -माव मे इनः नियमो को ह्रु जा सकता है; या इन नियर्मो से सोन्दयं की 
कूच कत्पना की जा सकती दै । दूसरे कुच चिदधान्तो मँ प्रकृति क ख्प-गुणो के सहार 
सौन्वयं को समभन का प्रयास किया जाता है । इनके अनुसार सौन्दयं कौ विवेचना कें 
लिए प्रकृति के गुणों, आका र-प्रका र, रंग-ल्प, नाद-ष्वनि, गन्व-स्पशं रादि पर विचार 
कला पर्याप्त है । रस्किन प्रकृति के इन्हीं वस्तु-गुणो को कला में अनुकरण करने को 
कहते है । परन्तु इससे भौ सौन्दयं कौ व्याख्या न होकर केवल उपकरण को विवेचना 
होती है । इस मत कँ विषय मे महत्त्वपुणां बात यही है करि कला में प्रकृति कं उपकरणों 
का हो आश्रव प्मभिव्यक्ति के साधनक रूपमे लिया गवाह । इस श्रकार इसत यद्‌ 
केत मिलता है कि भ्रकुति रौर काञ्य क सौन्दयं मे समता होनी सम्भव है। 


प्रकृति श्रौर कला में सौन्दयं 
कलारभक रष्टि- सौन्दयं की भावना मनस्‌-परक है रौर प्रकृति का सौन्दयं 
हमारी कलात्मकं दृष्टि का परिणाम है । प्रकृत्ति को लेकर किसी विदेव दष्ट के बिना 


६ सौन्दर्यानुभरूति रौर प्रकृति 


किसी जी प्रकार कौ सौन्दर्य-कल्यना नहीं की जा चकत्ती । इच विषय मे लगभग सभी 
विहन एकमत हँ । यदि किसी का यत्तं इततके विरुद्ध लगत्ता भीदहै, तो उत्का कारश 
उनका सौन्दयं सम्बन्धी अ्रपना मत टै। इसको इस प्रकार कहा जा सक्ता है कि वै 
प्रकृति को सौन्दयं भावना को इस प्रकार निषूपित करते है, जंसी उनको सौन्दर्यं कौ 
व्याख्या करनी होती हं । इसका परिचय बाद मे मिल सकेगा; अभी तौ हम यही 
स्वीकार करते हँ किं प्रकृति कौ सौन्दयनिुभरूति के लिए काव्यात्मक [कलात्मक) ट्ट 
भ्रावदयक्त हं । क्रदो कै भ्नुनार-- प्रकृति उसी व्यक्त्ति के लिए सुन्दर हं जो उये कला- 
कारकी टित देता हः" प्रकृति कला करौ समतता मं भूक हं श्रौर मानव उचै जब 
चक वाणो नदीं देता बह मूक हं ।' इशी को एत्र ° अलेकङन्डर्‌ भी मानै है । उनके 
मन ते प्रकृति तभौ सुन्दर लगती हं, जव हम उसे कलाकार की हटि ते दैलते ह मौर 
एक सीमा तक हम तमी कलाकार है ।' हममे छिपा -हृप्रा जो कलाक्तार हं, वही प्रकृत्ति 
को ौन्दयं दान देता ह । वस्तुतः जव हमारे सामने भ्रकृति होती हं, उद्र समय श्रङत्ि 
का सारा विस्तार सौन्दर्यं कै छ्य में नहीं रहता । प्रत्येक हदय को पौन्दयं की श्प-रेला 
मं बाधने कै लिए चयन करना पडता है । भ्रकृति स्वयं मे सुन्दर नहीं है, वरच्‌ हम 
प्रकृति क व्यापक विस्तार से चयन करके विभिन्न संयोग से सौन्दयं का चित्र परा 
कर्ते ह। यहे दी होता दै जसे कलाकार अपने रगो के संयोग डारा चौन्दयं की 
म्र्मिन्यक्ति करता दै 1` परन्तु इसक्रा अवं यह नहीं कि साधारणा व्यक्ति प्रकृति कै 
स्रौन्दयं क देखता ही नहीं । वस्तुत. जिसको हम कलाकार कहते ह उसमे प्रौर साधारण 
व्यक्ति म ्रकति कौ सौन्दर्यानुद्रूति कै विषय मे केवल मात्रा का अन्तर होता है । दोनों 
ही अपने लिए सौन्दय का सजन करते हं । केवल कलाकार में व्यापक शौर प्रत्यक्ष 
ग्रहण करने की शवित्त होने कं कारणा उसमें श्रभिव्यक्त्ति की प्रेरणा-दाक्त्ति भी होत्ती 
है । कलाकार जिस दद्य को देता टै, उसके प्रत्यह्न या परप्रत्यक्ष की प्रेरणा श्रभिव्यक्ति 
के खूप मे प्रततिक्रतर होती दै । 
मानसिक्त स्तरों का भेद- (क) परन्तु ऊपर की प्रकृति सौन्दयं सम्बन्धी दृष्ट 

भ्रधिक व्यापक सोमा को स्यां करतो है । साघ्ारणा व्यक्ति मी प्रकृति-सौन्दर्यं कं प्रति 
भ्रङ्ष् होता दै मौर इसक्रा कारण मौ साधारण मानस-ज्ञास्तर मे होना चाहिए । यहां 
इस्त बात का संकंतं कर देना प्रावद््यक है 1 जंत्ता हम पिच्छते प्रकरा कौ विवेचना चं 

देख चके है सौन्दयं केवल प्रस्यक्ष-बोघ सै सम्बन्धित सुलानुभ्ूत्ति नहीं है । साघार्य 
१ "स्थिरिक्‌ः १० ६६ त्था “दसेन्सं अवि एस्थिरिकः प =£ 
२. "ब्यूटी एंड अदर छामंस आब कत्य? के द्वितीय प्रकस्य "बूट" से (२० ३०) 
३. "दि सप्त भं श्ट), (प० १३३) 
४. ई ० एफ करिवर की “दि भियरौ अ ब्युटी" पृण ३६ 
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व्यक्ति के प्रकृति सौन्द सम्बन्धी आआकर्षंा मे इस प्रकार कै इन्द्रिय संवेदना बरौर प्रत्यक्ष 
बोध क विभिन्न मानसिक स्तर हो सक्ते है । परन्तु इसको सौन्दर्यानुभरुति कौ समष्टि 
या समवाय नहीं माना जा सकता । ई० एम° वर्ते के मतानुसार--श्रत्येक व्यक्त 
प्रकृति को सुन्दर कलाकार के समान नहीं बना देता; जसा कलाकार कला को बनाता 
है। साधारणा व्यक्ति तो प्रकृति कै गुणों को सुन्दर तथा अगुन्दर दोनों ही भ्रकार से 
देख सक्ता ह ।'" इसने ओ यह स्यष्ट है कि प्रकृति सौन्दयं के लिए केल्पनात्मक मानसिक 
स्तर होना चाहिए । साधारण जन तौ केवल अ्रपनी मानसिकं विकास की स्थिति तक 
प्रकृति के सौन्दयं का अनुभव कर सकता र । परन्तु प्रकृति के सरंपकं से जो अन्व प्रकार 
का आकषंरा या सुख प्राप्त होता है, उसको सोन्दयं कौ कल्पन)त्मक शरेणी का आनन्द 
नहीं कह सकते । सवेदनात्मक सुलानुभूति भ्नौर कत्पनार्मक सौन्दयं का भ्रानन्दं भिन्न 
है । साारण स्थिति में व्यक्ति किसी वस्तु कै प्रत्यक्ष की संवेदना प्राप्त करता ह जो 
मुकर हो सकती दै । परन्तु वही व्यक्ति जब वस्तु के सौन्द्थं कौ भोर प्राकूषित होता 
है, तव वह वस्तु के वास्तविक प्रत्यक्ष के रथं से अधिक महत्त्वपूरां श्रं मे वस्तु का 
कल्पनात्मक बोध प्राप्त करता है। रौर इसी स्थित्ति पै कलात्मक भ्रानन्द भी 
सम्बन्धित है; केवल उसमे यह स्थिति अधिक व्यक्त भ्रौर परिष्कृत रहती है । प्रकृति कै 
सौन्दवं के संबन्ध मे विद्वानों का मतभेद उनकी सौन्दयं विषयक व्याल्या के भनुसार ही 
है । हम पीचे कह खक द कि सौन्दयं भाव हमारे ज्ञानात्मकं तथा भावात्मक विकाससे 
सम्बन्धित रहा है भरौर प्रकृति का सौन्दयं ब्न्यया कुष्ट नहीं केवल हमारे अन्दर के सौन्दयं 
भाव का श्रकरतति पर प्रसरर दै । 
प्रकृति का सौन्दय 

दोनों वक्षो कौ स्वोकृति-- प्रभो तकं प्रकृति के सौन्दयं कौ व्यापक सामञ्जस्य- 
पूणां बात कही गई है; भ्रब उक विभिन्न प्न की विवेचना परलग-ग्रलगं करनी है । 
इस विवेचना में प्रकृति कै सौन्दर्यं का क्रमिक रौर त्पष्ट्‌ + हमारे सामने उपस्थित्त 
हो सकेगा । अभी हम कह के है कि प्रकृति सौन्दर्य का - * सनौर भाव, एक सीमा तक 
हमारी कलात्मक दृष्टि का फल है प्नौर साथी कु भ्रंशो में हम समी मे कलाकार 
की प्रवृत्ति रहती है । नैकिन प्रकृति चुन्दर के भ्रतिरिक्त भी कद है । बह भयानक चै, 
भयभीत करती है शौर कभी वीभत्स भी लगती है । परन्तु सौन्दयमं ये सभा विभिन्न 
भाव ्नात्मसात्‌ हौ जाते ह । पिदधे प्रकरणा में कहा गया टै किं भावों कै विकास कं 
विभिन्न स्तो चे प्रकृति का क्या सम्बन्ध रहा टै । यहां पर जिस प्रकार का प्रक्ृति- 
सौन्दयं भ्राज हमारे सामने है उसको मूल प्रवृत्तियों के ्राधार पर विभ जित करना दै । 


~ 
१. "यदत आं एस्थिरिक जनमद ; “नैचुरल ब्यूटी" ¶० २१ 


५८ सौन्दर्यानुभुति अौर प्रकृति 


प्रकृति कै सौन्दयं कै विषय मेँ हमारी मावरुकता प्रधान लग सकती है; परन्तु उसके ख्य- 
पक्ष कौ उपेक्ला नहीं की जा सकती । जिस प्रकार हमको प्रकृति कं भाव श्रौर ख्य 
पलो को स्वीकार करना षडा था; उसी प्रकार सौन्दवं कौ व्याख्या करते समय भौ इन 
दोनों पक्षों को स्वीकार करना है । प्रकृति का खूप उसके सौन्दयं का आधार दै, यद्यपि 
जसा हम प्रथम प्रकरा मे कह चके हैँ इस खूप के लिए मानवीय मानस की स्वीकृति 
भ्रावदयक है । फिर भौ इस रूप मं प्रकृति का अपना योय मान्य है । इस रूप के आघार 
परं अव क्रियाहील होता है मौर अपने संचवन में सौन्दयं की श्रनुभति प्राप्तं करतां 
है । लेकिन हम तीसरे रकरण मँ दैत चके दकि हमारे भावों क विका अं प्रकृति 
का योग महेत्वपूणां ह । इस प्रकार प्रकृति को सोन्दर्यानुभूति मे भाव अौर रूप की 
विचिन्र स्थिति उत्यन्न हो जाती दै जिसमे यह कहना भ्रसम्मव हो जाता है कि कौन 
प्रान है । वस्तुतः भाव ओर ख्य का यहं वँचिच्य सौन्दयं दै । 
भाव-पक्ष: संवेदनात्मकता- प्रकृति के भावात्मक सौन्दयं मे हम अपनी विवेचना 
की सुगमता क लिए विषय का मनस्‌ -परक पक्ष ले सकते द । इसमे मी एकं प्रमावदील 
भावना है जोस्तमष्टि खूप से इन्द्रियों के विभिन्न गुणों की संवेदनात्मकता पर 
भराषारित है भौर रूप-पक्ष मे वस्तुशमों के गुणों पर निर्थेर है । इसकी सुखानुभूति इन्द्रिय 
वेदना मे प्रत्यकल-बौध ओर कल्पना कै रूपों की संवेदना से सम्बन्वित है । परन्तु सौन्दयं 
भे इनका योग निरतति की भाद-स्यिति पर सम्मव है । सभ्यता के इस युग मे भी पाकौ 
भे दर्वलि भौर उस पर क्यारियों भें सजे हए गहरे रंग क फुल हमारी इभी सौन्दयं 
भावना कै साक्षी ह । इसी भ्राषार पर कृद सिडान्तवादियों ने सौन्दर्यं का मापदंड इस्री 
प्रभावात्मकता को माना है । परन्तु यदि एसा होता तो प्रकृति के ह्प-रंगों का गम्भीर 
प्रभाव केला कं कोमल प्रभाव से ब्रधिक महत्वयुणं स्वीकार किया जाता । प्रकत्ति कै 
विस्तार मेँ संघ्या कै हलक धुलते रंगों मेँ पर्वत की मिटतौ हई श्रेणियों कै पररि 
विस्तार मे, उस प्रर आच्छादित वफ की घवो सफ़ेद भाभा, आकादा कौ एकरस 
नीलिमा मं तथाता कीज जलाए हृएु रात्रि के आंचल में जो सौन्दयं छवा है वह 
साघार 7 प्रभावशीलता म^ नहीं कहा जा सकता । यह सौन्दवं बहुत कु हमारे संस्कृत्त 
कलात्मकं दृष्टि का परिणाम दहै । 
सहचर को सहानुभूति (क) प्रकृति सौन्दयं का दूसरा भावात्मक चप सह- 
चरण की सहानुभूति मे स्वीकार क्रिया जा सकतादै) इसी श्राधार पर वहू हमको 
अपने समानान्तर लगती है । प्रकृति श्रपने क्रिया-व्यापारों मै मानव-जौवन के अनुख्प 
जान पडती है, साय ही भ्रति मानवीय चेतना भ्रौर भावों ते युक्त भी उपस्थित्त 
होती दै । साहचयं-माव करौ स्विति मे प्रङति इस प्रकार श्रषने सौन्दयं तर ही मगन जान 
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पड़ती है । १ प्रकृति सौन्दयं के एत पपर के विकासमें कित्तनी ही बाव-स्थित्तियो का 
योग हृ है, इसलिए इसको सरलता से एक भाव के ल्प मँ नहीं समना जा सकता । 
साहचर्यं -माव की इस स्विति मेँ सामाजिक, आत्मिक तवा यौन सम्बन्धी भावो का 
सम्मिश्वण समश जा सकता है । यथपि सम्मिश्रण साधारक योग तै न होकर विकास 
पथ से प्रास हा है । मानवीय संस्कृति के युग मे प्रकृति के प्रति साहचयं की भावना 
उसके सौन्दयं कौ प्रवल अक्षणा शक्ति दै। साव दही ध्रकृति क प्रति मानव कौ 
स्वच्छन्द प्रवृत्ति का ल्प भी इसमे सन्निहित है 1 हमारी चेतना त्था हमारे प्राणो चै 
सचेतन श्र स्रा श्रकति, हमारी भावनान्नौ मँ निमग्न होकर सुन्दर लगती दै । 
यह मानसिक श्नुकंरणा का प्रकृति पर प्रतिविम्ब-भावहीदटै जो हमको स्वयं सुन्दर 
लगने लगता ह । इस प्रकार यह सहचरा सम्बन्धी प्रकृति कँ प्रतिं साहचयं की भावना 
प्रकृति-सौन्द्यं का महत्तवपुणं ह्य ह ।२ 

ञ्य जनात्मक व्रतिचिन्व आव [ल)- सौन्दयं कं टस भ्रनुमृति. तक्त साधारणां 
श्यक्ति अपनो अव्यक्त कलात्मक प्रवृत्ति से पैव सकता है । चह प्रकृति -सौन्दरयं का 
्ानन्द प्राप्त करता है । षरन्तु जव व्यंजनारेमक दृष्टि यै यह प्रकृति का प्रतिबिम्ब 
न्नायं अधिक व्यक्त तथा स्पष्ट हो जात्ता हं; तभी प्रकृति का सौन्दयं भी अधिक प्राक- 
के होता ह । यह सौन्दर्यानुमूति संवेदनक्षील व्यक्तिकोदही दहो सकंती दै; जिशको 
आरततीय काच्य-लास्वियो ने रसज्ञ माना है। वहे प्रकृति के सौन्दयं में ्रपनी व्यंजना 
वकित के ढारा उन श्रभिब्यक्तियो का प्रतिबिम्ब देने मेँ समथं होता दै, जौ साघारशा 
व्यक्ति के लिए असम्भव है । कवि, कलाकार श्रौर रहस्यवादी भी भ्रपनै मनोयोग कै 
कारणा श्रकृति क इस व्यं जनात्मक सौन्दयं कौ देवने मे सफल होते दै । इस सौन्दयं को 
दभिष्यक्तं करने का श्रदन पंचम प्रकररल में उपस्थित क्रिया गया है । 

कुपात्मक वस्तु-यक्ञ- भ्रमी प्रकृति-सोन्दय कँ भावात्मक प्रज्ञ पर विचार किया 
गया है । अव वस्तु-क्प प्रकृति-सौन्दयं के विषय पर विचार करना है; जिसे ल्पात्मकं 
पश्च भी कहा जा सकता है। आवसे ग्रलग रूप कृच नहीं है, इती प्रकार ल्प करं 
द्नाधार विना माव-स्थिर नहीं हो सक्तां । फिर इन दोनों पक्षो की अलग-प्रलम 
ब्याल्या करने का उदेदय कैवलं विषय को द्धिक स्पष्ट करना है । प्रकृति अनेक खूप 
गो तँ हमारे सामने उपस्थित टै, साथ ही उस्र भ्राकारौ की सहल्ल-सहलत ह्पात्मकता 
री सौन्दयं आर उसके कलारमक प्रदवांन मँ योम प्रदान करत्ती डै । ज्योमितं कै नाना 

` ग. कान्य ओँ प्रकृति १. कान्य प्रकृति -सौन्दयं का यह क्य कीं मानबराय आकार म, कहीं मानय मधु-कीशभो 

न व्यस्त जर कड मानव भावों से प्रगुम्फित चित्रित दता ई । 

३. श्ागे दूसरे भाग मे हम देसैगे कि इती भावना की परमुता से च्वच्दंदकवादौ प्रकृति सम्बन्धी 
अवृत्ति का निका दत्ता दै, जो हिन्दी सादित्वं के मध्य-युग मे विकसित नहीं हौ सक्र । 


पचम प्रकरा 
्रकरति-सोन्दयं योर काम्य 


पिच्छने घरकरगा में मानव श्मौर प्रकृति कै सम्बन्धो के माच्यम वै सौन्दयं की 
व्याख्या कौ गई ह । परन्तु इस विवेचना में प्रकृति-सौन्दयं पर अधिक घ्यान कैन्दित 
क्रिया गया है । इस सौन्दयं की ष्प-रेन्ना उपस्थित करते समय कान्य तथा कला सम्बन्धी 
उल्लेख भ्राए हैः लेकिन वै प्रासंगिक ही कटे जा सक्ते हँ । भ्रस्तृत्त प्रकरण में श्रकृति- 
सौन्दयं काव्य का विषय किनि विभिन्न ल्प में होता है, इस पर विचार करना है । 
वस्तुतः हेम देखे कि कान्य भी सौन्दर्यं -माव से सम्बन्धित है । इसलिए प्रश्न यह है 
कि ्रकृति-सौन्दयं काव्य सौन्दयं मँ किंस प्रकार म्मौर जिन रूपों में ्रभिव्यक्त होता हं । 
परन्तु इस विवेचना के पूवे काव्य का एक निरिचत स्वप भी हमारे सामने होना 
चाहिए । हम देख चक हैँ कि प्रकृति के सौन्दयं-भाव मे हमारा कलात्मक दृष्टिकोण 
ही प्रमूख रहता हं । लैक्रिन काञ्य कै विषयमे विद्वानों मेँ ठेसा विचार-वषम्य है कि 
किसी एक के मत को लेकर चलने से काव्य का स्वल्प एकांगी ही लगता हँ । यद्यपि 
फसा हं कि प्रत्येक सिद्धान्त की व्यापकता मेँ अन्य सभी रंग समा जति है। इस 
प्रकार ज्र तक काव्य विवयक विभिन्न मत किसी क्रमिक स्वय में नहीं उपस्थित हो 
जाते, उस्चका पुरा स्वल्प हमारे सम्म नहीं ा सकेगा । ओौर साथ ही इन मतो क 
विचय में रम भी रह सकता हं । 


काव्य को व्याख्या 
विभिन्न मतो का समन्वय प्रत्येक काव्य-वगं कै भ्राचायं ने श्रषने मत को इतना 
महत्त्व या दै ओरसाथही व्यापकता भौ प्रदानक्ती दकि एक श्रोर यह मत अपने 
रूप॒विदेष के कारण सीमित भ्रोर घ्रामक विदित होत्रा दै अओौर दृसरी भ्रोर ्रपनी 
व्यापकता के क।रण दूसरे मतो को भ्रात्मस्ावु भौ कर लेता है । अलंकार, व्वनि, रीति 
तथा रसत्रादी भ्राचार्यो के सिद्धान्तो म यही बात समान च्य से पाई जाती है । मारतीय 
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६० सौन्दयनुभ्ुति रौर प्रकृति 


धराकार ग्रहृतिकंल्प मं बिलरे हृए्‌ है जो प्रकृति के सौन्दयं के चित्रपट को सोमादान 
करते ह । यदि इस प्रकार हम देखें तो ल्प श्रौर आकार विभिन्न सीमा में प्रत्येक 
हर्य को हमारी चेतना से सम रूप मे उपस्थित कर सौन्दयं प्रदान करते है । यही नहीं 
भ्रकृति मे गति अरर संचलन जिनका उल्लेख भयम प्रकरा मे किया गया है, हमारे 
भ्रात्म प्रस्नार के लिए विशेष आघार है । प्रकृति मेँ असंख्य ध्वनियों के सूक्ष्म भेद व्याप्त 
ह । प्रकृति का नितान्त ज्ञान्त वातावरणा जनाकरूल नगरां कं विरोष में सौन्दरवं का कूप 
धारण कर सकता है । कल-कल, भर-फर, टल-मल अ्रादि प्रकृति में जल-प्रवाह की 
ध्वनियां अपनी विविधता के चाय जीवन श्रौर चेतना के सम पर सुन्दर लगती ह । 
गन्ध ओर स्यं का योग प्रकृति सौन्दयं मेँ उतना मह््वपुरां नहीं दै, परन्त॒ इनका संयोग 
उसमें अवदय है । रौर श्रधिककादा मेँ इनका योग संयोगात्मक ही अधिकदै। साध ही 
कृ व्यक्ति इनङे प्रभावो कै प्रति अ्रविक सचेष्ट होते ह । वै इनका संयोग रइक्यात्मक 
सौन्दयं से अधिक शीघ्र कर लेते हं ।, इन सवके विवय मँ यहु समक लेना अ्रावदयक 
हे कि ग्रङति-दश्यो मे ये समस्त गुरा जिनका विभाजन किया गया है, अलग-अलग 
अपना अस्तित्व नहीं रलते, ये अपनी समष्टि अर सामज्ञस्य मे ही सुन्दर है। कभी 
जब इतत एकरूपता में कोई रूप श्रलग लगने लगता दै, तो वह सौन्दयं बोघ मे बाधा 
के सम्नान खटकता दै । प्रकृति में भ्ाकार-घकार की विभिन्नता व्यापक है; उसमें रंगौँ 
के १ तने सूम भेद रौर चायातप सम्मिलित ह भर उसकी ध्वनियों में इतना स्वर- 
लय ह कि कला के सुन्दर से सुन्दर रूप मे इनक्रा उपस्थित करना किन ह । परन्तु 
कला मे जो चयन अौर प्रभावोत्वादक दावित्त है उक्तस सौन्दयं मे चजीवता बौर सप्राणता 
को गम्भीर ब्यंजना सन्निद्ित हो जाती है । यह संचिति भौर केन्धितं प्रभावदीलतां 
प्रकृति के प्रसरित्त सौन्दयं में नहीं हो सकती । परन्तु यदि कलाकार स्वयं प्रकृति में 
अपनी कला का ्रादशं दढन चाहे तो मिल सकता हे, क्योकि प्रकृति के पान्त उदके चयन 
के लिए अपार भंडारदहै। 

मानस्-तास्तरौव नियम- प्रकृति सौन्दयं के वस्तु-परक (विषय) रौर मनसु-परक 
व स्मात्मक्त तथा मावात्मक परक्लो पर संक्षेप मे विचार किया गया है । परन्तु इन 
दोनों के सामञ्जस्य के आघार में कुचर मानस-शास्क्रौय नियम ह । इनक विवेचना प्रयोग- 
वादी सौन्दयं-ज्ास्वियो ने मुख्य ख्यते की ह । यहां उनका उल्लेख करना उपयोगी 
होगा । कलात्मक नौन्दयं की स्थिति साधारणा मानिक स्विति नहीं है, इस पर विद्धान्‌ 





१. इस किष्य में लेखक के अपने प्रयोग भौ हं । उमे इलव के घाध स्पशं कै पयोग अधिकं स्य 
होते ह ओर कद्ध अवसरो पर गन्धो का संयोग भौ उसके अनुव मे आश्चचंजनक दुधा द । वस्तुतः विमित 
व्यक्तियों मे गन्ध तथा स्थरं सन्धी परमत्यत्च करने क) भिन्न शरियं शोत दै । कु व्यक्ति निश्चित ख्य 

,स इनका स्पष्ट सू से पर्व्तं कर सकते दें । 


प्रकृति चौन्वयं केकयं ६१ 


एकमत दँ । भारतीय विद्वानु भी इससे सहमत्त हँ । परन्तु जिन साधारया नियमों के 
आधार परर यह मानिक स्विति वन जातौ है, उद्रक्ा उल्तैख्ठ किया जा सकता है । 
इनं समस्त नियमो को दो प्रम नियमो कै अन्तगं मानां जा सकता है । प्रथम नियम 
भावों कै सामज्स्यके कूपं माना जा चकता दै जित्तके श्नन्त्गंत चमस्त श्राकारास्मक 
सानुपात्त, रग-ख्यों कौ एकता विभिन्नता सम्बन्धी नियम भरा जाते हँ । तथा यह्‌ भआाव- 
पक्षमे भाव कीएक सम स्थिति का भी संकेत देता दै। दसरा नियम भाव-खंयोग 
सम्बन्धी है, इसमे साम्य, वैषम्य तथा क्रम क नियम सन्निहित ई मौर इसी नियम मे 
विभिन्न भावों कां समन्वित्त वंचिच्य भौ चभ्मिलित्त है यै नियम घाघार्णतः श्राश्चवं 
कूप स्वीकार किए जां सकते हैँ । इन नियमो का सौन्दयं के दोनो पक्षो कं संतुलन मेँ 
प्राघार भर रहता है, परन्तु ये सौन्दयं के नियम कितनी प्रकार स्वीकार नहीं किए जां 
यक्ते । 


प्रकृति-सौन्दयं कै हप 
विभाजन कौ सीमा--प्रकृति-सौन्दर्य को विभिन्न प्रकारे स्थापित करने कै 
बाद प्रन उख्ता है कि क्या प्रकृत्तं सौन्दयं-ख्यो का विभाजन क्रिया जा सकता है। 
पहले ही कहा गया है कि सौन्दवं एेसी भाव-स्थिति नहीं जिसका विभाननं क्या जा 
सके । परन्तु आवो के समवाय की स्विति मेँ जिन भावों का प्रमु भराधार रदेक्ती ष, 
उसकी हृष्टि मे कच्च प्रमुख रूपो का उल्लेख किया जा सक्ता दवै । मारत्तीय काव्व-शास्त्र 
भे नवरस क विधान मे नव-स्थायी भावोंकौ स्वीकारं किया गया दहै । इन समस्त 
स्थायियों कौ यहां विवेचना नहीं कौ जा सक्त्ती । परन्तु इनको स्वीकार कर लेन पर्‌ 
ओरी इनम तै कच मानवीय चरित्र म्नौ सम्बन्ो को लकररी र रौर हस प्रकार उनका 
षेच्र प्रकृति-सौन्दयं नहीं दै । इसी प्रकार जहां तक प्रकृति-सौन्दवं का सम्बन्ध है कुच 
भाव दुसरे भावो मे लीन किए जा सकते टै । प्रकृति क संवंदनात्मक सौन्दयं में विरोषी 
भाव के रूप में जुगुप्सा का भावं सम्मिलित हौ जाता दहै। आर प्रकृति की महत्‌ 
भावना की सौन्दर्य-स्थिति में भय त्तथा विस्मय के भाव मिल जाते हैँ । इसी प्रकार 
साहचर्य सम्बन्धी सौन्दयं भावना मेँ प्रकृति कँ सचेत्तन श्रौर भावशील ङ्प मे अन्य विभिन्न 
मानवीय चावों का आरोप हौ जाता दै। मानवीय चरित्र [अआचरणा) तथा चमर 
सम्बन्धी मूल्यों का समवाय प्रकृति मेँ प्रतिविम्बल्पमेही हौ सकता । इसस्थितिमं 
सत्य अर दिव की भावना के घाथ ये मूल्य सौन्दयं के समान ही टै । इस प्रकार प्रकृति- 
सौन्दयं का विचार हम तीन प्रमृख क्यो मे कर सकते है : महत्‌, संवेदनशील तथा 
सचेतन । 
महत्‌-- (क) प्रकृति मँ महत्‌ कौ सौन्दयं-नावना साधारणातः अनन्त शक्ति, 


६१ सौन्दयनिभति प्रौर प्रक्रति 


विशाल अकार तया व्यापक विस्तार से सम्बन्धित है । इसमे मूलतः प्रारम्मिक स्थिति 
से भय श्रौर विस्मय के भाव सन्निहित कै । इस प्रकार महत्‌ ङ्प से भयंकरता श्मौर 
उत्पीडन सम्बन्वित तो रव्य ङ ¶रन्तु सौन्दयं के स्तर पर महत मेँ इनका योग नहीं 
भाना जा सकता रौर न ये उसके मूल म के जा सक्ते है । महत्‌ कौ सौन्दर्यानुभरुति 
म एक प्रकार का व्यापक प्रभाव रहता है, जो वस्तु कौ भ्राकाद-स्थित्ति, शक्ति-संचलन 
भवा उसके गुणा से सम्बन्वित्त है । महानता की सोन्द्य-मावना, विशालता ॐ कल्य 
नात्मक परत्रत्यक से प्रभावित होती है । इसके भ्रनन्तर इसे सहानुभूति की मूल-ख्प 
तदाकारता को चेतन भ्रनुभूति मिल जाती है । इत्ती कल्पनात्मक सहानुभरुति तै इम 
बस्तु की विक्ालत्ता सम्बन्धी मानसिक महानता कौ तदाकरारता स्थ पित्त करते है । 

संवेवक-- (ख) प्रकृति के दूसरे सौन्दयं ल्प को हम संवेदनात्मक (प्रभावजीनल) 
मानते ह । इस संवेदनात्मक मानसिक स्विति में प्रगाढ़ की भावना दै। इसके मूल मेँ 
इन्दरिय-वेदना की सुखात्मक भ्रनुभूति भ्रवदय दै रौर इसके प्राधार में प्रकृति के माघ्य 
मिक गुरा दै । परन्तु प्रकृति सौन्दर्यं के इय रूप से इनका दूर करा सम्बन्ध टै, यह पिष्ठने 
परकररण कौ विवेचना से ही प्रत्यज्न है । यह प्रकृति का इदयात्मक शौदयं इन्द्रियो को मादकता 
के समान प्रमावित करता है । वस्तुतः इन सब सौन्दयं रूपो की कल्पना अलग-म्रलग 
नहीं कौ जा सकती । यही कारण है कि इस संवेदनात्मक सौन्दयं भाव महतु का 
रूप भी सन्निहित हो सकता है । साथ ही इसन भाव मँ साहचयं-भावना रौर उनके 
साय मानवीय भावों का भारो क्हूत कुच मिल-जूल गया है । 

सचेतन-- (ग) प्रकृति-सौन्दयं मे सबसे ्रधिक ग्यापक विभिन्नता उत्पन्न करने 
वाना रूप दै, प्रकृति का सचेतन सौन्दयं । इस सौन्ददं रप में हमारी चेतना क्रा सम दै, साच 
ही साहचर्य -मावना की विकासोन्मुखी प्रबत्तियो का संयोग भी । ्रादिम-कालक्ा प्रकृति 
पर चेतना तथा मानरीय श्राकार काथारोपर सौन्दयं छ्य तौ नहीं धा; पर उसने सौन्दर्या- 
चुगरति के लिए आधार प्रस्तुत किया है । विकाश्च के साथ जंसे-नये भ्रात्म-तदाकारता 
कौ भावना, सामाजिक स्तर पर साहचयं सम्बन्धौ विभिन्न भावनान्नों से मिलती गरः 
कृति पर उनका भ्रारोप मी उसी विषम भनःस्थित्ति के साय होता रहा है ।' इस 
स्तर पर प्रकृति-सौन्दयं का कोई भी रूप इस भावना से व्रमाचित हृए चिना नहीं रह 
सका है । यही कारश है कि प्रकृति-सौन्दयं के समस्त षो पर इस क्प कौ दाया पडती 
रहती है । 
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कृति प्रेम--्न्त में यह भी कट दैना अ्रावद्यक है कि प्रकृति का सौन्दयं 
तथा भाक संवेदनात्मक विकास के साथ अधिक प्रत्यक्ष तथा व्यक्त होता गया है। 


१. आधुनिक दिन्ौ-कानय मे भृति पर विषम भावस्थो के आरोष मिलने ह, 


प्रकृत्ति-सौन्दर्य के खूप ६३ 


इसन विषय में कच्च लोगो को भ्रम है कि सभ्यता तथा ज्ञान के साय हमारा प्रकृत्ति-प्रेम 
कम होता जाता है। उनकी धारणा कुद इस प्रकार की है कि सौन्दर्य-भावना पर 
भ्राषारित प्रकृति-प्रेम श्रमधूरां ज्ञान से होता दहै । भौर ज्यो-ज्यों हेम प्रकृति तथा उसके 
नियमो से परिचित होते जाते है, हमारा प्रेम का भाव उसके सौन्दयं के साच ही विलीनं 
होता दै । परन्तु यह ठीक नहीं है । वस्तुतः हम ज्योौ-ज्यों प्रकृति चे परिचित होते जाते 
हैः हम श्जृति को अधिकाधिक अपने जीवन तथा बेत्तना के सम पर पाते ड । इस 
कारणा एक प्रक्रार से प्रकृति के परति हमारा सर्वेवेतनवादौ मत होता जाता है। हम 
प्रकृति के नियमों में ग्रपनै जीवन की समानान्तरता पाते ह । आन्तरिक्र विश्व रौर 
बाह्य विक्व कौ यहं एकूपत्ता एक विष प्राकषंरा का विषय हो गर्द है । परन्तु 
भ्राज मानव अनी समस्या मेँ इतना ग्रधिक उलमा लगता दहै कि बहु प्रकृति कौ 
प्रयोजनात्मक हष्टि कै प्रतिरिक्त देख नहीं पाता । परन्तु मानवीय जीवन की अज्ञाति 
तया हलचल कँ विरोध मं प्रकृति की शांति आज भी उतनी हौ आकषक हो उर्ती है । 

मानव इतिहास के क्रम मेँं- यदि हम मिथ-दास्त्र तथा मानव-दास्व कं 
सहारे पिद्धने विकास-क्रम पर विचार करते, त्र भी इसी सस्य त्क पचते है । 
प्रारम्भिक युग मं मानव चेतना पर प्रकृति की भ्रात रूपात्मकता दायी रहती थी 
जिससे वह उस्र स्थिति मं कैवल अपनी श्रावर्यकता््भ को ही सम सकता चा । इसके 
भ्रनन्तर मानव न मानस कं सहारे प्रकृति ऊ प्राकारो को स्थान-केन्दित करना आरम्भ 
किया । यह्‌ वस्तु-बोच कौ अज्ञानात्मक्त अवस्या थी । उस समय उसको बोध या कि 
हं एसी अ्रपरिचित्त वस्तु से धिरा है जिसको वह नहीं जानता था । इस स्थिति मे 
श्रकृति केवल उसके भय का विषय धी । तीसरे स्तर पर प्रकृति स्पष्ट ख्परेखा सें ्राने 
लगती है । परन्तु इस स्थिति मे मनव प्रकृति को श्रषने ही समान समने का श्रम 
करता था। इस मानवीकरण कै युग मरे मानवे प्रकृति मेँ उसके रूप सचे भ्रलग एक 
क्ष्म कूप भौ मानत्ता था । घीरे-वीरे मय कै साय जिन्नासा मौ वदने लगी भ्नौर प्रकृति 
को मानव श्रषने समान सप्राणा रौर सचेतन समभने लया। इस स्विति तक वह्‌ 
्रकृति को पहचान सका था ओओौर यहीं से प्रहृति सौन्दयं कौ कल्पना की जा सकती है। 
इतक पूवं सौन्दयं केवल सुखानुमूति के ख्पमें माना जा सकता दै । इस स्वचेतना के 
(अत्म) आरोप कै बाद प्रकृति सदंचेतन रूप में अधिक व्यापक तथा सुन्दर हौ गई 
भौर इत्र स्थिति के बाद प्रति श्रब हमारे समस्त भावों श्नौर कल्पना का प्रतिबिम्ब 
प्रहरा करने लगी दै । हम देखते है करि इस विकास में प्रकृनि-सौन्दयं अधिक स्पष्ट तथा 
व्यक्त ही हआ है । 


काव्य की व्याल्या ६१ 


काव्य सम्बन्धी सिद्धान्तो मेँ कवि के मनसू-परक विषय-पक्च कौ उपेक्नाभौ कीं गईहै।' 
नहा तक पादचात्य विद्धानों के मत करा प्रद्न दै; उनमें भी कान्य की विभिन्न स्वित्तियों 
को महत्व दिवा गया दै । परन्तु इनमे समन्वय का मागं दंड जा सकत्रा दै। बसे 
परिचिम मे काव्य सम्बन्धी इतने वगं या स्कूल भी नहीं है । वहाँ मुख्यतः काव्य कै दो 
खूप विषयक रिद्धन्त प्रचलित रै है, जिनको स्वच्छन्दवादी तथा संस्कारवादी कहा 
गया है । बाद में ये सिद्धान्त विज्ञेव गुणो सै बंघकर सिद्धान्त विषयक विभिन्नता के 
प्रतीक नहीं रह शके । क्योकि प्रत्येके युग मे काव्य सम्बन्धी विभिन्न प्रबृत्तियां तो 
भिलतती ही ई। इन दोनो चिडान्तों मेँ व्यक्तिगत स्वानुभूति तथा परिस्थित्तिमत चरित्र 
चित्रण का भदै, साव दही एक कौ दीलौी भावात्मक है रौर दूसरे की कूपात्भक दै । 
इन्हीं के अन्तगत पभ्नन्य अननक मत्त हँ जिनक्रा उल्लेख उचित्त स्थान पर किंवा जावगा । 
काव्य के सम्पुर्ण स्वल्प को ध्यान में र्ते हए विचार करने पर लगता है काव्य 
सामङ्त्य दै, सम्नन्वय दै रौर एकं सम दै । मौर यह सम प्रनुभत्ति, अभिव्यक्त तथा 
संवेदनां | प्रभाव} तीनो को नैकर है । इरतिए कहा जा सकता है काव्य सौच्दर्थ- 
व्यजना है । 
कान्य सौन्दर्यं व्यजना है-सौन्दय की वित्रैचना भावों के विकास तथा प्रकृतिं 
के सम्बन्धमे कौ गई है । यही सौन्दमं कौल की निर्भर सराघनामें क्लाकौ जन्म 
देत्ता दै बौर कला जव सौन्दर्यं कं उपकरणा मै सम उपस्वित कर नेत्ती है, चह कान्य 
पौन्दयं हो जात्ता ड । इस सीमा में संगीत्त भी काव्य दै । संगीत में नाद मौर लयं के 
विरोध त्तथा वंषम्य सै भाव-प्ाम्य उपस्वित्त क्रिया जाता दै ्ौर काश्य मं व्यंननात्मक 
च्वनिर्यो कं संयोम में, विरोष-वंषस्य के आघार पर भाव-साम्य उपस्थित किया जाता 
है । साधारण कलाग्मो में सौन्दयं कौ व्यंजना प्रकृति कै उपकरणों तै की जाती है । 
उपकरणों क प्राकृतिक गख स्वयं मावाभिव्यक्ति मे सहायक होते द । केवल उनमें 
प्रभिव्यक्ति कौ सप्राणा व्यजना कौ ्रावहयकता रहती है । परन्तु कान्य मे व्यंजना का 
सवे अधिक महत्व है । इसी कारणा भारतीय वच्वनि-सिद्धान्त ्ौर यौरोपीय श्रभि- 
व्यंजनावादं काव्य मं अधिकं स्वीकृत रहै दै । इनमे काव्य क मुख्य स्वरूप का चकत 
दै । काव्याभिव्यवित्त कौ साषन-ल्प भाषा मेँ शन्द भाव-व्यंजना कै प्रतीक होते दै । 
अन्य कलाञ्नो में रूपाट्मक सौन्दयं का अदं रहता है; संगीतं में भाव रौर उपकरणों 
का सम ही सौन्ययं दै परन्तु काव्य में घ्वनि कोःच्यग का आश्रय लेना पड़ता दै । वह 
घ्वनि जब सौन्दयं को ब्यंजना करती है तभी काव्य दवै । इसको 'रमणीया्थंप्रतिपादकः 
लाच्दः काच्यम्‌" के ख्पमे स्वीकार किया ना सुकरता दै मौर इत्र शशन्द मे ्ब्दाधों 


१. इतत विषयं मे लेखक की ्ंग्कत काव्व-शास्त मँ प्रकृतिः नानक लख देखना चाष्ट 
(हिदुस्तानी, जो सि०) ४७ ६०) । 


+ 3: प्रक्रति-सौन्दयं रौर कान्य 


सहितौ काठ्यम्‌' का माव भी मूलतः सन्निहित दै । $ 
काव्य-सौन्दयं की यह भावना पादचात्य मतो ने भौ प्रतिपादित हौत्ती है । इस 
रकार काव्य कवि कौ स्वानुमूति है; माषा के माध्यम से उपस्थित कौ हु च्पात्मक 
अभिव्यक्ति है मौर इस काव्य कौ अमिन्यतित्त का अर्थं £ संवेदनकीलतता । कान्य का 
सौन्दर्यं अनुभूति, श्रभिग्यक्ति तथा प्रमावात्मकं संवैदना तीनो चे ही सम्बन्धित है । 
जारतीय अलंकारः, घ्वनि तथा रस सिद्धान्तो में विभिन्न प्रकार तै कान्य-सौन्दवं कै 
त्तस कौ व्याख्या की गई । परन्तु इन तीनो का समन्वय ही काव्य मेँ सौन्दयं हो । 
जातादै। 
काव्यानुभरूति--पाश्चात्य काव्य-शास्वियो ने अनुमूतिकौ काम्य-सौन्दयं मे महत्त्व- 
पर स्थान दिया है । वहाँ अधिकाय विदानो ने काव्य की व्याख्या विषयि पक्ष कौ 
मनस्‌-परक दृष्टि से की है भौर इसमे कवि को अनभूति कौ भोर अधिक व्यान दिया 
गया दै \ इसका उल्लेख जव संस्कारवादी भ्राचायं करते है, तव वे इसे जीवनं सम्बन्धी 
अरन्त एटि मानते है । परन्तु स्वच्छंदवादौ विचार-घारा न उसे कवि की च्यित्तगतत 
आवारमक श्रनुभूति माना नया है । भारतीय सिदढान्तो मे कवि कौ स्वानुभरूति कौ उपेक्षा 
की गर हे, अर्थात्‌ कवि के मनस्‌-परक पक्ष की, काव्य कौ बिवेचना मे भ्रवहैलना हृद 
ह 1 काव्य क व्यापक विस्तार में कवि कै मानसिक पक्षक दो प्रमृख स्प मिलते हे । 
एक तो विषय हप वस्तु-जगतुं जिससे कवि प्रभाव ग्रहणा करता है ओर दसरा उन्ती कां 
मानसिक पश्न जो स्वतः प्रमाव-स्थिति है । किसी मी मनःस्थिति के लिए कोई ्रालम्बन 
कूप वस्तु-विषय भ्रावद्यक दै । परन्तु यह विषय केवल भौतिक परत्यक्ष-बोध कं ख्यं 
नहीं वरन्‌ मानसिकं कल्यनात्मक स्थित्तियो मँ भी रह सकता है । इस विषय कैभी 
दौ खूप ह । एक तो भौतिक स्वरूप मे वस्तु या व्यन्त; दूसरे मान्ति स्थिति म वस्तु 
का गुरा या व्यक्तिका भ्राचरशा । इन मानसिक स्वित्तियों को वस्तु या व्यक्ति मै 
सम्बन्धित उ््व-मूल्यांकन समभना चाहिए जो उनके कूप कै साय सम्मिलित कर लिए 
गए ह । इसके स्राघार में सौन्दयं कं साय सत्य ञ्रौर विव भी सम्मिलितं है भौर यहं 
धिव कुद नहीं केवल सामाजिक विकास का ञ्ध्यन्तरित श्यै । परन्तु कवि कौं 
स्वानुभूति कौ मन:स्थिति में व्यक्ति तथा वस्तु इसी श्रकार चित्रित होते रै। संमभने 
के लिए राम कै व्यक्तित्व मेँ स्वल्प भौर चरित्र दोनों को लै सकते ह । जब हम राम 
क्रा विचार करते ई, उ समय राम सुन्दर मरौर अच्छे (चरित्र) भीर । उनके 
यौन्द्यं मे दोनों हीं शूष समन्वित होकर आत्ते हैँ । प्रश्न क्या जा स्रक्तादह कि वस्तु 
की यह विशेषता तो मानिक है फिर इसमे व्यक्ति अयवां वस्तु का अ्रलग उल्लेखं 
क्यो क्रिया गया है । जब हम किसी वस्तु के सीषे सम्पकमें होतेह एक सीमा तक 


१. रसगंगाधर ; पंडित्रांज जगन्नाथ (प० ४) : काव्यालंकार ; मामह । 





काव्य करौ व्याख्या ६७ 


एला कहना सत्य है । परन्तु जव वस्तु या व्यक्ति श्रपने गुण अथवा ्राचरणा के साय 
मान्निक परप्रत्यक्च में उपस्वित होते है, उस्र समय उनकी ब्नभुति की स्थिति के साथ 
विषय या भ्रालम्बनं भौ मानां जा सकता टै । स्मण्नि करा यह रूप मानसिक आश्रय पर 
भावानुभरति कै अन्य ह्य धार करता टै ओर बाद मे वस्तुको भी दूसरी रूपरेखा 
प्रदान करता है । परन्तु सरार श्रौर गुणो कां यह मूल्यांकन भव-स्थिति्योँ सै 
विकरितत होकर भी जान कै समीप दै ओर सौन्दयं की क्पमयता मे ही कवि की भने- 
भूति कां विषय वन्ता दै । 

वस्तुतः किसी भी मानसिक स्थित्ति मे विषय श्मौर विषयि, आलंबन श्रौर ्राश्रय 
को अलग नहीं किया जा सकता । यहां विवेचना कौ सुविधा के लिए ही इन पर अलग- 
रलम विचार कियामयादै । स्विति कं भतसर आश्रय का मानसिक दृष्टिकोण भी बदलता 
है । वसे एक प्रकार ते कवि अपनी अनुभूति की समस्त रिथतियो का स्माश्चयदहीहै। 
इन्दिय-वेदन की प्रथम सिधति में केवल संवेदनात्मक प्रैरशापं हौ मानसिक अनुभूत्तियां 
हो सकती है. परन्तु कवि की मन:स्थिति कै स्तर पर परप्रत्यक्न भी मानसिक भावो 
श्रौर अनुभावा को षप प्रदान करते ह । फिर ये चाव दूसरे वस्तु-विषय को प्रभावित 
कर उनको भिन्न प्रकार से श्प दानं करते है । कभी-कभी इत्र भआाव-स्थित्तिं कीं विचय- 
वस्तु मानम में दुसरे भावों कं, उरीप्त करने मेँ सहायकं होती दै । यह बातत स्तु श्रौर 
व्यक्तिं दोनों के विषय में विभिन्न परिस्थितियों कं साय चगत्ती है । वस्तु के उदाहरण 
मे- लाल कमल प्रेम का प्रतीकं चै, परन्तु रति क प्राधार पर वह अरन्य भाव-स्थितिभी 
उत्यन्न कर सकता दै । व्यक्ति में इक्ती भकार एक श्राचरण दुसरे भाव कौ उद्‌भावना 
कर कत्ता है । राम के सौन्दयं क साय वीरत्वका योगर, साथी यह चीरस्व भक्ति 
का आधार भी बन जाता टै । फिर इसके भ्रतिरिक्त समस्त भआचरगात्मक हिव प्रौर 
वस्तु का छ्पात्मक सत्य मानसिक सौन्दयनिभरूति म विभिन्न खूप बार कर सकता 
है । बीरता चन्दर हौ जात्ती है, सुन्दरता सत्य हो जातौ दै । इनं समस्त मर्त्यो का 
सौन्दयं अनमूतिकाल्पहीदै। 

काव्याभिव्यक्ति--म्मधिकांडा विद्धानो ने प्रनुमूति के साध अ्रभिव्यक्ति का उल्ले् 
क्रिया ई । वस्तुतः काव्य मेँ प्रधिक व्यक्त स्थिति अभिव्यक्ति कौ है जो अनुभूति नौर 
प्रभावात्मक संवेदना कौ समन्वय कौ स्थिति मे प्रस्तुत करती है 1 कदाचित इस्रीलिए 
काव्य कौ व्याह्या करने वाते हास्तरिथो का घ्यानं विदौष रूप से ग्रभिव्याक्तं पर केन्द्रित 
रहा है । काव्य का अनुभति त्था संवेदनात्मक (प्रभाव) पञ्च इसके अरन्तगंत कर दिया 
गया है । भारतीय काव्य-शास्वरियो ने अलंकार में सौन्दयं को काव्य कौ भ्रभिव्यक्ति कै 
क्प म स्वौकार किया है। ध्वनि कै विस्तारे त्तौ समस्त काव्यका ख्य प्रभि- 
व्यक्ति र्य मे श्रा जाता दै । रस-सिद्धान्त कै अन्तगं त "दाब्द' तथा “वाक्य कौ स्वीकृति 


+ परकृति-सौन्दयं भ्रौर काव्य 


मरं काव्य के प्रभिन्यक्त पल्ल को स्वीकार किया गया दै । ओर रीति-काव्य की भमि 
ञ्यक्ति का स्वल्प ह 1१ विभिन्न पादचात्य विद्वान ने जौ अभिब्यक्ति को काव्य क्रा 
मुख्य रूप माना दै । बवडस्वर्थं कान्य को स्वामाविक सशक्त भावों का प्रवाह कहते हँ 
नोर चलौ के अनुसार साघारसा श्रथ मे काव्य कौ परिभावा कल्पना की अभिग्यव्ति 
के ख्पमेंकी जा सकती दवै । इसी प्रकार हैजलिट कल्पना श्रौर वासना की भाषाको 
कार्य कटूते है ।2 

भाव-ल्य-(क) जिस काव्य के मनसू-परक विषयि-पक्न का उल्लेल पिष्यते 
ममनुच्छेद मे किया गया दै, वह सवं-साधारण कौ मन:स्थिति से सम्बन्धित अनुभूति 
है । साधारण व्यक्ति ञ्जौर कवि मेँ मेद अवदय है, पर वह साधारणा मानस्त-शास्तर 
का नहीं है । कवि की स्वानुभरति कौ विदौषता उसकी अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा तथा 
साधना का परिणामं है । इसके इारा वह्‌ सूक्ष्न स्वितिर्यौ तथा मनोभाव तक परहच 
जाता है मौर उनसे सम्बन्धित अनुभूति को अनपे मानक मं रोक भी सकता दै । परन्तु 
भ्रमु वात है उसमें अभिव्यक्ति की भ्ान्तरिक प्रेरणा, जिससे रोकी दई भ्रनुमूति को 
व्यक्त कस्ने के लिए वह प्रयत्नसील होता है। कान्य की भ्रमिव्यक्ति में शब्द जां कं 
ख्पात्मक प्रतीक है । चै शाब्द व्वनि के आघार पर बनते दँ । दब्दमें अधं-ख्यका संयोग 
क प्रकार की श्रभिव्यक्ति है । संस्कृत क भावाय ने हसी वातत कौ धयान रँ रचकर 
ब्दा्यौ' को काव्य का क्प स्वीकार कियाद! शब्द म सन्निहित भाव-विम्ब एकं 
वार परप्रत्यक्न ल्प ग्रहग्ण करता है, जिसमें वस्तु के रूप का स्रालम्बन भौ सम्मित 
गहत्ता है । परन्तु ये परप्रत्यक्न खूप अभिन्यवत्त कै पहले व्वनि (चन्द) विम्ब ग्रहेण 
करते ह । माषा के विकास के साय सह कहना तो कठिन है कि भाषा म्रपने भावात्मक 
प में कव कल्पना-षटपो से हिल-मिल गई । परन्तु चवं तौ कंल्यना-ल्प भाषा कं साथ 
ही हमारे मानस मँ स्थिर दै । भाषा के शब्दो में परम्रत्यक्ल उसकी भावमयो कल्पना 
मै अपना आधार इंडतं हए वस्तु के साव उपस्थित होते हँ । इसी अकतार जावा के 
वस्तु-खूपों मे भावात्मकं अनुभूति का संयोग भी प्रारम्भसेहोता रहा है । भाषा कै 
क्प के साय वस्तुकेख्प की स्थिति सरलं भौर सुरलित है- वृ कहने कै साथ ल्प 
का बोघ हो जाता है। माषा कौ प्रारम्भिक भावुकता धीरे-वीरे कम होती गई है । 





१, बामन के अलंकार खञं मै काय्यं खलु गादयम्लङ्गारात्‌ः ।१। सीन्दय-मलंकारः 1३ (पऽ) । 
श्ानन्दवर्धनाचायं के “जन्यालोक मँ; "काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति (५८) । विश्वनोय कै साहित्यदर्पण मं- 
वाकयं रामकं कान्यम्‌ ।३।' (४०) । प्रडितरान जगन्नाथ के रसगंगाधर मं - मणं यार्थप्रतिपादकः शब्दः 
कान्यम्‌ ।' (प्र०) । वामनं के काव्यालकार्‌ सु म॑ भीक्िामा काव्यस्य, ६ (पर०) | 

३. बसव के "प्रेस इ लिरिकल वैलेडसः मैः पी वो रौली की, "ए चिन अनि पोषो मे 
तथा डन्न० हैतलिट के 'लेक्चसं ओन दंगलिश पोणसः मे उल्लिखित । ू 


काव्य कौ व्याल्या दर 


श्रारम्भ मे प्रत्यक्ष-बोच मे जो प्रभाव "वृक्ष' जब्द के साथ सम्मिलित वबा, बहख्प से 
मलग होता गया । अन्त मे स्वानुभ्रुति की अभिव्यक्ति कै लिए व्यंजना कै माघ्यमस्रे 
अन्य संयोगो का ्ाश्चय लेना पड़ता है । फिर भी चमस्त अभिव्यक्ति का भ्राचार 
+शब्द' का अथं दही दै। 

व्वनि-विम्ब--{ख) शब्द मे मानसिक भाव-विम्ब क अतिरिक्त व्वनि-चिम्ब भी 
होता है ओर घ्वनि-विम्ब का भ्रभिड्यक््ति मेँ महत्त्वपुणं स्थान दै । कारलाइल कै श्नु 
सार काञ्य वस्तुनो की ध्रन्तःप्रवृत्ति कौ श्रनभूति पाने वाने मानसं क संगीत्तात्मक 
विचार कौ अभिव्यक्ति है । शब्द लिल्ित ख्य मेँ प्रस्यक्ष-बौध के श्राधार पर सूप तया 
च्वनि दोनों प्रकार से हमारे सामने भ्रात्ता दहै। परन्तु श्रधिकंतर शब्द के, ध्वनि सै 
सम्बन्धित चरथ म्र ही वस्तु-ख्प के साथ भावं-विम्ब सन्निहितं रहता ई । इत्ती कार 
ध्वनि का प्रयोग लगभग व्यंजना कं श्रं मे होता है प्रौर श्चन्द कै प्रं का भ्राधार 
होने के कारगा ही, च्वनि का कान्य से सम्बन्धित गुण अभर रीति के सिद्धान्तो तर 
अरम स्थानं रहा दै । जब्दं कं च्वन्यात्मकं घ्रयोग कं निए श्रावक्यक दै कि यहु च्वनि- 
बिम्ब दत्तं क श्राघार मेँ परप्रत्वन के साच भावुकता का संयोगं स्थापित्त कर सकते । 
छंद कै मल में च्वनि की गति अौग्लयका ही मानसिक तादाह्म्य सन्निहित दै। 

सामज्ञस्य-- (ग) आआव-ल्प तथा ध्वनिं-विम्ब का शब्दाथं मे सामज्ञस्य रहता दै । 
परन्तु काश्य मे दाब्दं के माध्यमसे कूप श्र श्रधं कौ भ्रभिव्यवित्त का समन्वय भ्रधिक 
हच्ववरां होत्ता ई । सामञ्खस्य की कलात्मकं व्यंजनां ही काव्य का सौन्दयं है । समस्त 
ध्वनि-काब्य मे यह सौन्दयं कौ व्यंजना रहती दै । भ्रालंकारिक शंलीमं इसी प्रकार 
की सौन्दर्य-कल्यना दै ।* यद्वि अलंकार संलक्ष्व॒क्रम-च्वनि कै मन्तंगंत व्यंग्य भी 
होता है । इनमें यह है कि ध्वनि व्यंजित भाव-संयोगों ते अधिक्र सम्बन्धित है, जबकि 
भ्रलंकार वस्तु कै श्प-गुणा के साम्य का आधार इंदकर अ्रधिक चलता है । व्यापक 
दृष्ठ से अलंकार में ध्वनि का मौर घ्वनि क्रा म्रलकरार मे समन्वय हौ जाताद्ै। इस 
प्रकार सम्पुरां भ्रभिन्यनित की यह सम्भावना विभिन्न रूप ब्रह करती है । परन्तु 
समी का उहेश्य एक दै; अभिव्यरवितत की सम-स्विति प्राप्त करना जिस पर अनुभूति 
पौर संवेदना सौन्दर्यं-ल्प हो जात्ती दै । इस स्तर पर मानसिक संवेदनात्मके स्थिति 
केवल भाव-संयोग के श्राधार पर नहीं वरच्‌ कलात्मकं योग स्मर ख्यो कौ विद्धोष 
स्थित्ति पर क्रियाशील होती है पभिन्यक्ति के इयी खूप को समाने के लिए, उसे 
नाना कूपो को धारणा करने वाली कल्पना की उड़ान तथा भ्रस्राघारंण भ्रादि कहा 
न ८.० या रस्रान्‌भत्ति- काव्य मे एक प्रकार कै भ्रानन्द की भवना सन्नि- 


१. दशौ के कान्यादरा से काव्यरोभाकरान धर्मानलङ्ारान्प्चछते ।* 


हित है । बह सुख का रूप नहीं मानी जा सकती । मुख-संवेदनावादी सौन्दर्य शास्ति 
के समान कृद विदधान ने इस्ती श्राधार पर काव्य कौ व्याख्या करने की गलती कर है । 
ग्रभिन्यक्ति के सौन्दयं मे सबसे अधिक सरल चानन्द प्राप्तं होत्ता है । यह भ्रानन्द- 
स्थित्ति केवल भावों के अ्राधार पर ही उत्यनन नहीं हृई दै । यह तो अनुभूतिं कौ व्यजना 
की चमत्कृत स्थिति से सम्बन्धित है । परन्तु काव्य तथा कला के क्षैत्र म भ्रानन्दं का 
ग्रादक्षं समान ल्य से लागू नहीं दै, क्योकि इसमे विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूप 
हो सकते है । जिस ध्रकार विकास की भनःस्थितिरयो के साच सौन्दर्यं माव विभिन्न 
प्माघार पर रहा है, गेसी परिस्थित्ति काव्य के विषय में भी समी जा सकती दै । जिस 
विद्वान नै जिस दृष्िकोण को महत्त्व दिया दहै, उसने काव्य कौ व्याल्या भी उतनी 
आघार षर की है रौर उसके मत में सस्य काभ्रंश्च भी इसी सीमा तक्र है । भारतीय 
काव्य-वाल्व क श्रन्तर्गत रच-चिद्धान्त मँ काव्य कं सं श्रानन्द को भावों कं भ्राघार 
पर खमा गया ड । परन्तु यह काव्य के संवेदनात्मक् प्रभाव-पश्च कौ व्याख्या कहा जा 
सकता है; इसके ्राघार पर काव्य की पृं व्याख्या नहीं की जा सक्तौ । इसी कारण 
व्वनिवादियों नै चको अ्रपंलक्ष्य-कम-व्यंग के कूप में स्वीकार क्रिया है । काय कंवल 
मानकष्व भावों के आधार पर नहीं रा जा सकता । उसमें कवि की स्वानुभरति कै 
श्य मे कवि की मनःस्थितिं तथा पाठको कौ रसानुभ्रुति के ल्प मं उनको मनःस्थवित्ति 
का व्यंजनात्मक सौन्दय रहता है । 

"वाक्यं रयाह्मकं काल्यम्‌ को मानने बाले रस्रवादिषों की दृशि विभाव, 
प्नुमाव रौर व्यभिचारी जाते व्यक्तं स्यायो जाव ल्प रस में सीमित नहींदै।' यह 
परिभाषा स्स-निष्पत्तिं की आनन्दमयी समस्वित्तिमे ही परां समी जायगी । इत्र 
स्थिति मँ रस कवि म्मौरः पाठक दोनों को मानिक असाधारणं स्थिति सै स्म्बन्वित्त 
ह । रस सिद्धान्त की व्याख्या करने वाने ब्राचार्यो ने प्रारम्म में काव्यानुभूति तथा 
च्ाघारणा भावो को एक ही धरातल पर सममन कौ भूल कौदै। बादमें रख कौ 
अ्रलौक्रिक कह कर उसे साधारणा भावो चै भ्रलग स्वीकार किया गया है । परन्तु रसो 
के वर्गकिरणा में फिर यह्‌ भेदं मरुला दिया जाता है, वसे यहं वर्गीकरण श्राघार क्प 
स्थायी आवो को लेकरदहीद्ै। रस को लेकर यह वर्गीकरण दोषपुणं है भौर इमे 
बास्नना के साघारशीक्त खूप को ही रन्न समश्ा गवा दहै । सामाजिको के हृदय 
स्थायी भावों कीं स्थित्ति ठीक है; विमां, भ्रनुभाव तया संचारियों कं हारा उ्की एक 
चाघारशीक्त स्थिति का बोध भी होता है । परन्तु रखार्मकं भ्रानन्द को समान आवो 

कं उदूबौधन क्प में नहीं माना जा सकता । एकं स्तर पर मानसिक भव-संयोग के 
१. ज॑ता मग्र काव्यघकाल मँ कंते है-व्यक्तः त रंबिमानाच: र्थायीमोनो रतः स्मृतः 
।२८। (०) 
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दारा सुलानुभूति सम्भव दै; परन्तु कव्यानन्द क स्तर पर्‌ तौ सौन्दर्याभिव्यक्ति ही 
ञ्रानन्व का विषय हौ सकती है । इस मावे-ल्थिति मे स्थायी भावो का ाघार्‌ केवल 
सामाजिक साहचर्य-मावना का पक्ष्म क्प माना ना सक्तादहै। जंसाकहागयादहै रत्र 
कै व्याख्या-क्रम मेँ ये सभी स्यितियां मिल जाती है । परन्तु इन सनी मत्तो र्कं 
चाधारा जावो कै स्तर पर समने का जम किया गया डै। प्रारम्भिकं स््थित्ति मं . 
"रसः का सिद्धान्त आरौपवाद प्नौर भ्रनुमानवाद मे सुखानुभूति की घ्रात्म-तुष्ठिके ल्प 
मे समश्ा गया है। बाद में मोगवाद ग्मौर व्यक्तिवाद मे म्रात्म-तुश्ठि अधिक स्पष्ठदै, 
पर्‌ साथ ही सराघारणीकर्ण की स्वीकृति कै साय साहचयं-मा् काल्पभीआ 
जाता है ।' इसी के श्माघार पर व्यक्तिवाद कौ प्रभिव्यक्ति मे सौन्दयं की व्यंजना का 
प भी भिन्न जात्ता है । 
ग्रालम्बन-ख्य मे प्रकृति 
प्रकृति-काद्य--पिद्ठले प्रकरा मेँ प्रकृति कं सौन्दयं-माव पर विचार कियाथां 
ग्रौर यहाँ काव्य को सौन्वयं श्य में ही समा गया दै। इस प्रकार प्रकृतिं कीं 
सौन्दर््यनुभूति काव्यं की सौन्दय-व्यं जना कां विषय सरलता सै हौ सकती है । ्रहृति- 
सौन्दयं कौ अनुभूति के लिए कवित्वमय तथा कलात्मक रष्टि का उतल्लै किया गया 
है । यही सौन्दयं जब कान्य मँ शभिव्यक्ति का हप ब्रहण करता है, कवि कौ अनुभूति 
के साय ल्य बदलता है । प्रकृति का व्यापक विस्तार, उसका नाना ूपात्मक सौन्दयं 
हमारी स्वानुभत्ति का विषय हो सक्ता दै । परिवर्तन अर गति की अनन्त चेतना मे 
मग्न प्रकृति युगो में मानव-जीवन से हिलमिल गई दै । भानव उसके क्रौड में विक्रतित्त 
हना दै; ध्कृति के युग-युग के परिचय का संस्कार उसमे साहचयं भावं क ल्प मं 
सुरक्षित है । इन्हीं संस्कारो मं कवि प्रकृति के समक्ष भ्रनुश्रेतिशील हौ उक्ता है; रौर 
द्रपनौ कल्पना से काव्य~न्यंजना को शूप दान करतां दै । इस प्रकृति-काव्य मं प्रकृति 
च्रालम्बन होत्ती 2 ओर कवि स्वयं ही भावों का भ्राश्चय दै । काव्य कौ अनिव्धक्तिर्मे 
यह आलम्बन रूप विभिन्न प्रकार से उपस्थित होता है । प्रकृति-म्रालम्बन कौ 
व्यापक च्यापना चे चार्व कौ धार मित्त चका है; चौर केवल श्राश्चय कौ मन:स्थिति 
चरे जावो कौ व्यंनना उपस्थित्त कर प्रकृति का संकेवात्मक स्वरूप विचित्त किया जा 
सकता है । साथ ही आश्वय की स्थिति मेँ ऊवि उसमे अपनी चेतना तवा माव-स्थिति 
कां प्रतिबिम्ब मी प्रस्तुत करता है । प्रकृति के इस प्ालम्बन-रूपमं विश्चेषत्ता यह दै 
` २. भट्टलोत्तट के आरोपवाद भे कान्य-विषय के साय सामानिकं भारोप कर लेता रै, जित भकार 
नर पाच सें । श्रो शकक ने अनुमानाद मानाः क्योकि जम सम्भव नीं है ! भट्ट नायक प्रत्यद्च बान से 
हो रसास्वादन मानते ह, साथ ही उदनि शब्द मेँ भोग व्यापार्‌ शनो साधारयोकरण को प्रतिपा दत किया 
ह । जमिनबगष्त ने शाग्द कौ व्थंजना-राकरिं से रसनि्पत्ति का साधारणो करण व्यापार स्वौकार किया ईं । 
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कि इसमे ब्म॑लम्बन तवा प्राच्य कौ भाव-स्थित्ति एक सम पर्‌ उपस्थित होती है । 
भ्रमे भाग मेँ हम देखेगे कि संस्कृत काव्याचार्यो ने प्रकृति कौ अआलम्बन-रूप में 
स्वीकार नहो किया है । इसकी विवेचना उसी स्थल पर की जा सकेगी । 

स्वान्‌ रुत सौन्दयं चित्रंण--वनस्पत्ति-जगत्‌ वां हेलके-गहेरे रंनां का छायात्तप, 
` पल्लियौ का स्वर-लय तरंगित संगीत, स्थिरता की इट भावनां लिए भ्राकज्च मं फला 
हृभरा परवत का महान्‌ विस्तार, सरिता का तिरन्तर गतिशील प्रवाह, मगन जें फली 
हई उषा की अरुणाभा श्रौर रजनी का तारों ते युक्त नीलाकराश, यह्‌ समस्त ्रकत्ति का 
श्युगांर्‌ मानव कै मन कौ भावों कौ सौन्दयं-स्थित्ति प्रदान करता दै । कवि अपनी 
भ्रन्तह ष्टि से प्रकृति क सौन्दर्यं का भ्रनूमव अधिक स्पष्ट करतां दै ओौर अपनी स्वानुभूतिं 
को काव्यं की अभिव्यक्ति का रूप देता दै। कभी-कभी कवि कथानकं कै पाँ मेँ 
श्रपनी मनःस्विति को ब्घ्यन्तर्ति कर लेता दै। परन्तु प्रजृत्ति-तौन्दयं कं प्रति 
तल्लीनता की भावना भावात्मक गीत्या मे ही अरधिक्र युन्दर्‌ रूप से उपर्थवित्त 
होती है) 

प्ाह्वाद-माव--{क) इन्द्रियों से सम्बन्धित परकृति-खरौन्दयं कौ गम्भीर अनुभूति 
के ्राह्धाद मे इन्दिय-केदना सम्बन्धी सुखानुभूति काही अ्राघार है । परन्तु कल्पना 
कीं गम्भीरता उसे सौन्दयं का ऊंचा धरातल प्रदान कर दती ई । यहु म्राह्वाद इन्छिय 
सुख-संतैदना'का ही प्रगाढ भौर व्यापक ल्य है। इसकौ अभिव्यक्ति कै लिए कवि 
्रकृत्ति क रंग-रूप, ध्वनि शआआदि से युक्त सौन्दर्यं की कल्पना गहराई से करता है भ्रौर 
इस कल्यना म फिर प्रगाढ सुख की अनुभत्ति का योग भी उपच्थित्त करताद्ै। यह्‌ 
सौन्दयं कै प्रति आह्लादं कौ भावना गम्भीर भौर सूक्ष्म कल्पना का श्राधार लेकर 
विभिन्न खूप ग्रहणा करतौ है । इसमें पुवं उल्लिखित विकास क पृष्ठभूमि है । प्रसंगबद्षा 
यहां यहं कहु देना ब्मावदयक है कि काव्य मे प्रकरत्ति-सौन्दय कं रूपो मर एक इसरे का 
प्र्ार बहुत पाया जाता है । यहां विवेचना की ट्ठि सै इनका अलम-प्रलग वरान 
क्रिया जां र्हा ई । प्रक्ति कं इस भ्राल्नादितत ह्य में उत्तकं ख्य का चित्रा भी आघार 
रूपये रहता है । 

ानन्दानुभूत्ति-- (ख) भ्राह्लाद कौ भावनां जब प्रकृति क क्पात्मक श्राधार्‌ 
को एकं सीमा तक छोड देती है, वह इच्िय सुखानुभरूति से अलग सौन्दयं की 
प्रानन्दानुभूति कै ल्प मे व्यक्तं होती दहै। इम प्रकृतिलरूपमें कवि कौ प्रनुभूति दी 
ग्रधिक रत्ती है । प्रकृति का यह सौन्दयं रूपात्मक नहीं वरन्‌ भावात्मक साहचयं क 
ग्राधार पर ही स्थित है । दस प्रकृतिं क सौन्दयं साहचर्यं मे कवि स्वयं अपने कौ जग 
पाता ह बौर वह सजनत्ता विभिन्न रूपौ में चरभिब्यक्त होत्ती है । इस चानन्द की स्थिति 
मं कविं कों प्रकृति-जीवन ्रौर सौन्दयं दानं देती दै पम्रौर सप्राण कर उल्लत्नित भी 
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करती ह । इस प्रैरगा कं उल्लास में कवि श्रपने मन तें स्थितं चिमिन्न संचारियो तथा 
अनुभावो का वरान काव्य में करता दै, प्रकृति-खालम्बनं का क्यं केवत रेचाग्नों में 
रहता है । परन्तु यह अ्आावश्यक्त नहीं दै किं श्रानन्दानुभूति की अभिव्यक्ति संारियों के 
ह्पमेहीहो। इस अरनुभति का चित्रा कवि व्यंजनात्मक बली में करता है श्रौर उस 
स्थिति प्रकृति कै कूपात्मकं प्रयोगो का श्राय लेता है । परन्तु श्रकृति का यहे ल्प 
भ्रन्य रूपो क साथ भ्रधिक प्रयुक्त होता है । 
भ्रत्यितल्लीनता-- (ग) भ्रानन्दानुभति की इस स्थिति के बाद अकृति-सौन्दयं 
कवि कै मान में प्रतिषटित होकर भ्रात्मतत्लीनता की स्थिति में श्रनुभूतं होता है। 
यहं सौन्दर्यं -रूप कवि के मानस भौर प्रकृतिं कै सम की अभिव्यक्ति दवै । इस स्थिति पर 
कवि ग्रकृति-सौन्दयं की चेत्तना भूल जात्ता है । ओर उसके मन में यहं सौन्दर्यं ्रानन्द 
के ख्पमें स्वयं अभिव्यक्ति की प्रेरणा वन जाता दहै । प्रानन्दानृभूति कौ यह भ्रात्म- 
तल्लीन स्थिति प्रकृति कं स्चेततनरौते आधार पर है जो साह्यं माव की सः नुभि 
सै सम्बन्धित ह । कति की आतमतक्लीन स्थिति में प्नन्य सभी भाव शांत हो कर चिन्तन 
हौ जाते ह। इसकी अभिव्यक्ति मँ कवि शात वात्तात्रारणा उपस्थित करता है भ्रौर 
रूपात्मक वलौ का श्राश्चय लेता है जिसमे उल्लास के प्रतीक व्यापक तल्लीनता की 
उपजना करते है । भक्तिवादी टहस्यानुभुति की अआआधार-भूमि भी चही है । कमी जां 
कै गम्भीर तवा शांत वातावरण में प्रकृति सौन्दयं की आत्मलीन अ्रनुभूति, पनी उ 
्राधार-मूमि कं कारण रहस्यानुभूति लगती है ।' 
प्रतिचिम्बित्त-सौन्वयं चित्ररा- कवि प्रक्ति की अनुभूति के साधं अपने मानवीय 
जीवन का प्रतििम्ब भी वमन्वित्त करता दै। एसी स्थिति में प्रकृतिं में चेतना-दाक्ति 
ओर भावों कौ छाया दिखाई देने लगती है । इस प्रभिव्यक्ति मैं घ्रङ्ृति मानवीय जीवन 
के सम पर्‌ जानं पडती है । भारतीयं चादित्य-लास्वि्यो ने इस अ्रारोष को पुश रत्ा- 
नुभूति नहीं स्वौकार किया वरन्‌ रसाभास सनौर "मावाभास' कँ अन्तगंत माना है । 
दूसरे भाग मे संस्कृत काब्थ-कास्व कै साथ इसकी विवेचना कौ गई है। परन्तु यट 
संवैदनेश्लील मनःस्थित्ति रसात्मक अनन्द के घम है । इसमे प्रकृति मानिकं प्रतिबिम्ब 
कैल्प में भावों का आलम्बन दै । न्य कौ माव-स्थित्तिका मरारोप इक्र पर होता 
है परन्तु इस स्थिति में चाञ्चयं के भावों का मिनन कोई अलम्बन नहीं है । अराश्चव करै 


१. परकुति का यड आलम्बन-रूप प्रङृतिवाद काव्य तवा मीततियां मं उपस्थित इता है । भरपरने 
आलोच्य युग वेहम देखेंगे कि श्त पकार के कान्व-क्यों क्रा यमाव है । इसके न होने के कारणों की 
विवेचना आ्ालिकं साधनां में प्रकति, नामक प्रकरण कं प्रारम्भ में की गहं दहै । छर्‌ यह ङ्प कितं 
प्रकार इस साषना मं अध्यन्तरित्त स्थितिं मँ मित्ता है, इतका उल्लेख इन्दी प्रकरगों मे यथा-स्थानं डय) 
गयां है । 


७४ प्रक्ृति-सौन्दयं भौर काच्य 


श्प मे कवि की म्रनःस्थिति अपने भावों का आलम्बन इस सीमा में स्वयं होती है। 
फिर प्रकति पर प्रतिकिम्वित्त होकर यह भाव-स्थित्ति अयने आश्य का दी आलम्बन जनं 
जाती है । उदौपन के भ्रकृति-ल्पमे श्नौर इस क्प में थोड़ा ही भेद दै । जब आवो का 
भ्रालम्बन कोई दसरा व्यक्ति होत्ता दै उस्र समय इस स्थिति में प्रकृति आश्य क भावो ` 
को उहीप्त करती है । 
सचेतन -- (क) मानव प्रकृति कौ अपनी चेतना क भ्राघार पर हौ चमकता है । 
इस कारण प्रकृति की सपानान्तर स्थितियों में अपनी जीवन दाक्ति का प्रारोप कवि कं 
निए सरल ब्रौर स्वाभाविकं है । कवि अपनी अभिव्यक्ति मँ प्रकृति के गतिडील भौर 
प्रवाहित ह्पो को सजीव भ्रौर सप्राण कर देतादै। कान्यकें इस ल्य मँ प्रकृति श्रपने 
श्राप मे लीन चौर क्रियाशील उपस्थित होती है, परन्तु यह मानवोव चतना का प्रतिनिम्ब 
ही है। इस स्थिति मेँ भ्रकत्ति व्यापकं चेतना कै प्रवाह से सप्राण जान पञ्तीदैनो 
समानं रूप मे परिवतंन भौर गत्ति की कक्तिकै ह्पं मरे स्थित है । काव्य की इस्र भरभि- 
व्यक्ति मं -हिलती हई पत्तियों मं प्राो का स्पन्दन है, बहती हृई सरिता मं जीवन 
का प्रवाह दै, पवन मं जक्तिकावेग दै ओर आकाज्ञ के चमकत तारो में जीवन करौ 
चमक दै । कवि हस प को उदहीपन के अन्तगंत जी रत्र नक्ता दहै । इस स्थिति मं 
कवि शक्तिं या जीवनं का भ्रावाहन प्रकति से करेगा किन यह्‌ प्रेरणा किसी दूसरे 
ञ्रालच्वन कं सम्बन्ध कां चकर होगी । 
मानवीकरण - (ख) मानव वचैतना कै साय प्रकृति मानवीय जौवन के ह्पमें भी 
श्रभिन्यक्त होतो है । कवि प्रकत्ति के विभिन्न ष्यो आर्‌ व्यापारो मे ब्छापक चेतना 
के स्थान पर व्यक्तिगत जीवन का ्रारोप करता ह । ब्मौर इस प्रकार प्रकृति व्यक्तिगत 
जोवन कै सम्बन्वो में स्विर्‌ होकर हमारे सामने उपस्थित होती दै । प्रकत्ति क क्रिया- 
कलापो मं मानवीय जीवन-ग्यापार की लक व्यक्त होती है । प्रकृति के मानवीकरश 
कौ भावना मँ पु-पश्नौ जगत्‌ तौ मानवीय सम्बरन्यो में व्यवहार करते प्रकट ही होते है, 
वनस्पति तवा जड़ जगत्‌ भी व्यक्तिविंरौप क जीवने के समान चपस्थित होते है । कवि करी 
आवना में बृहन पुरुष कं ल्पमे रौर लतास्वौकं ल्प में एक-दूसरे को भ्रालिगन करते 
जान पडते ई । सरिता प्रियतमा केलू्पम नीर।नधि से मिलने को आकल दौड रही 
है । पुष्य उत्सुक नै््रो से किसी की प्रतीक्षा करते है । इष प्रकार मानव कै व्यक्तिगत 
जीवन श्नौरं सम्बन्धो के साय प्रकृति मे मानवीय आकारकं आरोप की भावना भी 
प्रचलित है । साहचयं क श्राघार पर व्यापकं ्रतितिम्ब क प में प्रकृति का सौन्दर्य-रूप 
तो प्रालम्बन टै परन्तु आकार के श्रारोप क साथ श्युंगारिक्त भावना भ्रधिकत प्रबलं होती 
गर्द है रौर इस सीमा पर यहे प्रकृति का मानवीकरणा छ्य श्युंगार का उदीपन-विभाव 
समक्ा जा सक्ता है । इसमे आलम्बन प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यन्न दोनों श्यो में हो कता 


उीयन-खूप प्रकृति ७५ 


है । अप्रत्यक्षं आलम्बन कूप प्रेयसी कै होने पर प्रकति का प्रारोप हीं प्रत्यक्ष ्रालम्बनं 
का कायं करतां दहै । इय सौमा पर प्रकति का स्रालम्बन रूप मानवौकरणा तवां इम 
प्रकति के उहीपन ख्प मे वहत कंच समानता है । 
भाव-मण्न-- (ग) वस्तुतः कवि ग्रपनी प्रभिब्यक्ति तथा वरांनो में इन विभिन्न 

ङ्यो को अलग-अलग करके नहीं चलत्ता । वह श्रपनै चित्रम इन मख्य कूपो को 
कितने ही प्रकार से मिधित्त कर देता दै रौर इन सिधि पोगों के प्रनेक भेद किएजा 
सकते ई । परन्तु उनको उपस्थित करना न तो यहां अावह््यक है अौर न सम्भव ही । 
मानवीकरगा कं अनन्तर, इसीमे सम्बन्वित्त प्रकृति के एक ल्प का उल्तेख मरौर करिवा जा 
सकता है । मानवीय क्रिया-उ्यापारों कै बाद मानवीय भावोंका स्थान है । प्रकृति 
इनका ओं प्रतिचिम्ब अरहर करती द प्रौर वह मानवीय जावो मे मम्न जान पडती है । 
कवि श्रपनी कल्पना में विभिन्नं मावो को प्रकृति पर प्रतिघरित्त करता द ग्रौर यह उसी 
के आवो का प्रस्ररण मात्र है । इसलिए मावमग्न प्रकृति ्रान्रय [कचि] के भावों को 
प्रतिबिम्बित करती हई स्वयं सालम्बन ही दै । व्यापक सहानुभूति सै भकृति-सौन्दयं कै 
श्राय पर जो भाव कवि कै मन में उत्पन्न होते रै, उन्हीं कौ बह प्रकृति पर प्रसरित 
करदेताहैम्रौर इस प्रकार साहचयं-भावना मे प्रकति हमारे विचिन्तन भावों का 
आलम्बन हो सक्ती दै । काव्य मँ प्रकति के विभिन्न श्प हमको चिन्तित, ्राश्नान्वित 
प्रौग करुगासिक्त लगते है । प्रकृति का य्‌ शूप स्वतन्व आलम्बन के समान उपस्थित 
डता है, पर पिद्धली मनःस्थितिं के समानान्तर या वत्तमान क्रिस भिन्न भाव-स्थितिं 
का सहायक होकर उहीपन-विभाव क ब्रन्तगंत प्रा जाता ह । हम देख चुके है कि पिते 
ग्रकृति-ह्प यँ भी भरालम्बन से उहौषपन की सीमा मं जाने कौ प्रवृत्ति रै । इसका प्रमुख 
कारशा यह दहै कि हमारी भाव-स्थित्ति अधिकतर मानवीय सम्बन्धो को नैकर दै । 
संस्कृत काव्-लास्त्र की विवेचना कै भन्तगंत दस्र वातत को प्रधिक स्पष्ट करिया 
गया है ।' 

मानव-काव्य-श्रभी तक काव्यम प्रकृति के उनसरूपो का वेगान किया गया 
जिनमे कवि श्रपनी आवस्थिति यें प्रकृति कं समञ्न रहता दै । परन्तु काव्य का विस्तार 
मानवीय भवो येद जो मानवीय सम्बन्धोंमेही स्वितदहै। इस कारा साहित्य मँ 
मानव-काव्य ही प्रधान होत्ताद्ै। वंसे तो प्रकृति-काव्यम भौ कवि कौ व्यक्तिगत 

१. इसत प्रकार क प्रकृति-रूप थोडे से किमेद कै कारण आलम्बन से उदन कै अन्तगतं आते 
है । इसौ कारश दृ्सरे भाग कै "विभिन्न कान्य-र्यो मे अङ्ति' तथा “उदरोपन किमा मं प्रजरति" नामक 
व्रकर्लों मे कान्य-ल्पो का श्रालम्बन त्था उदीपन को लेकर च्यष्ट भद नही च्य जा सश दै। 


७६ व्रक्ति-सौन्दयं ओर काव्य 


भावना ही प्रवान रहती है । परन्तु जव किसी स्वायीमाव का भन्य कोई प्रत्य 
प्रालम्बन होता है, उस समय प्रकृति उद्रीपन-विभाव कै अन्तरगत ही विन्न र्पो 
उपस्थित हत्ती है । प्रकृति क सम्पकं मे हप या परिस्थिति आदि के संयोग सै मानवीव 
ग्रालभ्वन प्रत्यक हो जाता दै, अथवा उससे सम्बन्धित मावो को उहीपने की प्रेरणा 
प्राप्त होत्तौ है अ्आश्रय की किसी विक्ञेष भाव-स्थिति में प्रकृति भ्रपनी साह्यं 
ज्ावना के कारशा च्ालम्बन-चिघयक किसी सम्बन्ध मे उपस्थित होत्ती है मौर प्रकृतिं 
नं यह भावना भ्राश्चय की मन:स्थिति मे सम्बन्धित है । इस प्रकार प्रकृति कौ उदीपनं 
जक्ति उसके सौन्दयं रौर साहचयं के साय परिस्थिति कै संयोगो पर भौ निरं है। 
प्रबन्धकाच्यों मं प्रकृति कथानकं कौ परिस्थिति भौर घटनास्थितं भ्रादि केष्पर्मे 
चित्रितं होकर उपयुक्त मन:स्थिति का वातावररा उपस्थिति करती है । परन्तु जेसा 
।पिच्धते विभाग मे विचार किया दै प्रकृति कै इस हप तथा पिदधे आलम्बन स्पत 
बहुत सुक्ष्म भेद दै । 

भानकौय नाव अर प्रकृति--पिच्छने प्रकरण कौ न्याया मे हम देख चुके हँ 
कि श्रकृति से मानव का चिरंतन सम्बन्व चला रा रहा है । उसके सौन्दयं मं मानवीय 
साहचयं भावना की स्थायी रूप से प्रवृत्ति बन गई है । प्रकृति कौ परिस्थितियां भी 
मानव की परिचयात्मक स्मृति है । फेसी स्थिति में मानव किसी भी मनःस्वितिमेंहो 
बह प्रकृति से सम स्थापित कर सकता टै, साव ही उससे भावात्मक प्रेरणा भी प्राप्त 
करः सता है । अगर आश्चय मेँ भाव की स्थिति प्रन्य आलम्बन को लेकर होगी तो 
बह उस भाव को ग्रहणा करती विदित्त होगी ओर इस सीमा पर वंह विभिन्न ख्यो मं 
उद्ीपन कां कायं करती दै । 

मनःस्थिति के समानान्तर--(क | जच ब्याश्य के मनं मं भाव किसी आलम्बनं 
को लेकर छिपा रहता है मरौर ऊपर प्रकट नहीं होता, उस समय श्रकृति उस भाव कौ 
अनःस्थिति कै समानान्तरं लगत्ती दै । उत्तका यह समानान्तर स्वल्प मनःस्वितिं का 
चके भर देता है । इत्र प्रकुति-ह्प म केवल आवो की सकी हई उमस का वणन होता 
है। इस च्य में प्रततिविम्वित प्रकृति स्वल्प कौ चेतना सन्निहित है । इनमें भेद केवल 
इतना है कि उस्म सम्पुखां जीवन कौ व्यापक प्रभिव्यकिति प्रकृति पर छयी रहती दै 
प्रौर इस प्रक्ति के रूप मे मनःस्वित्ति की अज्ञात भावना को सकैत भर मितत्तादै। 
बहती हई सरिता मेँ यदि उत्कंठा की भावना व्यक्त होती हौ भ्रथवा घ्रुमडतं हुए 
बादल में हदय की उमडन की ध्वनि हौ श्रौर बह भी किसी परदेशी कौ स्मृति को 
लेकर, तो यह्‌ उद्ौपन का क्प ही समा जा सकता है । क्योकि प्रङ्ृति कै इत्र खूप मं 
प्रज्ञात भावना को परत्यक्षम लाने का प्रयाप्न द्धिपा दै । 

आवोडीपक च्प- (ख) इसकं अनन्तर प्रकत्तिं का सम्पकं न्यक्त तथा श्नव्यक्त 


उीपन-ल्य प्रकृतिं ७७ 


भावों कौ प्रदीप्त करता दै । यह उदहीपन की प्रेरणा कभी अन्यक्त-भाव को ऊपर 
लाकर धिक स्यष्ठ ल्प पदान करती दहै मौर कमी व्यक्त-माव को ्रधिक तीत्र कर 
देत्ती है । बसन्त का धसरार्‌ एक खोर रति की भावना जाग्रत करता है, दूसरी शोर 
` विरही-जनों की उत्कंठाकोश्रौर भी वड़ा दैताहै। इस प्रकार इसमे उदरीप्त होकर 
रति श्रौर्‌ उत्कखा का भाव प्रकृति के साथ एक श्प बनं जात्ता ह । भाव-स्थित्ति का 
यह व्यापार साम्य तरथा विरोधके भ्राघार्‌ पर ही चलता &। कभी प्रकृति का च्ल 
मन के सम पर उसे उल्लसित करता है ओर कभी उसकी व्यधा कै विरो मँ उत 
अधिक तीच करत्ता है । षक्ति का क्प कभी हमारे आरो ते निरपेक्ष जीं जान पडता 
दै; तच भी साहचयं-मावना की उपेश्ना के ख्ये भावो को बह प्रभावित करती दै) 
परन्तु इस प्रकार का सम्बन्ध कथानकं की पृष्ठभुमिकैल्पमें ही भ्रधिक सम्मवदहै। 
सप्रत्क्न ्रालम्बन रूप (च्रारोप)- (ग) यहाँ तक प्रकृति कं सीघे उदीपन-्प कीं 
विवेचना हई है । परन्तु मानवीय भाजो कौ अभिब्यक्ति सै साम्य उपस्थित कर प्रकृति 
उहीपनं कै ब्रन्तगत च्राती है । भावो की अभिव्यक्ति के साध व्रकृति क्रा वरान विभिन्न 
कपो मे किया जा सक्ता है । भावो कं साव प्रकृति का क्प इन्हीं भार्वो को ग्रंहगा करके 
फिर उन्हींको उदीप करने लगता है । कमी माव अ्रप्रत्यन्न आलम्बन कै स्वान 
पर प्रत्यक्ष भ्राघार लेकर व्यक्तं होत्ता टै श्रौर कभी-कभी भावों की व्यंजना प्रकृतिं भं 
द्रारौप के सहार अधिक तीत्र हौ जात्ती है । इसी कँ प्नन्तर्गेत प्रकृति चे प्रालम्बन-विषयक् 
साहचयं सम्बन्ध स्थापना की भावना है । भ्रपनी भावाभिव्यक्ति मे पात्र यां स्वयं 
द्माथय ख्पमरे कृवि प्रकृति के षू्पों को कभी दत मानं तेता ई मौर कभी प्रिव च्चा । 
इस प्रकृति शूप के श्ाघार्‌ मँ मी सास्य तवा विरोध की भावना दैः उस्तुतः विरोध मँ 
भीसाम्यकाणएकल्पहीटै।' 
भावो को परष्ठसूमि मे प्रकृति-कयानंको कौ साधारया परिस्थितियों तवा षटना- 
स्थितियों को उपस्थित करने कै लिए कवि प्रकृतिं का वरान करता दहै । परन्तु यह्‌ चिक्ररा 
केवल वस्तुस्थिति ही सामन नहीं उपस्थिति करता; कविं इसमें भाव ग्रहणा करानैकी प्रेरणा 
सन्निहित करता है । वह्‌ वरान कौ व्यजंना म आगामी भावों को उदबोषित करता दै भरथवा 
उस चित्रणा मेँ ही भावात्मकं वातावरण उपस्थित्त करता है । साघाररा वस्तुस्थिति का 
चित्रता वर्गोन का सरल ल्प दै रौरं इसको तो ालम्बनदही माना जायगा । चित्रगा 
हलौ कत श्रन्तर्गत इप्रका उत्ते यागे किया जायगा । परन्तु जब इन वरन मेँ आने 
होने बाल्ती घटना या भावक संकेत सन्निहित हो जाते है, उस समय प्रकृति ङ्प, आश्चयं 
क्ते माव कौ नाधार्गणीकर्या कं भ्राघार पर ग्रहणा करने वातत पाठक की मनःस्थित्तिं 
1  १.कति-ल्प के इन वो को दूसरे आग के "उदीपन-विभाव मेँ प्रकति' नामक प्रकरणा मँ 
अधिक स्पष्ट किवा गया है । 


छद प्रकति-सौन्दयं श्रौर काव्य 


को प्रभावित कररता दै रौर इस कारण यद खूप उही के अन्तगं माना जा सक्ता 
है1 इय चूप में प्रकृति कभी भ्रनुकल श्रौर कमी प्रततिकुल होकट्‌ कथानकं की षरना को 
चात्तावरण श्रदाने करती है । 

मावन्यंजना-- (क) साधारण वस्तु-स्थितियो म व्यंजना व्यावार द्वारा कवि 
भावो की अभिव्यक्ति प्रकृति में करता तै । इस प्रकार स्थान मौर कालकी सीमाघ्नौ में वह 
आवास्मक वात्तावरण तंयार्‌ करता है । यह भावात्यकत्ता उन श्रावां क शरस्य सकत 
है जो सामाजिको के हदय मं उदय हगि । यह व्यजना चौ भाव स्थितियो के साम्य पर्‌ 
्रादारित है । यदि किसी कर्ण षटना का उत्ते करना हृश्रा तो कदि कणनामें भी 
कमा भाव की ब्यंजना बद्चिहित कर देगा । यहे न्यजना घ्वनि आौर भ्रारोपं दोनो कै 
श्रःघार परेको जां सक्ती है। 

सहचरता क अआवना-{ ख) कथानकं या भावो की पृष्ठ-भुमि भें प्रङत्ति 
भानव चहचरी के समान उपस्थित होत्ती है ओर कमी-कमी कह शस सहचरा मँ 
बिरोघी जान पडती दै) इस कूप मे ञ्न्यं रूपौ का समन्वय हौ गया ह । परन्तु भरमुखतः: 
इसमे साहतचय-भावना का री उदीपन हूप माना जा सक्तत्ता है । किसी सीमा में प्रकत 
अपने समन्त उल्ला के साव अ्रथनै सौन्दयं मे प्पनी समस्त भाव-भगिमा के इहा 
मानवीय भावों को प्रभावित्त करती हृं उर्न्द वन्नासर-मग्न करती है । इयौ के किवरीत्त 
मानसिक विरोध को स्थितिं में वह उपेक्षागील तोकर अपने क्रियाकलाप में स्वपरं मग्न 
ज्ञान पडती दै म्नौर उसकी इस्त उपेन्ा से मानवीय भाव-स्थित्ति कौ उत्तंनना मिलती 
है 1 इतना ही नही, ्रक्ति की कठोरता श्रौर भयंकरता का चाथ मनेःस्थित्ति कै लिए 
उदेगजनक है; यह स्थिति कौ बाघा विरोध काद्ी एकरूप दै ।' 

रहस्यानुभूति मे भृति 

प्रतोक ओर सौन्दर्य-अकृति के श्रालम्बन-ख्प की विवेचना करते समय 
अआनन्दानुभूतति तवा अत्म-तेच्लीनत्ता का उल्लैव् किया गया दै । यह इमारी सर्वंचेत्तन 
भावना का परिाम दै, जो चाघारणा हप सै प्रकृति मे ग्यापक्त है। इस प्रमिन्यक्ति 
कौ जाव गम्मौरता मं रहस्यानुभति का च्य जान पड़ता दै । परन्तु रहस्य कौ भावना 
म खारक त्रपते प्रिय कौ वाना करता ह अर लौकिक प्ेम को व्यापक च्राघार देकर श्रपने 
अन्यक्त श्रिय चे मिलन प्राप्तं करना चाहता है । इस प्रेम को व्यापक भ्राघार दैन के लिप 
साधक प्रकृति को प्रसरित चैत्तना मँ अपने प्रेमक्ते प्रतीक हता द्र । रहस्यवादी साधक 


अपनी अनुभूति के लिए उससे भ्रतीकं श्रवस्य द्रुहता है; परन्तु उये मालम्बन मानकर 


१, कथानके से सम्बन्धित होने के कारश भ्रकृति कँ इन उद्रीपन-ल्यौ को "बिभिन्न काल्व कल्पो जँ 
प्रकृति" कं अन्तगंत दौ लिया गवा है । 


प्रकृति सौन्दर्यं का चित्र ७६ 


भधिक दुर तक नहीं चलता । प्रकृत्तिवादी रहस्यवादी इसके सौन्दयं को अपने प्रम कां 
भ्राधार तो मानते है; परन्तु केवल दस सौन्दये के माध्यम सै चरम-सौन्दयं की श्ननुमूति 
जाग्रत करने के लिए । इस प्रकार प्रकृति उनके प्रम का लम्बन दै तो केवल प्रेम कौ 
व्यापकं ल्प देने कै लिए । स प्रकार रहस्यवाद की सीमा मेँ प्रकृति कुच दूर तक 
भ्रालम्बन कही जा सकती दै प्रौर जव प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्न प्रम का श्राधार श्चन्य 
प्र मौ भ्राननम्बन हो जात्ता दै, उर स्मय वह उहीषन के अन्तगंत ही श्राती है | 
मावौल्लास्त-- (क) मानवीय नावो कै साथ जितस प्रकार प्रकृति का सम्बन्ध दै 
उसी प्रकार रहस्यवादी भाव-स्थिति मँ भी सम्भव दै । रहस्यवादौ स्तर पर प्रकृति के 
सतु मे केवि साधक अपनी चित्‌ आवना का समं उपस्वित्त कर स्नानन्द की उद्भावना 
करता है । काव्य कौ दृष्टि से इसी सत्य भ्रौर शिव के साथ प्रकृति का सौन्दयं ह, जिससे 
रहस्यवादी अपनी साघना की प्र रगा ग्रहणा करता दहै । जिस प्रकार हमारी चैत्तनां 
प्रकृति मँ प्रतरित होकर सौन्द्यं तथा च्रानन्दमय हौ जाती है उसी प्रकार रहस्यवादी 
कत्रि उसके सौन्दयं मेँ ्रयने प्रोमकतै प्रसार कौ अअभिव्यवित द्वारा प्रिय मिलन का 
भ्रनिन्व श्रास्त करता है । साधक कवि की भरभिव्यक्ति वास्तविक रहस्यानुभूति से साम्य 
रखती ह, जो प्रमृच ल्पो रौर श्रभिव्यक्तियों में प्रकट होती है । कवि मेँ जव त्क अननि- 
व्यक्ति कीं चेतना है वह पुरां रहस्यवादी नहीं हौ सकता । साथही कवि प्रकृति के 
सौन्दयं मेँ ्रात्यतल्लीन होकर रहरयवादी कै समान जान पडता है । इस प्रकार प्रक्ति 
सौन्दयं भें भावोत्लास रहस्यवाद की ही सीमा दवै ।१ 
घ्रक्रति सौन्दयं का चित्रा 
रे्ठा-चित्र-- अभी तक काव्य के अन्तरत विभिन्न प्रकृति कूपो का उत्ते 
किया गया है । प्रकृति पो की कान्य मेँ कल्पना चित्रण ्रयवा वर्णाना को लेकर ही 
है । विना किसी चित्रगा के बहुन त्तो श्रालेम्बन रूपमे मा सकती ३ श्रौरन उरीपन 
खूप के अन्तत । प्रङृति-चित्रा की स्परे उसके निदिचत रूप के साय बदलती तै । 
जिन प्रक्ृति-हूपो मे मावो की प्रधानता दै, उस केवल चित्रण रेखाश्नौ मं होता है । 
कभी-कभी त्तो कवि भावों कौ व्थंजना अनया प्रकृति-चित्रणा मँ कोई सामञ्ञजस्य भी नहीं 
स्थापित कर पात्ता; परिगामस्वल्प प्रकृति कौ घटना-स्थिततियों का उल्तेख मात्र किया 
जत्ताहै भौर शूप अधिकतर रूद्वादी होते है, जंसा श्रगले भाग में हम देख 
सकेंगे । 
संदिलष्ट-चित्रा-(क ) प्रकृति कौ भरधिके प्रत्यक श्प सै उपस्थित करने कै 
१. 'आघ्वालिक साधना मँ प्रकति' सम्बन्धी रकरण में इन भरकृति-रूपो को अभिक. चित्तार 
मिला रै ओर मध्ययुम की रहस्यात्मक प्रवृत्ति की व्याख्या क जां सकी ईं । 





1, प्रकृति-सौन्दयं भौर काव्य 


लिए वस्तु-स्थिति तथा क्िया-व्यापारो कौ संङ्लष्टता कां प्रयोजन होता है । परन्तु यह्‌ 
वरं नृ केवल सत्यो ॐ उल्लेखो भ नहीं सीमित दै । भक्ति क विस्तृत स्वल्प की उन 
स्थित्तियो ओर क्रिया-ब्यापारो को नकर सजाना होता दै, जो ब्रपनौ च्पात्मक द्मथि- 
दयक्ति में जिव को सजीव खूप मे सम्प रख सकं । कु कवि इस चयन ने भ्रसफल होते 
ह, वे परम्परा के अनुखार नामों का उल्तेख कर पति दँ । ये कवि प्रकृति का क्रिया- 
स्वित्ति रूप सजीव चित्र नहीं खींच पाते । खूप को उपस्थित करने में वस्तु तया क्रिया 
की स्थितियों का भाव-तंपोग उपस्थिति करना आवद्यकत है ओर भाव के साय क्रिसी 
ञ्मन्य भाव की च्व्यंजना मी सन्निहित की जा सकती दै, जिसके धार पर पिले कुं 
कूपो की कल्यना सम्भव $ । इस प्रकार के सं दिलष्ट प्रकृति चित्र कवि अपनी सूर्म 
पयं वेक्षण शक्ति क आधार पर उपस्वित्त कर सकता है, जो एक सीमा तक सौन्दर्य 
मवं कै स्वतः अचार है । 

कलात्मकं चित्रण-{ख)। प्रकृति-चित्ररां को प्रचिक्र ज्यं जनात्मक तथा भव 
नम्प करने ॐ निए कवि श्रन्य समानान्तर चित्रं को सामने रखता दहै।ये चित्र ल्प 
तथा माव दो चे सम्बन्धित हो सक्ते द भ्रौर भ्रालंकारिक प्रयोग के द्मे उपस्थित 
किए जाते है) प्रकृति के एक रूप या उसक्तो एकं स्थिति को अधिक व्यक्त मथवा 
श्राव-व्यंजित्त करने क लिए कवि प्रकृति के अन्य रूपों का आश्रय लेता दै । पार्क 
प्रकृति कँ प्रत्येक छप से परिचित नीं होता, इस कारण कवि व्यापक प्रकृति चिवो 
ञ्रववा मानवीव स्वित्तियों भ्रादिका आश्चयतेतादहै। श्प कं साथ भावक व्यजना 
के लिए इसी प्रकार क श्मालेकारिक प्रयोगो की सहायता ली जाती दै । चित्रो का यहं 
ख्य सनौर व्यंजना धिक कलार्मकं कटी जां सकती दै । इन ल्प मे माननीय जीवनं 
के माध्यम से भाव-व्यंजना की जाती है, साय ही मानव कै क्प मेँ प्रकृति- 
सौन्दर्य की कल्पना भी होती है। 

ञ्रादर्ल-चित्रणः तया रूदिवाद-- (ग) इस कलात्मक रली भं जत्र कत्पना क 
सहारे कवि प्रकृति को नवीनं रंग-ल्पो तवा नवीन संयोगो म उपस्थित करता दै, तो 
वह श्राददास्मिक चित्रण कहा जा सकता द । प्रकृति का यथाथं काव्य के लिए ्राधारं 
अवदय है, परन्तु बह उसकी सीमा नहीं कहा जा सकता । काव्य-कल्पना म प्रक्रति कीं 
उदभावना आदशं के रूप मेँ हो सकती है । वस्तुतः यथां प्रकृति मेँ रग-रूपो कौ जौ 
विभिन्नता तथा उसके जो सुक्ष्म भेद ह उसको कोई मी कलाकार नहीं उवस्थित 
कर सकता । इसी कारणा प्रकुति क चित्रो को सजीवं हप प्रदान करने के लिए भाद 
रग-ल्प चादिं कै संयोगो कौ चावदयकता रै । इस आदल-कल्पना कँ चित्रण को 
श्रस्वाभाविक नहीं माना जा सक्ता । कवि जिस प्रकार यथायं रूपो के सहारे अपनी 
अभिव्यक्ति कै चित्र उतारने का प्रयास करता ह, उसी प्रकार वेह भदकं का श्राय 
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लेक्तर भी इसी उदेश्य की पति करतादहै। म्रागे चलकर यही भ्रादशं परम्परा तथा 
कूदि मँ परिवतित होकर भरी प्रवृत्ति का परिचय देता दै । लेङिनि यह हूडिवाद काव्य 
का परतन दै अौर कवि कौ व्यक्तिगत कमजोरी दै । 

स्वर्ग की कल्पना-- (घ) प्रत्येक साहित्य की परम्परा मेँ एक स्वगं की कल्पना 
है, जो विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार अदा कल्पना््नो का चरम दै । इस स्वगं मं 
प्रकृति की आदर्श -कल्यना का चरम नन्दन-वन कै ल्प में स््थित्त है । प्रत्येकं कवि अपने 
वर्णान मेँ इससे रूप भ्रादि की कल्पना ग्रहणा करता है । इस पृध्वी पर युन्दर का ल्प 
जो काल्पनिक है, स्वगं मेँ वह्‌ प्रत्यक की वस्तुदै। इस स्वगं कै नन्दन-वनं मं चिर 
वसन्त है, न ऋरनै वानै फल-फुल हैँ तथां मनचाही इच्छा पुं करनेवाला कल्पतर्‌ 
ह । स्वर्गेयि कल्पना क शूप निदिचत श्रादर्गो पर युगो से चले म्रा रहे ह। इसमें मान- 
वीय कल्पना कां सत्य सन्निहित है, इस कारा युग-युग कै कवियों नै इख स्वगं कौं 
उद्भावना की दै ओर वे इससे शूप ग्रहणा करते रहे दै । इसके अतिरिक्त भ्रत्य चितो 
म भी इसके सौन्दर्यं न्यो का प्रयोगं उपमान की योजना मेँ ह्या है श्रौर इनके प्रयोग 
से कपना को अधिक व्यापक तथां स्पष्ट रूप मिल सका । रूट कै अ्न्तगत इनं 
पो कै साथ भी अन्याय हूभ्रा दै । 
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व्वंजना श्नौर उपमान- काव्य कै अन्तर्गतं भाषा कौ भावाभिन्यक्तिं ओर चन्द 
करा रूप तथा भाव-व्यंजक-दक्ति कां उल्लेख किया गया दहै । यह्‌ भौक्हागयादहै करि 
जब्द वर्तमान रूप मेँ नामात्मक भ्रधिक्त है, उसमें श्प तथा भाव कौ व्यंजना चक्ति कम 
है। काव्यम ल्प श्रौर भाव की व्यंजना ही प्रधान दै, नान तौ विचार भौर तकंके 
लिए उपयुक्त दै । काव्य की यह व्यंजना-शक्ति वणंन-चमतकरार्‌ पर तौ निर्दड ही, 
परन्तु इमे अलंकार भी सहायक होते ईँ । वरनात्मक व्यजना का एक स्प सर्तंकार 
भीदै। वैसे पहने ही उल्नेख किया गया दै कि एक भकार का आलंकारिकं प्रयोग 
व्यंजना के अन्तर्गत आता है । परन्तु साम्य रौर विरोध क संयोग उपस्थित कर 
अधिकाय उपमा-मूलक अलंकार एक प्रकारे ख्यया भाव की व्यजना ही करते हँ 
ग्रौर अलंकारो में ख्य तथा भाव की व्यंजना क ह्य में प्रकृति -उपमानो का महत्त्रपूं 
स्थान दहै । माननीय भाव श्नौर ल्प की स्थितियों के प्रालंकारिक प्रयोग दारा नो द्षव 
करौ योजना या भाव की अभिव्यक्ति की जाती दै, उक्तका प्रकृति-चरिव्रण के प्रग मं 
संकेत किया गया है । वस्तुतः भावों कै विकास की स्थितिर्यो में प्रक्रतति कं विभिन्न श्पों 


१. मध्य-युग के काव्य मे विक्रख क इष्टिकोण से हम देखेगो कि संश्िष्ट-चित्रल से अधिकं 
उन्लेसं कौ प्रवति दै तथा कलात्मके चित्रो से अधिक रूट का पालन मिलता है। 


दर्‌ | | प्रकति-सौन्दयं रौर काव्य 


श्रौर व्यापारो कै साव विक्लव भावों का संयोगं हो चका दै। मौर यही संयोग सौन्दयं 
के भ्राघार पर्‌ प्रकृति-उपमानों में ल्प कं साव भाव की व्यंजना भी करत्ताद्ै। 

उषमानो में छपाकार- प्रकृति के नाना रूपों मँ ल्प-रंग, चाक्रार-प्रकार; 
घ्वनि-नाद तथा गंध-स्यदं आदिं करा सौन्दर्यं दै ओर प्रकृति क विेष रूपं अ्रपनी प्रमुख 
सौन्दर्य-भावना क साव हमारी स्मृति मँ स्वित्त §। स्प क्रा यह सौन्दर्य-पक्न श्रन्य पक्षों 
को अ्च्छादित कर नेतादै। परन्तु किसी-किसी स्थिति में प्रकृति क प की स्थिति 
समग्र होकर सौन्दयं का बोघ करात्तीदै। कमल कमी तो केवल रंग का आव लेकर 
उपस्थित होता है, कमी अआआकारक्रारूप लेकर; परन्तु किसी स्थिति में वहू रंग तया 
रकार दोनो का समन्वित सौन्दर्यं उपस्वित करता है । विभिन्न अलंकारो में च्वात्यक 
प्रकृति सौन्दयं के श्राधार परर मानवीय रूप सौन्दयं कौ योजना की जाती है। यह 
योजना कमी-कमी किसी विङेष गुणा के अ्माबार्‌ पर श्रकट होत्तौ है मौर कभी वस्तु के 
विभिन्न गुणा को समष्टि में । कभी-कभी हूप-सौन्दयं उपस्थित करने के लिए भिन्न 
भिन्न गों कौ सौन्दरयं-ज्यंजना प्रलग-अ्लग उपमा्नोये कौ जाती दहै मौर इतत प्रकार 
एकं चित्र पूरा क्रिया जातादै प्रौर्‌ कभी एक ही रूप-स्थिति करा सौन्दर्यं श्रनैक उपमानं 
की योजना सै विभिन्न चछयायात्षों नँ उपस्वित्त होता है । यह्‌ अ्रावश्यक्त नहीं है करि इस 
प्रकार कैवल मानवे के स्प कौ कल्पना की जावे; अन्य वस्तु के रूप-सौन्दयं की 
स्थापना भी इनन प्रकार की जा छकती टै । 

उपमान से स्थिति-योजना-- प्रकृति के रूपों ने विभिन्न स्थिततियां स्थान नौर 
काल कौ सीमा बनाकर रहती हं । वस्तुओ के अतिरिक्त डन स्थितियों मेँ भौ सौन्दयं का 
भाव सन्निहित रहता है । मानवीय तथा भ्रन्य वस्तुग्रौ कौ स्थितियों के सजीव वर्नं 
मे सौन्दयं-दान करने के लिए इन प्रङृति-स्थि तियो कौ उपमा, उल््ेनना तथा अरति्योक्ति 
प्रावि कै उपमानों में प्रस्तुत करते हँ । इनको उपस्थित करने के लिए फवि स्वतः- 
सम्भवी प्रकृति-ल्पो को लेता है ओर काल्पनिक स्थितियों को भी प्रस्तुत करता है । 
जिस प्रकार कवि प्रङृति की नवीन आदं कल्पना कर सक्ता है, उसी प्रकार प्रङति 
के उपमानौं कौ नवीन परिस्थितियों की उददधावना भी करता है । स्वाभाविक प्रङृति- 
कूप परप्रत्यक्ष कं आ्राघार पर भाव-संयोम्‌ ग्रहणा करते है मौर इसी प्रकार अआआदक्ञ-ल्प 
मे काल्पनिकं भाक-संयोग उपस्थित हो जाते ह । यह आदर्थ-योजना चित्र को श्रधिक 
सजीव करती है । परन्तु जव इसमे कवि विविव्रता उत्पन्न करने कं लिए असम्भव ब्रौर 
प्रमुन्दर कल्पनां जोडता है, वह काव्य के लिए बौका बन जाती ह । कभी इम 
जेचित्य का श्नानन्द वल्य मिलता है, परन्तु रूह्गित परम्परा में यह परवृत्ति काव्य कौ 
अयुन्दर भौर दोष्णां करती है । 

उपमारनो ते भाव-व्यंनना- पिदधे भावों कै विकास कै प्रकरण भं हम देख 
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चके हैक प्रकृति के प्रत्येक रूप भ्रौर स्थिति में हमारे अन्तःकरण कं सम पर एक भाव 
स्थिर हो गया है । इस कारणा उपमानोँ के रूप मेँ इनये भावो कौ व्यंनना भी हौती 
ह । व्यापक प्रकृति-वरणंनों मेँ ये संयोग भाव कौ मनःस्विति का संकेत देते है; परन्तु 
उपमान के रूप में वस्तु के रूप भ्रौर उसकौ स्थिति के साय माव्-व्यंजना करते रहै, इस 
कके श्रतिरिक्त लाश्चशिक प्रयोगो मे मी ये प्रकृति-रूप (उपमान) भाव की व्यंजना करते 
ई । विभिन्न प्रकृति-ख्प ग्रलग-अलम भावों ते सम्बन्वित है ्रौर यह माव उनके सौन्दयं 
पर ही विकसित हृभ्रा दै । लाल कमल यदि रति क्रा भरतीकटैतो नील कपल मे करणा 
की भवना सन्निहित है। एक ही रूपमे विनिन्न भावों को व्यक्त करने क लिण 
विभिन्न उपमानं का प्रयोग च्या जा सकता है। मीन के समान नैत्र सै चंचलताका 
आव प्रकट होता है, तो ममसावक के समान नैत्र से सरलता का भाव व्यक्त है। इसी 
प्रकार स्थितियों से भी आवाभिव्यक्ति की जा सकती दै । इनका प्रयोग मानसिक- 
स्थितियों को प्रकट करने के लिए किया जाता दै । कभी-कभी उपमानं कौ योजना चे 
वस्तु-स्थिति्थो मरे भाव-संकेत व्यंजित होते दँ । उषाकाल का लाला आकाल उल्लान्च 
दौर प्रेम कौ व्यंजना करता दै, ओर सन्ध्या की गोधूली श्रान्ति तवा निरा्चा मादिं 
आवो को व्यंजित करती है। कभी-कमी सन्दभं से स्थिति मेँ परिवर्तन हौना 
सम्भव द । 

श्लौ तक उषमानो कां उल्नैव क्प श्रौर स्थितियों को लेकर किया गया । 
परन्तु भावों के चित्रण जें प्रकृति क नाना रूपों का प्रयोग उपनानों कै ब्रावार पर 
किया जाता ड । जिम मानसिक प्राधार पर इनका प्रयोग होता दै, बहे माव-संयोग दही 
है । इस प्रकार की व्यंजना भी दोप्रकारसे की जा सकती है। पहले ततो भारवोकौ 
न्यंजना (चित्रगा के रूप मेँ) प्रङृति उपमानों के वहारे कौ जात्ती दै । पवत के समान 
चिन्ता, पचन क समान कल्पना, पारिजात के समान अभिलाषा रादि प्रयोग लाक्नशिक 
व्यंजना के उपमान है । दूसरे ख्य मे प्रकृति के रूपो को मनोभाव कै रूप मेँ तेतेदह। 
कल्पनां का अकाश, चाज्ञा का प्रकारा, कर्णा का सागर प्रादि पो मेँ इम प्रार्‌ 
की व्यंजनां है । इनके मूल मेँ भी जैसा कहा गया दै, उपमानों क समान संयोग कौ 
भावना है । परन्तु इन लाक्न शिक व्यंजनाग्रो मे अध्यन्तरित रूप से सौन्दयं कौ व्यंजना 
कौ जाती दै) 


१. ब्रङृतति-उषमानों की योजना में छ्य तवा स्थितियों का सन्दर पयोग मध्यवुग कै प्रमु कियो 

स मिलता है । माव-्थजना के निए उपमानं का प्रयोग कम ही दा है । जर माक-चित्रण के लिप 

्रकूति-उपमानो का लाकणिकं प्रथो बहते ही कम मिलता दै । आधुनिके द्वायावाद भँ द्वी इसका अधिकं 
विकास इमा रै । 
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भयत अक्र्णा 


काव्य में प्रकृति कौ प्राचीन परम्परा 
(मध्वयुय कौ प्रभू) 

कान्य न्नौर काव्य-गास्ज्र-- हिन्दी साहित्य का मन्ययुगं अपनी काव्यं सम्बन्धौ 
प्रचृत्तिमो क क्षेत्र में अपने से पहने की साहित्यिक परम्परा तते प्रभावित हरा है; 
जा कि स्वाभाविक तै । म्रगते प्रकरण में हम इस युगं की कुच अन्य स्वच्छं प्रवृत्तिर्योौ 
पर विचार करेगे जिसका मूल अपश्य के काव्यो में नी मिलता दहै । परन्तु काव्य क 
प्रमुख म्रादगोँ को प्राकृत तवा अपश श कं साहित्य के समान हिन्दी साहित्य न मी संस्कृत 
साहित्य के काव्य मे ग्रहणा किया दहै । ठैसी स्थिति म अपने मुच्य विषय ग प्रवेधा करने 
कै पुर्वं संस्कत सारित्य के काव्य अ्मौर प्रकृति सम्बन्धी मतो कौ व्याख्या करना श्रावह्यक 
है । प्रयम भाग में इस वात्त का उल्वैख करिया गया है कि मानवीय कल्पना क विकरास्च 
मँ घ्कति का चहयोग रहा डे । कला ओर काव्य का आधार मी कल्पनां है इस कारण 
प्रकृति चे इनका सहज सम्बन्ध सम्भव है । काडप-श्ास्त काव्य कं रूप, जाव रौर प्नादर्शो 
की व्याख्या करता त्रै रौर इसलिए उसमे कान्प तया प्रकृति के सम्बन्धो कौ विवेचना 
भी मिलती है । काव्य-शास्त्र की विवेचना भं प्रकृत सम्बन्धी उत्नेख गौण ही रहते है, 
किर भी उनका महत्व कम नहीं दै । इन संकेतो मे काव्य में प्रचलित प्रकृति-रूप कौ 
परम्परां छिपी रहती ई । साच ही शास्त्रीय विवेचना कौ प्रवृत्तियों से भाग का 
साहित्य पुरी तरह से प्रभावित्त होता है । संस्कृत कान्य-लास्त्र कौ व्याख्या से उत्कं 
साहित्य क प्रङृति-रूपों की प्रवृत्तियों का ज्ञान हौ जाता है ओर जिन कान्य-प्रन्वों 
ने गास्नीय च्ादश्लां कौ परैरणां हणं की ३ उनके भ्रक्ति-ह्प तो लास्वीवं 
विचेैचना से अत्यधिक प्रभाषितं ह। हिन्दी साहित्य कै मसच्ययुग मं मक्त 
काव्य ने परम्परा के रूप मं प्नौर रीति-काव्य ने सिन्ते ्प से भी, संस्कृत कान्य 
के अनुसरणा ॐ साव उत्तके शास्त्रीय अआदर्नो का पालन भौ क्रिया हं । इस भ्रनु्रण 
का अर्थं अनुकरणा नहीं मानना चाहिए । मध्ययुग कं कान्य मे अनेक स्वतंत्र प्रवृत्तियों 
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द काव्य मे प्रक्रति कौ प्राचौन परम्परा 


का विकास हृश्ा है, जिन पर विचार किथा जायगा । नैकिन मव्ययुग ने पने मे पुवं 
के काव्य प्मौर काव्य-शास्त से क्या प्रभाव ग्रहणा क्रिया, इसको समभने के लिए 
भावरयक है कि हम संस्कृत काव्य-गास्व्र तथा काव्य दोनों मे प्रकृति-ख्यो पर विचार 

कर्‌ लं । 

काव्य-तास्तर मेँ प्रकृति 
काव्य का मनस्‌-परकं विषधि-पक्ष-काय्य-शास्तर के आदरो के विषय मेँ प्राच्य 
भौर पा्चात्य लास्तियो का मतत वंषम्य है । ग्राद्ों क मौलिक भद कं कारा दनक 
काव्य में प्रकृति सम्बन्धी मत भी भिन्न है । भारतीय श्राचायों ने प्रारम्भसे कान्यको 
"शब्दाथौ काव्यं" कै श्प मेँ स्वीकार किया है । संस्कृत के श्रादि आचायं की इत काव्य 
सम्बन्ती व्याख्या को समी परवर्ती ्राचा्यो ने माना है । न्द" रौर 'व्र्थं' के समन्वय 
को काव्य मानने मे संस्कृत के काव्य-दास्वियों का महत््वपूशं उदक्य है । शब्द" के 
दारा भाषा क रूपात्मकं अनुकरण (मानसिक) की ओओर संकेत है मौर साव ही अथं 
को व्यापक सीमा मेँ अभिव्यक्तिका रूप दै । 'शब्द' की रूपात्मकता मेँ ब्नौर अधं 
भ्यजना मे अनुभूति कौ भावना भी सन्निहित दहै; क्योकि कवि कौ स्वानुभरुति कै विना 
शन्द-अर्थ की कोई स्थिति ही नहीं स्वीकार की जा सकती । परन्तु संस्कृत काव्य 
शस्त मे कवि की इस स्वानुभूति ख्प काव्य ङे मनस्‌-परक्त पक्ष कौ श्रवहेलना की गई 
है । इशषके विपरीत परिम मेँ कान्यङे मनस्‌-परकत विषयि-पक्ष कौ ही भ्रधिकं व्याख्या 
हई ई । प्लेटो ने काव्य की विवेचना वस्तुल्य कीवी, परन्तु अरस्तु नै काव्य मौर 
कला को अनुकरश' के ख्प मेँ स्वीकार किया है । यह ्रनुकरण' साधारा अर्थं में 
प्रकृति के खूप-साहृच्य पे सम्बन्वित ह, श्तु वस्तुतः इप्रका अर्थं मानसिक अनुकरण 
है । आगे चलकर यही "यनुकरणा' कवि की स्वानुभूतिं कौ अभिव्यक्ति क रूप मे बरहरा 
क्रिया गया है । इस काव्य क मनस्‌-परकं विषयि-पन्ञ हप कवि की मनःस्विति का 
भ्रधिक महत्व है । कान्य के वस्नु-परक विषय पक्ष क्तो गौरा स्थान दिया जया । क्रे 
के भभिव्यजनावाद मेँ इसी स्वानुभूति कौ ग्रभिव्यक्ति कौ उयापक्‌ विवेचना की गई है। 
महादीप (योरप) रौर इंगलंण्ड के स्वच्छन्दवादी युग के ब्राघार में कान्य क इमौ 
सिद्धान्त कौ प्रधानता धी श्र इस युग क गीतात्मक प्रकृतिवाद को प्रेरणा भी इसी 
घे मिली है ।१ परन्तु भारतीय काव्य-दास्त मेँ अभिव्यक्ति को सूपात्मक मानकर 
प्राचार्य ने 'शन्द-प्रथं' दोनो को कान्य-ारीर' माना है ।२ इस प्रकार त च्रपने इश्चि- 
(श्न क्रकषह्स््मः कोरो के सिदटान्त का अतिपादन ड प्यः नरद शौर नो० कालिन ने किया ह । 
२. भामह (म० २३) वरडी {प० १०) 
तैः शरीरज् काव्यानामनङ्कारास्च दर्घाः । 
रार्‌रं तावदिष्या्व्यत्च्छिन्ना पदाक्लीं ॥ 


काव्य-श्ास्तर में प्रकृति 2६ 


कोर मे स्पष्ट अवश्य है, क्योकि इन्होनि "काव्य-्रात्मा' को स्वौका।र किया ह । परन्तु 
इन आचार्या का ध्यान काव्य विषयं क वस्तु-षूप पर ही व्रधिक रहा है । इसका एक 
कारणा है । भारतीय भावार्थो में विदलेषरा की प्रवृत्ति श्रत्यधिक् रही है भौर विरलेषरा 
के क्षेत्र में भाव ग्रौर अनुभूक्ति भी व्स्तुश्रौरल्यका विषय वन जति ह। बाद में 
ध्वनिवादिर्यो भ्रौर रसवादियों नै कान्य की म्रभिग्यक्ति में "म्मा" को मी स्थान देने 
का प्रयास क्रिया है । परन्तु यह तो काव्य करौ पाठकों पर पड़ने वाली प्रभावक्षीलता 
से ही सम्बन्धित है; इसमे कवि की मनःस्थित्ति का स्पष्ट समन्वय नहीं है। कान्य 
कवि की क्रि प्रक्रार की मानसिक प्रेरणा कौ स्रभिव्यक्ति है, इस श्रोर इन्होनि घ्यान 
नहीं दिया है । इसन विषय मं डा ० सुशीलकुमार ड का कथन महत्त्वपुरा दै--“ भारतीय 
सिद्धान्तवादियों ने अपने कायं कै एक महत्त्वपुरां अंग कौ ग्रवहेलना कौ इ । यह काव्य 
विष्य करी प्रकृति को कवि की मन:स्थिति के रूप में सममकर परिभाषा बनाने का 
काथं है, जो पादनात्य सौन्दर्य-शास्त्र का प्रमुख विषय रहा है ।'"* इस उपला कां 
कारण भारतीय कान्य-सास्तर का सूक्ष्म नौर शुष्क विवेचनात्मक दृष्टिकोण तो है ही, 
साथ ही भारतीय काव्य-कला की चिरन्तन श्राद्वा-भावना भी है ।२ इस विषय मं 
संस्कृत के भ्रावायं विल्करुल अनभिज्ञ हौं, ठेवा नहीं है । डा०डेने भी स्वीकार किया 
है कि स्वमावोक्ति' ग्रौर "भाविक" अलंकारो मे जो अलंकारत्व है, वह्‌ वस्तु भौर 
काल की स्थितियों को लेकर कवि की मनःस्थित्ति पर ही स्विर है । अामह्‌ मरौर 
कुन्तल "वक्रोक्ति" से हीन क्य नहीं मानते, परन्तु दण्डी ने इस सत्य की उपेक्षा नहीं 
को है श्ओौर शस्वमावोक्ति' को म्रलंकार स्वीकार किया है । इन दोनों अलंकारो 
कवि की वस्तु भ्रौर काल विषयक्त सहानुभूति स्वयं अलंकृत हो उरती ड । इनके अति- 
रिक्त काव्य-गास्तर मे कद्ध आौर मी संकेत दै जिनमे कवि की भावात्मक मनःस्थिति 
का समन्वय पाया जात्ता है, कदाचित्त डा० डे ने इस भ्रोर ष्वान नहीं द्विया । 

संस्कत काञ्य-शास्ज में इसका उतल्तेख्-- विचार करने से "वक्रोक्ति मँ भी 
इसी बात का संत मिलत्ता है । जामह्‌ ने “वक्रोक्ति' ब्रथवा 'अतिद्ययोक्ति' को थरलंकार 
का प्रयोजन माना है । कुन्तल ने इसी ्राषार पर "वक्रोक्ति को प्रधिक विकसित खूप 
प्रदान किया है। कुन्तल ने ्रतिक्य' अ्मौर 'वक्रत्वे' के भावों जो वंचिव्य म्नौर 
विच्छित्ति (सौन्दर्यं) का उल्तैल क्रिया है, उसमें पठत पर पडने वाते प्रमाव ॐ श्रति- 





१. सस्त पोदचिक्तः; भाग २ १० ६५ 

२. इस विषय मँ लेखज़ का "तस्त काव्य-शास्च मे भ्रक्ति क सूप, नामक लेख देखना 
चादि । भारतीय काव्य ओर्‌ कला का आदश वह साटृस्य-मावना ह जो केवि के वाह्य अनुनव का पल 
ने होकर आन्तरिक समाधि पर निर्भर दै । निके लिए आश्म -संस्कार नौर आत्म-योग क आवश्यकता ह । 
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रिक्त कवि की मनःस्थिति का संकेत दै 1? प्रनिन्यक्ति ऊ सौन्दयं या वेचित्य के स्रोत 
की रोर ध्यान देने पर कवि कती श्रनुभूत मनःस्थिति अवदय सप्मृन् भ्राततौ । उत्त सभय 
प्रकति-सौन्दयं मौर भाव-सौन्दययं की अनुभूति कै माध्यम से प्रभिष्यक्ति का कंन्यानन्दं 
की परम्परा मेँ धिक उचित सामङ्गस्य होत्ता । परन्तु यह तो वदग््यभज्गो भरितिः' 
के स्प मे आलंक्ारिक दूर्‌ को सूक का कारेणा बनं गया ।* फिर भी इनं कान्य 
दार्त्रियो का वंचि्य चौर सौन्दयं सम्बन्धी उल्लेख स्वयं इस बात का साक्षी किं 
इन्टोने कवि भौर कलाकार कौ अनुभूतिगील मनःस्थिति की एकान्तं उपेक्षा नहीं की 
दै । इस विषय मे एक उत्लेखनीय बात प्रौर मी है । लाभग समस्त स्याचार्यो नै कान्य 
कीं अभिव्यक्ति कै लिए कवि-प्रतिभा कौ श्राचदयक माना है, यद्यपि इनक लित काव्य 
निर्मा का विषय ही रहा है। भामह रौर दण्डी इसको "नंसगिकः कहते है 
रौरं 'लहजं' सानतं ह । वामनं प्रतिभाने ही काव्य करा खत दैः स्वीकारं करते दै 
अ्रौर्‌ चये मस्तिष्क कौ 'वहनं-गक्ति' कं खूप में मानते ह । मम्मदं इसी कं नित धिक 
व्यापक दाब्द दाति" का प्रयोग करते है । अभिनव इको नवनिर्माणन्ञािनि प्रजा" 
कहते है, जो “भाव-चित्र' प्रौ र “सौन्दर्य -सर्जन' में कलल हत्ती ई । भ्रादि भ्राचायं भरत 
ने भी इसको कवि कौ आन्तरिक नावुकता "अन्तर्गत भावके स्पस्वीकार कियाद ।3 इस 
प्रतिभा" क अ्रन्तगंतत भी कवि की मनःस्वित्ति आ नाती दै । कवि भ्रतिभासे ही अपनी 
अनुभूतियां के आधार पर्‌ सादृदय-भावना कौ काल्पनिकं अभिन्यवित्त करत है । परन्तु 
द्ाचायां ने "प्रतिभाः को म्नुभ्रूति से ग्रधिक प्रज्ञा कं निकट समक्ता टै। यद्यपि भार ` 
तीव आत्मज्ञान की सीमा में अनुभूति का निलय हौ जात्ता है, परन्तु ज्ञान कै प्रसारं 
विद्लेषणात्मक क्रियाजीलता है आर अनुमति की श्रभिन्यक्ति ये संदलेषणात्मक 
प्रभावशीलता । भरत का 'ग्रन्तनंत-भावः कवि-प्रतिभा के मानसिक-पक्ष कौ अनुभति 
से निकटतम है । इस प्रकार निषह्चय ही सस्कृतं के साहित्याचार्यो को कान्व कै इस 
परनुभूति पक्ष का भान धा भ्रौर उसकी उपेन्ञाका कारण आद्यं की विरेष प्रवृत्ति 
मात्र है । 


१. चक्तोक्तिजीवित (५५ द) 
लोकात्तरचमतकारकारि वैचिव्यभिदये । 
काव्यस्यामल कारः कोऽप्वपृचो विधते । 
२. वक्रक्तिजीवितः जन्तल : प्र ११. 
उमाबेतावेलं कार्या तयोः पुनरलंकुति; । 
वकरकतिरेव वैदग्न्यमङ्गोभखितिस्च्यते 41 
३, भामहः काष्यालं कार्‌ (प्रः ५); इगडीः काव्याद (यर १ ०३-४); बामन; काव्यालं (म ३, १६) 
भभिनवः लोचन ०. (१० २६); भरतः नार्वशास्र (१० ३१२) | 


कान्य-गास्त् में प्रकृति | ६१ 


च्येक्ञा का परिखणाम-कारण कुं भी हौ परन्तु इख उपेक्ञा के परिणाम 
स्वरूप उनके सामने भावात्मक मोतियो का च्य नीं श्रा सका प्रर साथ दही प्रक्तिका 
उन्मुक्त स्वच्छन्दवादी टष्टिकोगा भी नहीं ग्रहा क्रिया जा सका । वंदिकं साहित्य करे 
बाद संस्कृत तथा पाली शआ्आदि साहित्य में गौतियो का विकास नहीं हुश्रा रै प्रौरन 
उनमें स्वच्छन्द प्रक्ति काष्यप्रा घकाटै) फिर भी निन काव्यो पर्‌ काव्य की 
द्यास्त्रौय विवेचनाय कां प्रभाव नहीं 2, उनमें प्रकृति सौन्दयं नाना क्यो मरे चित्रित 
हरा है । परन्तु लास्व-पन्थो के प्रभाव में रचे ग्‌ काव्यो मे तो चित्रणो में भी सहन 
स्वाभाविके सौन्दयं का अभाव दहै । हिन्दी साहित्य के मध्ययुग म लास्त-परन्थों का प्रभाव 
जम ञ्जका था रौर इस्त कारा जिन्न सीमा तक इस युग का कान्य सस्कृत काव्य-दास्त्रो 
चे प्रभावित है, उस सीमा तकं उसमे श्रकृति का षटदिवादी स्वल्प ही भिलता है । इसी 
रष्टि के फलस्वल्प संस्कृत मँ गास्जी य-ग्रन्थो की सूक्ष्म विवेचना क साय ही कवि-च्चिन्ना- 
ग्रन्थो का भी निर्माण हरा था । इस प्रकार कै भ्राचा्यो मक्नेमेन्द्र, रजन्नेखर, हैमचन्द्र 
ग्नौर वाग्भट प्रमुख है । इनके अन्यो में कान्य-विषयक शिश्ना हँ । ये विभिन्न पूववर्ती 
काव्यो के श्राघार परर लिन्ने गये 1 इन मन्थो मे प्रकट हौतता है करि इनं कान्य 
दास्त्रियौ नै किस सीमा तक काव्य को भ्रञ्याय का विषयं दना दिया दै। इनमें 
परक्ृति-वर्शान सम्बन्धी विभिन्न परम्पराम्मों का उल्ैख हृ्रा है ओर केवि कै लिये इन 
परम्परां से परिचित होना आवदयक समभ्ा गया है ।' म्माने कै कविर्योने ष्दि कै 
रथं मं ही इन परम्परां को श्रयना लिया दै । मध्ययुग के काव्यमें जो प्रङरति-वर्शंनों 
मे उल्लेखो का रूडिवादी ल्प मिलता है, वह इतका परराम हे । 

त की व्याख्या-- पहने भाग मे संस्कृत श्राचायो को काव्य सम्बन्धी परिभावाश्रो 
पर विचार क्रिया गया दै। इनमें कध का ध्यान मरभिव्य्ति की दौली पर कद्दित दहै शरोर ङरच् 
करा बभिव्यक्तिके प्रभाव पर) वस्तुतः इनमें भेद ऊपरसे ही दै, वैसे इनमे एक दरसरे का 

अरन्तभवि मिलता है । वे सभौ परिभाषां काव्य विधय श्नौर उसके भ्रमिव्यवत भ्रमाव पर्‌ 
ही केन्द्रित ह । चागे चलकर व्वनि कै अन्तर्गत रस्त ने श्रपना महत्वपुखं स्वान बना लिया 
हे । रख-चिद्धान्त बाद तक अपनी पंत को प्रातकरता र्हा । परन्तु राग चलकर, रस- 
निष्पत्ति क लिण जिन स्थायी-भाव, विभाव, अनुभाव तवा संजारियों का उल्तैख [क्रिवा गवा 


१. इनको “कवि-समयः कहा गया हे । राजरो्र क "काव्यमानान्ता' ३न्‌ विष्व म छसे स्पष्ट 
ज्मर्‌ विशद चन्थ है । चतुदश अध्याय नें करोनि (१) जाति (२) 2ध्य (३) सण (४) ज्वं कं विभाग भ 
इने समयो को जाया है । किर रिथिति के अनुस्तार उनका (१) रव्यं (>) भौम {3} पात्तालौय में विभाजने 
किवा गयां रै जौर चै चव प्मय-स्य केवि-परःप्रायं (२। अस्लो-निरथन (२ पतोप्यनिनन्धन र 
(३) नियमतः मे विभाजित हं । इन सवका वंशेन सोलदवं अध्याय तंकं चलता ध । 


६२ काव्यम प्रकृति की प्राचौन परम्परा 


है, उन्हीको मृख्य स्थान दिया जाने लगा । इस विषय मेँ यह रूद्धिवादिता जामकं दै । 
रस-निष्पत्ति में स्वायी-माव का भाघार भ्रौर विभाव, ्नुभाव तथा संचारियो का संयोग 
तो मान्य है । परन्तु रस भ्रपनी निष्पत्ति मे इन सवसे सम्बन्धित नहीं है, वह तो अपनी 
समस्त भिन्नता मे एकं है भौर अलौकिक श्रानन्द दै । इसके अतिरिक्त च्थायी-भावों 
की संख्या इतनी निदिचत नहीं कही जा सकती । अआवदयक नहीं दहै कि संचारी चपनी 
परभिव्यक्ति की पुर्शाता मेँ मी रसाभास मात्र गहं, वे कान्यानन्द नं ब्रदानं कर चक । 
सोन्दयं ओर शान्त भाव मानव के हृदय मेँ इस प्रकार स्थिर हा छक है कि उनको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । यदि तात्त्विक दृष्टि से विचार ` किया जाय तौ ये 
रति अौर शम या निर्वेद के अन्तर्गत भी नहीं भरा सकते । परन्तु इस भर संस्कृत 
भावार्यो ने ध्यान नहीं दिया है । परिणाम स्वच्य इन दोनों भावों के ग्रालम्बन-ख्प मं 
भ्रानेवाली भ्रकृतति साहित्य मेँ केवल उहीपन-ह्प मे स्वीज़्त रही । मानव कै मन यें 
सौन्दर्यं की मावेना सामज्ञस्यो का फल है रौर यह माव रति स्वायी-भाव का सहायक 
अवश्य है । परन्तु रति से लग उसकी सत्ता न स्वीकार करना मतिव्याप्ति दोष है । 
उसी प्रकार शान्त केवल निवँंदजन्य संसार ने उपला काभावही नहीं दै, वरन चार्व 
की एक निरपेक्ष स्थिति भी है । सौन्दयं भाव अरर शान्त भाव मन:स्थिति की व 
निरधेकं स्विति है जो स्वयं भें परां भ्रानन्द है । वस्तुतः अत्य रस भी श्मपनी निष्पत्ति 
कौ स्थिति में उसी बरातल पर श्रा जाते ह जहां मन:स्थिति निरयेक्न श्रानन्दमय हौ 
जाती दै । वह एक प्रकार ये भाव-सौन्दथं के धार पर ही सम्भवद्वै। इन भावोंके 
मरालम्बन-ल्प मे प्रकृति का विरा हृश्रा राचि-राक्षि सौन्दर्यं है, इससे ब्ननुभूति ग्रहण 
कर कवि भ्रपनी ग्रभिव्यक्रिति का एक वार स्वयं ्राश्रय बनता है श्मौर बाद धार करते 
समय पराठ्क ही म्न्य होता दै । हम कह चक है कि इन भावों को भ्राचायौँ ते 
स्थायी भाव नहीं माना है भौर साथ ही उनके विचार से प्रकृति केवल उहीषन विभाव 
म आती है । इस दृष्टिकोण का प्रभाव सस्कृत-माहित्य के प्रङृति-ह्पो पर तो पडा ही 
है, हिन्दी के मध्ययुग मेँ भी प्रङति का स्वतन्त्र ल्प चे उन्मुक्त चित्रा दसौ शासकीय 
परम्परा के पालन करने के फलस्वद्प नहीं हो सका है । 
उह्ीपन-विभाव (क) - भ्राचायं मरत ने रस-निष्यत्ति के लिए विभाव, मरनुमाव 
भर संच रियों का उल्तेल करिया है । निष्पत्ति विषयक मतभेदो के होते हृए भी इस 
विषय में सभी अआचायं एक मत ह । विभाव ऊ अन्तर्गत ही उद्ीपन विभाव में प्रकृति 
का स्प प्राता है । कद्ध भाचारयो ने उदीषन क चार भाग करके प्रकृति को तटस्थ 
स्वीकार किथा है; इस प्रकार प्रति के विषय ये उनका बहुत सकुचित्त मत रहा ह ।' 
१. मतपरवोमूषयः भामाना५ इत (रल कतः १० = १२) 








काव्य-गास्तर मे प्रकृति ६३ 


सिद्धान्त के रूढिवादी दत्र मे स्थायी-भावो की सीमापं निदिचत हो जाने पर यदि 
कृति केवल भावों को उदी करने वाली रहे गई तो श्रादचययं नहीं । वस्तुतः प्रकृति 
श्रपने नाना सख्प-रंगो मे श्रादि काल से मानवीय भावों को प्रभावित्त करती भराई 
है । इसपर पहने माग भें विचार किया गया है । यचचपि भावों कौ स्थिति मनस्‌ मेँ 
ही है, पर उनको उदुभूत अौर संवेदनशील करने के लिए प्रकृति के हन्दरिय-ज्ञान भौर 
मनःसाक्षात्‌ कौ भ्रावश्यकतता दै । भ्राज भी प्रकृति एक ओर हमारी स्थिति रौर हमारे 
भावों को श्राधारं प्रदान करती है ज्रौर दुसरी श्रोर वह भावों क विकास में सापे, 
निरपेक्च त्था उपेक्षागील होकर सहायक होती है । यही कारणा ह कि प्रकृति को 
व्यापक रूप सै उहीपन-विभाव क अन्तरगत मानने की भूल भ्राचा्यौँ के दारा हुई है । 
यद्यपि एक दृष्टि चे इसमें चत्य भी है । पर इस एकांगी विस्नेषा ते कान्य में प्रकृति 
पो की सीमा भी संकुचित हुई दै, श्रौर इसका परमाव हमारे आलोच्य युग के काव्य 
पर मी पडादै। 

श्रारोप (ल )- इसी कै साय संस्कृत कान्याचार्यो कौ एक प्रवृत्ति का उल्लेख 
कर देना भ्रावद्यकर है । मनम्‌ ही प्रकृति के रूपों को भावाह्मकता प्रदान करता ह 
भौर हम देल चके है क्रि इस क्रिया-प्रतिक्रिया मेँ मानव श्रषने विचार को अ्रलग नहीं 
कर्‌ सकता । यही काररा है कि जव बह प्रकृति-षूपों को भावों मँ ब्रहण करता है, 
प्रकृति अनुप्रायित हो उठती दै मरौर उत्तकी अभिव्यक्ति मे वह मानवीय प्राकारं भी 
कभी-कभी उपस्थित होती दै । इख प्रकार के भावारोषौ तथा क्र क्रिया रादि कै 
भ्रारोपो को साहित्य-गास्त्री रस के भ्रन्तगंत न लेकर श्साभास' श्मौर "भावाभास" कै 


विभाकः कथ्यत तत्र रसोत्यादनकारणम्‌ । 
आलञ्वनोरीषनात्मा स द्विथा परिकौ्चते ॥ 
रस्ाशवत्ताग; रिङ्ग भूपाल (पर १६२, ८५, ७८, सद) 
श्यं ‰ गारस्योदीपनविभावः 
उदीपनं चतुधा स्यादालम्बनत्तमाशवम्‌ । 
गुराचेष्टालज्कतयस्तरस्थास्चैति नैदतः ॥ 
छथ तरस्याः 
कोकिलालापमाकन्दमन्दमारतषस्पदाः ॥ 
लत्तामण्डपभूगेददीर्पिकाजलदारबाः । 


प्रा्तादगमसङ्गीकदाद्विसरिदादयः॥ 


१४ काव्य में प्रति की प्राचीन परम्परा 


अन्तगतं मानते व।' कहा गया है, रस अपने स्तर प्रर एकरस है, सम दै 
उसमं कमी घोर स्धिकता का प्रश्न व्यं है । परन्तु आकचायों कौ वर्गक्रिरण करना 
था रौर उनके चामने उनका इष्टिकौसण भी चा । पर श्रानन्द में स्तर हौ नक्त ई 
विभिन्नता नहीं । इस ष्टि कै परिणाम के विषय मं पे ही उल्लेख किया जा 
का हे । 
प्रलकारों मे उपमान पौजना- संस्कत कै प्रारम्भिक आचार्यो नै काच्य 
विवेचना म प्रलंकारो को वहूत महत्वपृणं स्थान दिया दै। काव्य के समस्त 
स्वेष्प भै अलवारो का स्यान भते ही गौण हौ प्रच््तु उसकै ग्रन्तर्गत जौ 
प्रारम्भ सै ही सोन्दयं की नाबना सन्निहित रही है वहं महत्त्वपणं है । * कोन्यानन्दं 
सम्रष्टि क्प रभाव रै, उसमे अलग-अलग करके यह कहना यह काल्य दहै 
आर यह सहायक टै बहत उचित्त नहीं है । विवेचना के लिए ठैसा स्वौकार जिया जा 
सक्ता दहै । वस्तुतः अलंकार भी कान्य के अन्तरगत है मरौर उनके उपमानों का सौन्दयं- 
खरोत प्रकृति का व्यापक सौन्दथं है। जत अलंकारो कं द्वारा भाव था सौन्दर्यं का व्यंग्ब 
होता है; उस घमय तो ध्वनिकार इनक्रो संलहंयक्रम गुणीभूत व्यंग्य क अन्तर्गतं उत्तम 
कान्य स्वीकार भो क्रते है । अलंकारो मे उपमानों की प्रकृति योजना "साह्य कँ 
प्राधार पर सौन्दयं क्रा श्रन्तनिहित व्यंग्य रखत्ती ही है, उसके लिए अन्य व्यंग्य की 
अनिवायं आवदयकता नही है । बाद में लंका में उक्ति वैचिच्य की मावना बढती 
गद दै । इस प्रकार चलंकारों कौ सख्यार्मेतो बृद्धि हई है, पर इनपें कलात्मकं सादृदय 
की सोन्दयं भावना नहीं पाई जाती । क्ाव्व-लास्तिवों ने इनको अ्ाभषणा बना डाला 
दै । इस प्रवृत्ति से बाद करा तस्त ताहित्य रौर हिन्दी का मध्ययुग दोनों ही बहत 
्रधिक श्रम।वित्ते दै । 
हिन्दी कान्य-दास्व्- प्रारम्भे हीक्टाजाज्का है जति हिन्दी साहित्य क 
१, कान्यानुशासनन्रत्ति; बाग्मह (अ ५; १० ५६) 
तत्र क्तादिश्वनोच्त्यिनारोष्यमाणौ रसभन रसमानाभाहतां भजतः । केन्यानशासनः रे मच 


0५ निरिच्दियेष॒ तिंयगादिपु चारौपाद्रस्तमाबामासरौ । 
हिमचन्द ने आगे (र) रंमोगानास (२) विप्रलम्मामास मे बर्गकिरण वर कै उसके उदाहरण 
दिये दे) 
२ कन्वादशं; दण्डी; 
काल्यशोमाकरान्‌. धर्मानल क्रारान्रचदतनै । 
सा दित्य-दषणः विस्वनावः 
शब्दार्थेवोरस्थिता ये मोः शोमानिशाथिनः । 
रक्तादीनुपक्व॑नतवनं कारालेऽङ्गदादिकषत्‌ ॥ 











काव्य-शास्व पे प्रकृति ` ९५ 


मध्य युग मेँ संस्कृत की कञ्य रीतियो का बहत कच प्रभाव रहा है । संतोंको छोडकर 
अक्ति काल की समी परम्परा््नो के कवि इन साहित्यिक रीतियो से परिचित ये । इष्ण- 
भक्तिके प्रमृत कविसूर श्र राम-भक्त तुलसी दोनों दीं काव्य की ल्ञास्त्रीय मान्यताग्मौ 
को प्रत्यक्ष ह्य से ढंडा जा सक्ता है भौर मच्ययुग के उत्तरकाल मं संस्कृत काव्य- 
शास्र की विभिन्न रीतियों का अनुलरण किया गयादहै। इस काल की शास्त्रीय 
विवैचनाश्भ म मौलिकता के स्थानं पर परम्परा पालन शौर कवित्वं प्रदान ही 
श्रधिकरदै। ठेसी स्थिति मे उनसे काव्य सम्बन्धी किसी मौलिक मत की भरारा नहीं 
कीजा सक्ती । इख युग मे हिन्दी साहित्य के आचार्यो किसी विद्ोष मरत का 
प्रतिपादन नहीं क्रिया दै । काव्य जें प्रकृति के किषय में उन्होने संस्कृत भ्राचा्यां का मत 
स्वीकार कर लिया दै श्रौर बर्सानों मे उनकी परम्परा को मान लिया है । कैच्चव को 
द्लोडकर इन कवि-प्राचार्यो ने प्रकृति को रव के चन्तगंत उदी पन-विमाव मं रच दिया 
है । कपाराम उदहीपन कै विषय में लिन्नते है - 

उदहीपन के भेद बहु घलतौ वचन है श्रादि । 

सनयत्ताललो बरनिये कवि कुलं को मरजादि ।।' 

डेव ने भी गीत नृत्य रादि के साच भक्तिं को भौ उहीपन-विभाव के अन्तर्गत 

ही रखा दै- 

गौत्त नुरय उवचन गचन च्रान्रुवन चनकेलिं । 

उहीषन श्छ गार के चिघु बसन्त बन बेलि ॥ ` 

भिलारीदास ने भ्रपने कान्य-निरायमं रसकोष्वनि के अन्तगंत रखा दहै नौर 
प्रकृति को विभाव कै उदाहर मेँ प्रस्तुत क्रिया द ।` संयद गुलाम नवी नै विभ्राव ङे 
विभाजन कै अनन्तर उहीपन के अन्तगेत षट-ऋतु वंन क्या है "मथ उहीपन मरं 
पट-ऋतु मध्यै वयन्त ऋतु वरांनम्‌ । इस विषय में अत्रायं केशव का मत अपनी विशेषं 
दृष्टि कै कारा महत्त्व रखता दै । समस्त परम्परा के विरुद्ध भौ केलवदास ने धरक्रति 
कूपो को श्रालम्बन कै अन्तगतं रवा है-- 
द्य प्रालंबनस्यान वर्तन 
दंपति जोबन ख्य जाति लक्षरणयुत सखिजनन । 


कोकिल कलित वंत कलिं कलदलि श्रलि उपवने । 
१, रिक्ततरगिनौ; ? १ ं 


3. काव्य-निर्णाय भिखारीदास्न (पृ० इर) 
४. पस-भतोध, ¶५ ८३ 


९६ काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 


जलयुतत जलचर श्रमल कमल कमला कमलाकर । 
चातक मोर सुशाब्दतडितघन श्र्द श्रंबर ॥ 
शुभ सेन दीष सौगंध गृह पानलान परवानि मनि । 
नव नृत्य भेद वौरणादि सब श्रालंबनि केव वरनि ॥ 
प्रकृति को आलम्बन के अन्तरगत रखने का धेय प्राचां केशव कौ है। यथपि 
सरदार ने श्रपनी रीका मेँ इको परम्परा के भनुक्रुल सिद्ध करने का प्रयास क्रिया है । 
यहां यह नहीं कहा जा सक्ता कि रस की विवेचना मँ केदाव ने प्रकृति कौ कोई 
महत्त्वपुरा स्थान दिया है, केवल ग्रालम्बन श्रौर उद्ीपन को समभने का उनका अपना 
दग है । उन्होनिं नाधिका के साथ पृष्ट-चुमि ल्प समस्त चीजों को अ्रालम्बन क अन्तर्गत 
स्वीकार कर लिया दै श्रौर केवल वारीरिकं उदीपक-क्रियाश्रो को उदहीपन करूप मँ 
भाना है- 
श्रवलोकनि च्ालाप षरिरंभन नख रद दान । 
चुम्बनादि उदहरीषये मह्‌ न परस प्रवान ॥' 
इस प्रकार प्रालम्बन के रूपमे भी प्रकृति को कोई प्रमृल स्थान नहीं मिल सका 
है भौर रस को केवल मानवीय श्रालम्बन ही स्वीकृत है । जहाँ अलंकार की परम्परा 
का प्रन है, रीति-कान मे प्रमु प्रवृत्ति तो व॑चिव्यकी ही रही दहै। कद्ध कवियों ने 
श्रपनौ प्रतिभा से सुन्दर प्रयोग मौ क्रिये &। 
काव्य-परम्परा में प्रकृति 
काष्यख्यों म प्रकृति-- शमी तक संस्कृत भवाय कौ विवेचना मे प्रकृति 
करा च्या स्यान रहा, इस पर विचार क्रिया गया है| परन्तु शास्तरीव-ग्रन्थ भभौर 
साहित्य कै श्रादर्ो क सम्बन्ध कौ विवेचना साहित्य-निर्माण कै बादका काम है । 
इनमे प्रमुख ध्रवृत्तियो का उतल्नेख हो सक्ता है ओर आभे के साहित्य को उनके सिद्धान्त 
प्रभावित भी कर सकते हैँ परन्तु खाहित्य के विस्तार को चमेटना इनका काम नहीं है । 
यही कारणा दै कि प्रकृति के सम्बन्व मे ्मावार्योकी संकुचित दष्ट के होते हृए भी संस्कृत 
खादित्य मँ प्रकृति का रूप विविध श्रौर विस्तृत है । जसा पिद्धलनी विवेचना मँ उल्लेख 
क्रिया मया है, संस्कृत काव्य मँ कवि कौ मन:स्थिति ते सम्बन्ध रखने वाते अनुभूति-चितौ 
१. रसिक्रप्रियाः कैशदात : भाव-लक्तण ४-७ 
सो बिंमाव दो नतिं के, केगावराय कान । 
आलंनन वक दृसरो, उद्दीपन मन आन ।। 
जिनं अतन अवल बाई, ते आलंबन जाने । 
जिने दीपति हतं है, ने उदोपं बखान ॥ 





काव्य-परन्परा मे प्रकृति ६ॐ 


का अमाव है । गीति्यो मे इमी प्रकार की भावात्मकतता कं लिए स्वान दै! इसी कारण 
संस्कत काव्य में प्रकृति सै हौ सम्बन्ध रलनेवाली कविताणं नहीं के बरावर दै । विभिन्न 
प्रकारं के प्रति ल्प हमको संस्कत साहित्य कै प्रबन्ध-काव्यो, महा-क्राव्यों तथा गच्- 
कराज्यों मे मिलते ह । इसके साथ ही संस्कृत के नाटको मे भी प्रकृति कै इारा वस्तु- 
स्थितं अदि का संकेत दिया गया दै, साय ही वातावरण का निर्मासं भी कियागया 
ह । संसृत साहित्य के विभिन्न कान्य-रूगों को देखने तै यही प्रकट होता दै कि इनमें 
्रकति-कूपो का प्रयोग श्रागे चलकर स्वाभाविक रूप से रूढिवादौ हौता गया है। यह 
कूदिवादिता कथानक्त मं वर्णानों के सामज्ञस्य कै कत्र मे ही नहीं वदन्‌ समस्त होत्र मं 
पाई जाती है । यही प्रवृत्ति ऋतु काव्यो, दूत काव्यो मौर मुक्तकं कै वर्गों मे भी 
वाई जाती है । प्रकृति कौ वर्णनात्मक योजना प्रबन्व-कान्यों (रामाया श्रौ र महाभारत) 
तरं पातर श्नौर घटना की स्वितियों के अनुखार की गई है ।' भ्रागे चल कर अवधोध 
पौर कालिदास के महाकाव्यों मँ प्रकृति-चित्रण कथानक को मानवीय परिस्थितियों मौर 
आवो के सामङस्य के मराधार पर हृए है ।' परन्तु बाद कै कंविषों के सामने प्रकृतिं का 
उहीपन-्य मे श्रयोग ही अधिक ध्रतयक्त होता गया है । यचपि इनके कवयो म प्रकृति- 
ब्णंनों क लिए सम्पू सर्ग प्रयुक्त हृए ह । 
चास्कतिक श्रादलं (क) क्रिभी रूपमे क्यो न हो, भारतीय काव्यो कथाके 

साथ इन वशानां को स्थान भिलने का एक करणै ओर वह भारत की प्रपनी 
सास्करत्तिक टष्टि दै । विकष्वकवि रतवीन्द रुक्गुर्‌ का कवन है --“ वांना, तत्तव कीं 
ब्ालोचना श्रौर आवानतर प्रसंगो वे भारतीय कथा-ग्रदाह पग-पग पर खण्डित होने पर्‌ 
भी प्रचान्त भारतवर्षं की ध्यं -च्युति होते नदीं दील पड़ती । इसका कारणा है कि 
भआरतीय कथानकं मं उत्सुकता ने भ्रधिक रोचकता का ध्यान दिया जाता ह । ्रादर्णो 
के प्रति आकषंणा ही रहता है उस्सुकता नहीं श्रौर भारतीय काव्य तथा कला का 
सिद्धान्त अदं खूप को उवस्थित करना रहा दै । इसके अतिरिक्त संस्कत साहित्य 
जन साहित्य न होकर ऊंचे स्तर क लोगो का साहित्य रहा है; कथानक कै प्रतिं उत्सुकता 
जन मस्तिष्क को होती ई, पंडित वनं तो वरणं ना-सौन्द्यं से ही परग्धं होता है। 
इस व्णंना के अन्तगे प्रकृति मी भ्रपनं समस्त क्प-रंगो मे श्रा जाती टै 1! महा-प्रबन्ध 
काव्यो से ब्रकृति ह्यो के वर्णन स्थान-स्थान पर स्वयं मे पणां तथा अपनी स्थानत 
विद्नोषताग्नो के साय उपस्थित हए ई । यं वरान घटनां से सीषै सम्बन्वित्त न होकर 
ओ जोदन क प्रवाह में अपना स्थान रखते ह । वस्तुतः भारतीय साहित्य मं जीवन 
सरिता का गतिमान्‌ प्रवाह न होकर विस्तार में फन हए सागर कौ हिलोरं है जिनमें 
# ३. महामारतः केरात-धवं ३८ : रामायणः अरर्य-काण्ड के अनेकं स्थत । 
२, सीन्दरानन्दः प्रथम, प सग : कुमारसम्भव, प्रथम सगः रवेर, पचम सगं । 


हैष काव्य मे प्रकृत्तं कौ प्राचीन वरण्परा 


गति से ब्रधिक गम्भीरता अौर प्रवाह मे अधिक व्यापकता दै। यही कारणा है कि 
रामराय ही रं राम के मार्गस्य प्रकृति के टयो मे चपचाप वंटकर प्रकृत्ति के 
फले हए रूपों को देने का पुरा प्रयास है ।' वरना की यहे भावेना ततौ सदा बनी 
रही है, पर इसका पूरा कलात्मके विकसित स्वरूप, वारा कौ "कादम्बरीः के प्रकति- 
स्वलो मं आतता दै । उनमें षटना-स्विति कौ भोर लाने में पुरा बयं दि्राया सया रहै, 
साब ही परिस्थित्ति तथा बातावरणा के सामञस्य में वस्तु-स्थितियो के चित्र क्रमिक 
एकाग्रता के ढंग से प्रस्तुत क्रिये भये है 1 जीवन में प्रकृति का स्थान केव स्थुल 
भ्धारके श्प ही नहीं दै; बह मानसिक चेतना क चाव कथरी छायो रत्ती है श्रौर 
कभी उसमें प्रखरित होती लगती है । एेसी स्थिति मे घटना की परिस्थितियों के चाथ 
प्रकृति सामज्ञस्य कै रूप में भी महाकाव्य में प्रस्तुत कौ जाती है । पादचात्य महाका्व्यो 
म प्रकृति का यह रूप अचिक मिलता है । संसत म कालिदास इस प्रकार के सामञ्ञस्य 
धूं प्रकृति-वरणन के मुख्य कवि है । इनके बाद किसी सोमा चक ध्रद्वषोष अर भारवि 
के कार्व्यो मं भी इस प्रकार के वर्णान भिलतै हं) ` 

रूडिवाद (ख )--वाद क अन्य कवियों मे कथानकं के साय वानो के सामञ्जस्य 
की भावना कम होती गई । इस लिथिलता के साथ वरन वंचिव्य रौर उदीपन की 
कूढ्गित प्रवृत्ति बढती गई । फिर साहित्याचायों द्रारा उन्निनित- 

नगरारखंवरालत्त्‌ चन्द्राकोदियवनंः 
उ्यानघलिक्रोडामधुपान रतोत्सवः ।।? 

को ही दृष्टि मेँ रलकर वनो को यत्र-तत्र जमाने का प्रयास किया मया है। इन 
कवियों मे माष, बुदधबोष, जानकीदास तथा श्रौहषं जते कवि भौ है ।' इनके काव्यो 
मं ्रकृति-चिवण कै सम्बन्ध मे किसी भी प्रसंग-क्रम का कोड भी ध्यान नहीं रखा 
गया है । एसे वर्णानो में कथानकं का सतर द्रुट जाता रै, केवल वर्णाना का अ्रानन्द मात्र 
रह नात्ता है । 

वरशन-कालो- वर ना स्वयं एक रली नहीं कही जा सकती बह तौ शअ्रभिव्यक्ति 

की व्यापक रीति मर है । वना कितनी ही नैल्लियों ॐ श्नाघार पर की जा सक्ती 





१* आरण्य-काण्ड, संगं ११, मामं में राम-तेचनणः सं १४ पंचवरीः अयोध्या-काग्ड, सं 
११६; सन्व्या-क्णंन । 

२. विन््व अरसी के वान से शात्मली-स्थितत कोटर तकं कां बर्न । 

- बुदध-चरित, प्रथम-सगं, जन्म कै अवर परः चतुर्थं घन, स्ी-निर्माख : किराताजु नीय, चतुर्थ 
सगं, हिमालय की यात्रा । 

४, काव्याद; दरी 

५ इन सब कवियों ने सग के सगं मे प्रातः, सायं तथा कलु आदि का व्यान किया है । 


काल्य परम्परा में प्रकृति ६६ 


है। जली ते हमारा तात्पयं काव्यो में प्रकृति कं ल्म को भावगस्य करने के लिए 
प्रयुक्त रीतियों से है। इनम वान्दो कौ विभिन्न शक्तियो, जाषा कौ व्यंजना चक्ति रौर 
मालंक्ारिकं श्रयोगो कै द्वारा बशित्त विषय को मनस्‌ मे भाव-ग्रहणा के लिए प्रस्तत 
किमा जाता है। कला रौर काव्य मे भारतीय भ्राद्ं-भावना का जौ विका हृश्रा दै, 
उखक्ा चतस्य प्रति वंन कै इतिहा में जी द्िषा दै । जारत्तीय सरादिच्य में घक्ृति- 
वर्णानं भी आर्भवे ही अनुकरण के अन्दर साद्क्य ([88६) की भावना थौ । 
बाद मे साद्य के आधार पर कल्यनात्मक ब्रादर्दावादं कौ बष्ठि हु है । किर इस 
कल्पनात्पक आदद वाद में वंचिच्य का सपरन्वय होकर कला का ख्य चिम हौ उठा 
है; सौन्दयं जा स्थान आदचयं जनक चिचित्रता ने ले लिया रौर कल्पना का स्वान दुर 
की उड़ाने नै ग्रहा किया । इस प्रकार शप-चाहदय के स्थान पर केवलं शन्द-साम्य 
वर च्यानं दिया नाने लगा । परम्परा का यह रूप क्रमिक क्प तै संस्कतं क पक्रति- 
बर्गान के इतिहास मँ मिलता है । "महाभारतः क प्रकृति-ख्यों म वस्तु, परिस्थिति भौर 
क्रिया-उ्यापार का व्गान उल्नेन्ात्मकं दग से हुमा है, जिनमें रेला-चित्रो कौ यंरिलषता 
पाई जाती है । इन चि्ो ये प्रकृति के श्रनुजरणास्मक इदर्यो की सुन्दर उद्भावन! दै । 
इसन अनुकर णात्मक्त योजना में केवल वस्तु तथा स्थितियों के नाव में प्रादज्ञं-माव का 
संकेत दै । परन्तु आदि फवि नै श्रपने नायकं कौ जिन प्राकृतिक क्षें म उपस्थित 
करिया है, उन स्यत्नो का चरन कवि ने विदद द्य से स्वयं क्रियादहैया पात्रोसे कराया 
है । इन वर्ानों मे वस्तु-क्रियादि स्थित्तियो की व्यापकं संदिलषएता है । परन्तु सची 
मावात्मक अौर च्पात्यकर चाट्दयमुलक अलंकारो हारा प्रकति-क्णनो का विस्तार भीं 
'रामायत' में मिलता है। अदवघोप के शुद्धचरित' तथा शौन्दरानन्द' मं भ्रौर 
कालिदास के "रबरवंलः तथा 'कूमारसम्मव' मे यहु संरिलिष्ठात्मक वरांन-योजना 
मिलती अनद्य दै, परन्तु उनमें वस्तु तंथा भाव को चित्रमय बनाने को प्रवृत्ति अधिक 
होती गई है। कस्तु भौर भाव दौर्नो कौ चित्रमय चनानै कं लिये इनं कवियों नै 
द्धिकतर साहक्व का श्राश्रप लिया है। महाकवि कालिदास मे स्वाभाविक चित्रमयतता 
का कलात्मकं कूप बहुत सुन्दर दहै। धरति के एक चित्रे दूसरे चित्रको साटद्यकं 
ग्राघार पर प्रस्तुत करने में तै अरदितीयहै। उन्होनि उपमा अ्ौर उत्पक्ताभ्रों का प्रयोग 
इसी मनोव॑ज्ञानिक श्राधार पर व्यंजना रौर अभिव्यक्ति कै लिए किया दै। प्रकृति-चित्र 
उपस्थित करने चे अलंकारो का यह कलात्मक्‌ प्रयोग भेत्तुबन्ध' मे भी हृश्रा दै । केवत 
अद इस बात का है कि इसमे स्वाभाविक ह्यं से स्वतःसम्भावी चाहङ्षं योजना कें 
स्थान पर काल्पनिक कवि-प्रौदोक्ति सिद्ध सास्यां की योजना ही अरधिक्त है । इमं एतै 
ल्प-रगों की जो स्वामाचिक ह विर्चिन्न काल्पनिक स्थितिर्यौ मे योजना कौ गर्ह दै। 
फिर मी कला का यह्‌ भरादयं नितान्त कृत्रिम नहीं कडा जा सकता, इसकी खूपात्मकता 





१०९ काव्यं मं प्रकृति कीं प्राचीनं वरन्यरा 


भौर व्यंजना मानसशास्त्र के आधार पर हर्द है । आरविः के “किराताजु नीय' मेँ अन्य 
्रबृत्तियां मी मिलती ई परन्तु इसमे काल्यनिक चित को अरपाघारण बनाने की भ्रवृत्ति 
्रधिक पाई जाती है । ्ौर इसमें वह प्रवरसेन के “सेतुवंध' श्रौर माघ कै 'िदुपालवव' 
कै समान दै। साव ही भारवि में चमत्कार कौ प्रवत्ति भी परिलक्जित्तं होने लगती 
दै । वह कल्पना दवं तभी तक कटी जा सकती टै, जव तक प्रस्तुतं चित्रमयता के 
भ्रावारमे मावकोयाखूप कौ कुद व्यंजना हौ । परन्तु जव साधारण भ्रसाघारा मेँ 
तौ जाता है, हम स्वाभाविकं ख्पया भाव को न पाकर केवल चकित भर होते है, 
म्रानन्दमग्न नहं । बुद्धचोष के "दमन्रडामशि' में अभाद्शं-कल्पना के सुन्दर चित्रौ के 
साच स्रसाधारणा का भावं भौ प्राने लगा है । कुमारदा के 'जानकी-हरगा' मेँ प्रकृतिः 
वंन की शली प्रधिकाधिक कष्ट-कल्पनाओं ते पृं होती गर दहै । इसमें अलकार- 
वाद्यं की मदी प्रवृत्ति का प्रवेश अधिकं पाया जाता दै, नो रागे चलकर भाष 
रौर श्रीहषं के कान्य मे क्रमशः चरम को पहव गड है । आलंकारिकता की सीमा तकं 
'जानकोहरण' कौ उच्येषा् रौर उपमानं में भाव को स्मदा करने की शक्ति है । 
परन्तु माष आर्‌ श्रीहर्षं मे बौद्धिक चमत्कार की भोर भ्रधिक् रुवि है। इनकी 
चमत्कृत उक्त्या मं अलंकार का धार कल्पना की स्वाभाविक प्रक्रिया सै उत्पन्न 
सहज-चिव्र नहीं हँ वरन्‌ चमत्कार की मावेनामरँहीद्ै। कमा रदात्त उत्परे्नाणं भाव- 
वस्तु कै चित्रां को प्रस्तुत करने कै लिए मी प्रयुक्त करते ह ओर उस स्तीमामेंवे 
भारवि कं समकक्ष ठहरते ह। माव आदकां रंग-ल्पो कै ढारा श्रसाधारणा, फिर मौ 
स्वाभाविक चित्रो कौ उदृमावना मे प्रवरसेन की प्रतिभा को पहैचते दै । उनमें यच्चपि 
उक्ति-केचिध्य अविक दै फिर भी वे प्रकृति कै धिक निकट द ओौर श्रीहषं प्रकृति के 
स्थानं पर मानवीय भावो कं पंडित ह । श्रीहषं के पांडित्य ने उनका सर्वत्र ही साथ 
दिया है, इस कारणा उनकर प्रकृति-वर्णानों मेँ चरम का उक्ति-वंचिव्य है जिसमें प्रकत 
कै रूप कौ सहजता विल्कूुल खो गड है । यद्यपि यहाँ प्रङृति-वर्णन के प्रसंगे ही इस 
प्रकार शंली कौ परम्परा का रूष दिखाया गया दै, फिर भी यह आदद्षं ओर क्ली कौ 
सम्बन्वात्मकं परम्परा प्रकृति के सभी प्रकारके कपो में समानलूपसे पाई जाती हे । 
चाहे प्रकृति का मानवीकरण ल्प हो या उीपन ख्पहो, यहुज्ञेली का विकास सभी 


जगह भिनेना ।' 
प्रकति-षूपो को परम्परा 
श्ालम्बन को सोमा-- रवम भागमें कहा जा डका दहै मानव भ्रौर उयकी 


कला के विकास मेँ प्रकृति की सौन्दर्यानुभति का पूरा हाव रहा है । मानवं कै जीवन 


चाद्दिण [सक्करतं माग) | 





ग्रकृति-ख्यो कौ परम्परां १०१ 


नरं सौन्दय्यं कौ स्थापना करके उते कलात्पक बनाने का श्रेय भी ठसक चारो रोर फली 
हई श्रङृत्ति को ही मिलना चाहिये । इः सौन्दरयानुभूति का भ्रालम्बन दै प्रकृति, उसका 
व्यापक सौन्दयं । परन्तु जव प्रकृति हमारे ख्रन्य भावों पर प्रभाव डालत्ती हई विदित 
होती है, उस समय उसक्रा उद्रीपन-ल्प होता दै । संस्कृतं क काव्याचा्योँ न श्रकरति को 
उदीषन विभाव के भ्न्तगंत माना है परन्तु संसृत काव्यो कौ विशद खला मे सभी 
प्रकार कै प्रकत्ति-ल्प आते ई । यहाँ एक वात तो स्पष्ट कर ईना अआावेक्यकर है । च्रकृति 
रे ही हमारा जौवन-व्यापार चल रहा दै, इस प्रकार मानव कै आक्रार, स्थिति श्नौर 
रावो क तावात्म्य-सम्बन्ध के निवे ब्रौर साधार्णीकरणा के लिए भौ आधार-ह्पसे 
प्रकृति का वर्णान श्रावदयक होता दै । इम प्रकार कै प्रकति-वर्णन एक भ्रोर पृष्ठभूमि 
के रूप में भावों को प्रतिध्वनित करते है ओर साथ ही दूसरी ज्मर्‌ उनका प्रभाव 
भानचिक भावों पर जी पडता दै । किर प्रकृति कभी वस्तु अरालस्बन के स्पमे सौर कभी 
भावं आलम्बन कः रूप मेँ उपस्थित होती है । चु उदीपन विभाव में माने वाली प्रकृति 
का कूप एधसे भिन्न ड, जिसमे प्रकृति केवल दूसरे भावो को उदीप करने की चिते 
चिचितत होती दै । 

उन्मुक्त श्यालम्बन-- सकृत साहित्य में प्रकृति का उन्मुक्तं भ्रालम्बन खूप कम 
है, जिसमें भाव का ्ाश्चय कवि वां पाठक दही होता दै । प्रकृति कौ भराल्नम्वेनं मानकर 
कवि अयनी भाव-प्रवणता तें प्रकुति कौ सौन्दर्यानूञरुति से श्रविभूत मावनाश्रों कौ अभिः 
ठयं जना ग्रकृति-चित्र की रूपरेखा कै साच करता ह । परन्तु इस प्रकार कं मनस्‌-परकं 
प्रकृति-चिवर संस्कृतं साहित्य मे बहुत ही कमह । वह्‌ प्रकृति कां प्रभावा्मक रूप 
गीतियों मेँ श्रचिक व्यक्तं हौ उठता दै 1 प्रकृति को पाकर कंविं स्वयं अनुभूतिनील 
होता है भौर उस समय वह केवलं भावों को भ्रमिव्यक्त केर पाता है, प्रकृति के 
चिन्नयातो रेवा-ख्प मे आघार प्रदान करते टै या भावों कौ च्यंजितत करत है। 
संस्कृत साहित्य में टेसे सीति-कान्य का भ्रमाव दै, यद्यपि वेदिक साहित्य प्रकृति के 
उष्नास मे इवा हृभ्रा ही विदित होता दै । परन्तु यह उन्मुक्त भावों का काव्य-षूप 
जिसमे च्य से भाव-पक्ष अविक होता दै, संस्कत की साहित्यिक परम्पराञ्चो मे नहीं 
श्रा सका रै । सम्भव है उत्त समव की जन-माषार््रो में एते गीत हौ जौ ्राज हमारे 
सामने नदीं हं । संस्कत साहित्य मे इस भावना नँ अन्य कूपो मं श्रभिव्यक्ति का माध्यम 
दंड दै ।' बाल्मीकि "रामायण मे को -करीं प्रकृति के उन्मुक्त अ्रालम्बन चित्रो कं साथं 
इस सौन्दर्यनुभति कौ व्यं जना अवद्य भ्रा जाती ह । प्रकृति कौ वरना मं कभी-कभी 





१. द° लेखक का "गोति-कास्व में प्रकृति का ङ्प आर्‌ संस्कृतिं साद्वित्यः नामकं निबन्ध (बिश्व 
आरत्ती पत्रिका, आचख-अशिन, २००३। । 


१०२ काव्य में प्रकृति की प्राचीनं परभ्यरा 


पात्र की मनःस्वितिकाल्प भी निला हृ्मादै। काव्यो मँ इस प्रकार कौ व्यंजना 
पात्रों कौ पूं मन:स्थिति के उहौपन च्पनें हुईदै मौर या इस प्रकार क वर्णों 
मे आरोप कौ प्रवृत्ति अधिक्र है । कथानक के साथ प्रकृति का स्वतन्व श्रालम्बन जैसा 
प प्मवश्य मिलता है । उस्र समयया तो पात्र स्वयं हौ वर्णान करते है अौरयावे 
वरगानो से अ्ग-थलम रहते हँ । संस्कृत के महाकाव्यं में बेटनाग्ों द्वारा कथानक के 
विकाच सै भ्र्धिक ध्यान वर्णान-सौन्दर्वं पर दिया जातां रहा है । इस कारगा ये वरांन- 
असंग भी वस्तु-स्विति श्रौर माव-स्थिति दोनों के ाधार न होकर स्वतन्त्र लगते है । 
म्रादि काव्य त पैसे वर्णनां को अधिक स्थान मिल सका दै; उपरमे हव्यो की चित्रभय 
योजना की गई है । 'समायण' मेँ दस्तु-स्थिति, परिस्विति ओर व्गापार-स्थित्तिके साथ 
वातावरण कौ योजना मैं ल्प-रंग, घ्वनि-नाद, श्राकार-प्रकार ब्रौर गंध-स्यक्लं कै संयोगो 
दारा चित्रो को स्पष्ट मनस्‌-गोनर बनाने का प्रथास किया गया हे । पच्च उल्लेख क्रिया 
जा चकतादै कि साधारणा चित्रमव वनो को भ्रालंकारिक योजना द्वारा व्यंननात्मक 
वनन का प्रयास चलता रहा दहै जौ आगे चलकर रूड़्ि भ्रौर वंचिव्य की प्रवृत्ति में 
दिलाई देता ह । साय ही स्वतन्त्र वर्णानो को उहीपन की व्यापक-मावना के अन्तरगत 
चित्रित करने की प्रवृत्ति का भौ विकास होता गयां है । यद्यपि पिद्धने महाकार्व्यो 
भं भी सं कै सगं सन्च्या, प्रतः श्रौर ऋ रादि के वर्शानों ते लगाए गए रं ज्नौर 
उनका कोई विरोष सम्बन्धं भौ कथा के विस्तार चे नही लगत्ता । फिर भी समस्त व्यान 
व्यापक उद्ीपन कं ल्य में प्रस्तुत किण गए ङ । 

एष्ठ-शरभि : चस्तु-प्रालम्बन-- पहले हौ कहा जा चका है कि प्रकृति पृच्छ-मूमि 
के कूप में भी कभी वस्तु-आत्तम्बनके रूपमे ओर कभी माव ब्रालम्बन केषूपमं 
उपस्थित होती दै । प्रकृति समस्त मानवीय स्यितियों को आधार प्रदान करती है । अपने 
परिवतित ह्पों मेँ समय शौर स्थान क्रा ज्ञान प्रस्तुत करती है । इन षप मरे ब्रहि 
स्तन्न भालम्बन नह है, परन्तु स्ितिमो के प्रसार मे समवाय खूप ते ग्रालम्बन 
वद्य द । "महाभारतः मे प्रकृति कै रूप अपने रे्ा-नित्रो मँ इसी प्रकार ह हु । 
ये चित्र पा कौ वस्तुस्थिति प्रौर मागं के स्वरूप वातावरा श्रादि को सम्मुख 
लाने कै लिषु ह । "रामायण" मेँ भौ इस प्रकार के वर्णान स्यान-स्यान परर माए है। वे 
चिक्र बन-गमन-प्रसंग के वादके £ । राम वनमें विचरगा कर रहे ह, उत्त समय उनके 
मागे का भ्रौर उसने प्वित्त वन, पंत, निभो का चित्र सम्म रखना स्वित्तियों कौ 
विभिन्न रेन्ञाश्रों को स्पष्ट करने क लिए अ्ावक्ष्यक्त था । "रामाय! मेँ समय भ्नौर स्थान 
कावरशान भी है जो अधिकांश स्थतो पर स्वेतन्त स्प मेही है । इसी स्वतन्त्र बृत्ति 
कें करारा कदाचित्‌ बाद के कवियों मेँ प्रातः, सायं, सर्यदिय, चन्दौदय तथा ऋतु 
वंगानो कं श्प किसी वस्तु-स्विति शमादि कै भराधार नहीं हौ सके । क्रमशः दनक सम्बन्ध 





चकति-ख्यो कौ वरम्परां १०३ 


कथानक्त को वटनाभ्ों कौ पृष्ठ-भूमिमें या पावों की स्थितियों के द्माधार र्य मंं नहीं 
के बराबर होता गया । कालिदास शौर भ्रदवघोष के काव्यो मे इस प्रकार के वर्णान 
का सम्बन्ध किती सीमा तक आलम्बन कौ भावना सेद । स्थान भ्रादि क वर्णन इसी 
वस्तु-्ालम्बन के अन्तर्गत हृए है, यद्यपि अपनी परस्यरागत प्रवृत्ति के फलस्वरूप डौली 
नं मेद अवदय दै । संस्कत क नारको में समय रौर स्थान कं इस रकार के स्रालम्बन-चित्र 
पात्रों लोर बटनान्नो को बाधार प्रदानं करने कै लिए दिए गणु ह । बाण कौ "क दम्बरी' 
नं प्रकृतत कौ विस्तृत चित्र-योजना अपनी समस्त पूरणाता र॑ घटना-स्वल स्पष्ठ करने कं 
लियेदहीहरई दै नौर वह दत्तु-प्रालम्बन करी सुन्दरतम उदाहरणा है । यच्चपि इन चित्रो 
मँ इतनी पुरता रौर इतना सौन्दयं विस्तार है किं वे स्वय स्वतन्त्र ्रालम्बन लगततै 
ह । परन्तु चित्र ्रपने क्रमिक-विकास मं विदोषं घटना-स्थिति कौ भ्नोर चित्र-पट के 
हद्यो कौ भति धरूमते, केन्द्रित होते अते है । भारवि के 'किंराताजुनीय मं ्रजुनकं 
मागं कां वरान भी किसी-कितसी स्थलं षर इसी प्रकार काद । 

भाव-भ्रालंबन (क) -कमी-कभी कवि प्रकृति के चतरोंको किसी मन:स्थिति 
विशेष की पृष्ठभूमि के ल्य मे प्रस्तुत करता है अथवा प्रकृति में पाश्च विष कै मनः- 
स्थितं भावों को प्रतिध्वनित करता है । ेसी स्थिति में प्रकृति माव भरालम्बन के रूप 
म उपस्थित होती है । यह्‌ प्रकृति कौ पृष्ठ-भरूमि किसी मनोभाव से निरक्त होकर भी 
आव-पालम्बन के छप भें रह्‌ सकती है, क्योकि प्रकृति-सौन्दयं मे मावानुभूति कं अनुकल 
स्थिति उत्पन्न कर देने कौ शक्ति दै । संस्कृतं काव्यो में इस प्रकार का प्रकरति का भाव- 
ग्मालम्बन खूप कम है मौर जो चित्र ह उनमें प्रकृति अनृङ्गन स्थिति मं ही है-बह कभी 
पात्र का स्वागत करतौ जानं पडती है प्रौर कमी छपर हए उल्लास कौ भावन व्यंजित्त 
करती है । कालिदास ने ररव मे ओर भारविने 'किरातार्जुनीय' मे कु एवे प्रहृति 
के रूप दिए है । इनमें करही-कहौं तो केवल पाठक को मनःस्थिति को भाव क अनुहू्प 
बनाने का प्रयास है भौर करीं प्रकृति स्ववं इस भाव को प्रकट करती जान पडती है 1 
मानवीय भावो के समानान्तर प्रकृति के विवों को उपस्थित करना भी इकती माव- 
ब्रालम्बन को सीमा मे रा जाता है । कालिदास नै ^रघुवंल मे प्रातःकाल का वान 
नौर ऋतु का वर्णान राजां के टेदवयं के समानान्तर प्रस्तुत क्रिया है । ये वणन भाव 
प्रालम्बन है क्योकि धकृति के रूप-व्यःपार चसौ माव में मात्मसात्‌ हो जातत है । साय 
ही स्वयंवर-प्रसंग के प्रहृति सम्बन्धी संकेत।त्मक्त वर्णान भी वस्तु-भ्रालम्बन भ्रौर भाव- 
ब्रालम्बन कं श्मन्त्गत श्रां जति है जिनमे किस्ची स्थानकालका हप मिलता है ।' 


‡. ° लेखक का (संस्कृत के विभिन्न कात्यस्पो मं प्रकति, नामकं लेख । (विरव-मारती 
पत्रिका) 





१७ काव्य मे प्रकृति कौ ध्राचीन परम्परां 


भरारोपवाद : उहीपन कौ सीमा-- मानव प्रपने दृष्टि-कोरा से अपने 'सनो भावों 
के श्राषार पर हौ सारे.जगत्‌ को देलता है । इस इष्टि कौ प्रधानता के कारणा ही उतने 
प्रकृति श्रपने भावों ते नुप्राशित लगती है ओर कभौ अपनी जेसी क्रियाओं मे व्यस्त 
जान पडती है । साय ही जब वह अ्रपनी भावानूभूति की भ्नौर ध्यान देता है, उस समय 
भक्ति उसके भावों को अनुकून या प्रतिङ्रल होते हए भी अधिक गम्भीर बनात्ती है । 
यही प्रकृति का उदीपन रूप है । प्रङृति के अनुप्रारित रूप आर मानवीकररा नें क्रिसी 
द्षरी मन:स्थिति या भवो की स्थिति स्वीकृत है) इसके साय जौ सहचरण कीं 
सावना हे उसे प्रकृति का विद्युद्ध ख्य नहीं है । पैसी स्थितिमे प्रकृति किसी मनोभाव 
कौ सहायक न होक्तर, उनसे स्वयं प्रभावित रहता है । परन्तु व्यापक टृष्टि से इनका 
वंन फिर उसी प्रकार की मनःस्वित्ति उल्यन्न करता जितै प्रभावितवे चित्रि चे) 
इस कारश उहीपन के अन्तर्गत इनको लिया जा सकता दै । संस्कृत कै महाकान्थों मे 
इस प्रकारके वरन भ्रादि से भरन्त तक पाये जात ह । इनकी प्रवृत्ति मानवीकरा की 
शरोर मधि रहो 3; साथ ही षस भावना में भी सुन्दर कल्पना मोर व्यंजना क स्यानं 
पर दि भ्रौर चमत्कारं का ्आघय अधिक होता गया है । कालिदास ही इसने में 
सर्वश्रेष्ठ कवि ह । भारवि नौर जानकीदास म भाव पे अधिके प्राकार प्रधान होता 
गया, जो माषे मधु-करीडाो कं शूप में ्रपने चरम प्रर पटुना है । प्रकृति सहचरा कौ 
भविना कं साथ प्रक्तिके पानो चे स्नेह -चम्बन्य स्थापित करके भाव व्यनना करने की 
परम्परा चली है । इत्तसे सम्बन्धित दत-काव्यों क परम्परा म कालिदास कै भेषदुतत' मेँ 
जो मधुर-भावना है वह प्न्य नही है । प्रकृति ये सहचरण कौ आवना का खरौत्र 
भानव को स्वच्छंद श्रहृत्ति में ही है । आदि प्रजन्ध-काव्य मे राम सीता का समाचार 
प्रकृति से पदे है "महाभारत" मे भौ दमयन्ती नल का समाचार ध्रकृति के नाना ख्वौं 
से पद्धती छरती है । “ब्रभिन्नान दाक्रन्तल का सौन्दर्यं प्रकरत्ति कौ सहचरसा-भावना में 
ही सन्निहित दै । भवभूति के "उत्तर राम-चरिति मे प्रकृति कै प्रति यही नावना प्रकृति- 
स्प परत्र कौ उद्‌भावना मी करती है; ओर प्रकृति क विश तो इतत भावना से अनु- 
प्रारित्त ह ही । "विक्रमोवं्ञीय' मे इसी मात्रना $ आधार पर एक श्रंक की समस्त 
चात्तात्ररण सम्बन्वो आयोजना की गई है जो अपने सौन्दयं मे अद्वितीय ह । 

विशुद्ध उहोपन विभाव चुद्ध-उहीपनं कै अन्तर्गत श्रने वाले प्रकृति कै वर्णान 
भाव कौ ज्रिसौ पुवं स्विति को उत्तेजित करते द । एेती स्थिति में प्रकृति कभी अनुकरुल 
भौर कमी प्रतिङ्ल चिव्रित्त होती दै । निरपेजञ प्रकृति भी भावों कौ उद्र गरीलं स्विति 
मे उहीपन का कार्यं करती है । संस्कृत साहित्य में अ्रधिकांश्च ल्प ये पहले दो छ्पं ह 
पावे जाते हँ । रामाय न वियोग रामक दवारा पम्पाक्तर कां वरान प्रकृति क। 
निरपेक्ष रूप प्रस्तुत करता है । इस स्वल पर अकति करा निरपेक्षल्प रामके हदय में 
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दौ मनोभावों का समानान्तर सामज्ञस्य उप्त करत्ता & । परन्तु इस स्यलपर्‌ भी 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति ने राम के मनोभाव को अधिक गम्बीर्‌ ल्प से 
पाठकं क सामने नहीं प्रस्तुतं किया । प्रकृति के उद्धीपन का स्वाभाविक ख्य भी 'रामायरा' 
मे पाया जाता है । प्रहृति के परिवततित स्वखूप श्रपने संयोगो के साथ वेदना को घनीभूत 
करते ई । महाकवि अश्ववोष के "सौन्दरानन्द में प्रकृति अपनी अनुकूल रूप-रेखा मे 
वियोग हृदय के साथ व्याकुल है । कुछ स्थलों पर कालिदास ने ्रकृति-चित्रों कौ 
उद्भावन स्वाभाविक रीति से मावोंको उदी करनेके निए की टै । कुमारसम्भव" 
मे वसन्त-वर्खन भ्रपने समस्त विस्तारमें उद्धीपन के टप मे प्रकृति का सुन्दरततम उदाहर 
दै । विष्वस्त अयोध्या श्रौर्‌ देवपुरी का वणन इषौ दष्टे हुमा दहै । पहने ह्वी कहा 
जा चका दै करि उदीपन ल्यं श्रकृति मनोभावं को अधिक प्रगाढं करने मेँ सहायक 
होती है, साथ ही अनुषायित ्रकृत्ति की सहचरण भवना जो अारौोप की भावना 
है वह भी उसरी प्रवृत्ति मे सम्बन्धित है । इस कारणा प्रकृति के उहौपन-ख्प के वर्गान 
मिधित ह । बाद क कवियों मेँ प्रकृति का उद्धीपक स्वर्प भौ हूदिवादी होत्ता गया है। 
ये कवि प्रकृति के समस्त वनो को उद्ीपन केरूपयेंही खींच तै जति ङ। महा- 
कार्यों में कथा-प्रसंग से अलग केवल काल्पनिक नायिकाभ्रों को पृष्ठभूमि मे लाकर 
प्रकृति के उदीपन रूप को उपस्थित किया गया है । यह उद्ीषन कौ प्रवृत्ति प्रारम्भ 
से पाड जात्ती है, क्योकि मानवीय स्वच्छंद-मावना में भी किसी अद्रय नायिका का 
रूप विद्यमान रहता है । रामायण के सुन्दरकाण्ड के वर्णानों मे यह भावना पाई 
जाती है; साव ही कालिदास के "ऋतुसंहार' में सारौ उद्रीपन कौ भाव-वारा किसी 
भ्र्य प्रयसौ कौलेकर ही है । परन्तु वाद के कवियों ने वस्तु-वर्ण॑न म्नौर काल-वरंन 
करो केवल इसी ट्ट से प्रस्तुत करना आरम्भ क्रिया है । यह प्रवर्ति पनी रूडिवादिता 
भे यहां तक बढ़ी कि वरां न-परसंगों में प्रकति की भिन्न चस्तुञ्रं का उल्लेख करके ही 
भावों का एकमात्र वंन किया जाने लगा। नौर कभी-कभी तो इन स्वलों पर 
केवल मानवीय मघु-क्रडाग्नो का वर्णान मातर प्रम हो उठता है । कलात्मकं कूट 
चादिता ने सस्ङृत कार्व्यो को कभौ उन्मुक्त बात्तावरणा नहीं द्विया जिसमे श्रकृति का 
स्वतंत्र आलम्बन-ख्प या उदहीपन चप ही वि्युद्ध हो सक्ता । ये काव्य अधिकाधिक 
छरनिम ्रौर्‌ अस्वाभाविक होते गये ह । उनमें भावात्मकत्ता के स्थान पर शारीरिक 
मांसलता है आओलौर वरांनों कौ चित्रमयत्ता ओर भावप्रवीराता के स्थान पर विचित्त 
कल्पना श्रौर स्थूल ्मारोपवादिता भ्रधिक आत्ती गहं ह ।' 
श्रलकारो मं उपमान पिद्धलौ विवेचना मे कहा, जा चकार कि च्वामाविक 
१. विरोष विन्तार से--्छति काव्ये परकृतिः नामक नेश्तकं कौ पुस्तक मँ विचार्‌ किया 
गचां ह । 
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मानसज्ञास्त्र क छार पर्‌ अलंकारो का प्रयोग भावं ओरं वत्तु कौ ्रधिकं च्वष्ता सै 
सभिव्यक्तं करने कै लिए होता है । चाद मे अलंकारो में व्ान-वैचिल्यं कां कितनादही 
विका स्यो न हौ गया हौ परन्तु उनकी अन्तनिहित प्रवृत्ति अर्जिव्यक्रि्तकौ अधिके 
व्यंजना्भकं करने कौ रही है । साहित्य में प्रति की चि्रमय योजना क दारा मालं 
कारिक प्रयोगो से बस्तु-स्थिति, परिस्थिति श्रौर क्रिया-स्वितिर्यो को बात्तावरणा कै साथ 
अधिक भाव-गम्य बनाया गया है । इसके हि जिन स्थलों पर प्रकृति कै एकं चित्र 
को स्पष्ट करने के लिए दूसरे दद्य करा भ्राश्चय लिया गया है, वं चित्र सुन्दर बन पड ई। 
फते प्रयोगं वाल्मीकि मे भी निच्तै हैः परन्तु अरव्वधोष श्रौर कालिदाच् मं इनका 
विकास हा है । कालिदास भ रलारो कै पैसे चिकमय प्रयोग स्व॑शचद्र वन षडे ईै। भारिव 
ञौ रं प्रवरसेन मे श्रलंकारो का वह छप रहा है, यद्यपि कल्पना ग्रधिक्त जटिन्न ह्ौतौ गई दै । 
माघं मे यहं परत्रत्ति कम हत्ती गई है । इन प्रयोगो मे कटी स्वतःचम्भावी क्यो की योजना 
का म्रा्य तिया गया है नौर कहीं कविप्रौडोक्ति-सम्मव काल्पनिक छ्पो की, जो 
श्रयते रंग-लूयो, ाकार-प्रकार तथा ध्वनि गंघ कै सयोग में विभिन्न स्िवित्तिरयो के प्ाधार 
वर सम्भवं हौ सक्ते दै। भारवि रौर माव में प्रकृति उपमानों की योजनां का यही 
दूरा ख्यं अ्रधिक् पाया जाता है । इसके ग्रतिरिक्त ग्रलंकारों यें मानवीय स्थितियों 
रौर क्रियाय ने भी साम्यं उपस्थितं किया गया ह । इश्यें श्रलंकारौं में चक्ति का प्रयोग 
मानवीकरण के च्यम होत्ताहै आर कीं ख्पाकौ ही आवात्यक् बनाने कै लिए । 
राद में इसमें मी कत्रिमता ओर असाधारणा की प्रवृत्ति श्रा गई है । 
सौन्दयं ते व॑चित्य (क) --प्रलंकारौ में प्रकृति का उपयोग उषमनों के ल्पे 
होता दै । इसके अन्तगेत अनोविजान कँ साथ दही सौन्दर्यभाव का भी अन्तर्भव दै । 
अलंक्रार साहस्य ओर संयोग क ्रावार परर नुन्दर भौर रमरीय भ।व की भ्रभिन्यक्ति 
करने बाली -एकं शंलौ रै । बा्मीकि, कालिदास, श्रश्नघोव भ्रौर भास क आलं 
कारिक प्रयोगा मं अधिकतर इस सौन्दय-माव का विचार मिलता दै । परन्तु बाद में 
प्रलंकारो मे वेचिन्य-भावना क विकास के साय ही वस्तुत्वं कौ विचित्र कल्पना ओर 
प्रेयत्व को कायं-कारणं सम्बन्धी ऊहात्मकता कां आरोप होता गवा । संस्कृत काव्यो 
करौ परम्परा मं जो व्यक्ति या वस्तु क लिए प्रयुक्तं उपमानों कां सत्य दै, वही वस्तु- 
ह्थित्ति, परिस्थित्ति ओर क्रियास्विति सम्बन्धौ उपमानों की योजना कै विषयमे भी 
सत्य है । संस्कत कं कवियों मे कला ते कत्रिमत्ता कौ शरोर, कल्पना से ऊहा की अर 
जाने की प्र्रृत्ति समान ल्पसे सभी क्षें म पाई जात्ती है । 
माव-व्यंजना भ्रौर रूडिवाद [ख )--ज्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ हमारा भाव- 
संयोग भी होता है जिसका आधार हमारी अन्तवृत्ति की सौन्दर्यानुभति है। इसीके 
श्राघार्‌ पर प्रकृति कै उपमानां की विभिन्न योजनाभ्नो इारा भावों की च्वंनना की 
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जाती है जो ्रसंलक्ष्क्रम व्यंग्य कं अन्तगेत भ्रातीं है । भ्रन्तवं न्ति का यह बाह्यरूप जो 
प्रकृति क विस्तार ते तादात्म्य स्थापित कर रहा दै, महाकविं कौ ही भावुक दियं 
प्रा सका है । अधिकतर पहले कवि ही इन प्रकृति के ल्यों के ढारा मानवीय भावों कौ 
सुन्दर खूप ते व्यक्त कर सकर हँ । वाद के कवियों ने हस प्रकार कै चित्र कम उयत्थित 
ज्रि है रौर उनमें नी स्वामाविकत। कै स्थान पर कष्ठ कल्पना क प्रवेश हो गया है । 
माघ प्रौर धरीहषं मे कुच स्थलों पर एते स्वाभाविक स्थल नी श्रा गये जो कालिदास 
के समक्ष रते जा सकते ह, परन्तु अपनी सामूहिक चेतनामें वे रूद्धिवादी है ।" 

हिन्बौ मध्य युग की भ्रुमिका- संस्कृत की काव्य-गास्व सम्बन्धौ परम्परा तथा 
उकं काव्य के विभिन्न टप हिन्दी-साहित्य के मध्ययुग कौ भुभिका कै समान है 1 परन्तु 
हम भगे देखेंगे कि यह भूमिका साहित्य के भ्रादर्वो तैकं ही सीमित दहै । श्रन्य शैतं मे 
इस युग के साहित्य ने स्वतन्त्र स्प से विभिन्न केतो से प्रेरणां ब्रहण कौ ड । संस्कृत- 
साहित्य के वाद कै काव्यं के समानान्तर प्राकृत ओर ग्रपश्रश्च का साहित्य | 
भी है। इन सराहित्यों का एकं भाग तो धामिक चेतना से पाली क समान ` 
प्रभावितं रहा दै । प्राकृत साहित्य में संच्कत काव्यादौ कां ग्मनुकरगा श्रधिक 
दुर्‌ तक हृभादह । म्रपन्चज्च साहित्य मे संस्कृत साहित्य कै आदो का पालन तो 
मिलता है, पर एके सोमा त्क इसमे स्वच्छन्द प्रवृत्तियों का समन्वय भी हृ 
है । यह भावना जन-जीवन क सम्पकं को लेकर टै। परन्तु अपश्य के काव्यो 
म (जिनमें प्रमुखत्ता जेन करव्यो 1 ) धार्मिक प्रवृत्ति तथा साहित्यिक आदरो कि अरनु- 
सरला के कारर स्वच्छदवाद को पुरा अवसर नहीं मिल सक्ता । इस कारणा उसे प्रकत 
सम्बन्धी किसी परम्पराका ल्प स्पष्ट नहींहो सकद । ज्रगते प्रकरणा मेँ हम दैगे 
किं हिन्दी साहित्य के मध्ययुम में काव्य को एक बार फिर अधिक उन्मुक्त बातावरा 
मिल्ला । 


3, बहीः 


द्वितीय प्रकर 
मध्ययुग कौ काव्य-प्वत्तियां 


युग को समत्या--प्रकति श्रौर कान्य कै मध्यमे मानव कौ स्वित्ति निरिचिं 
है । काव्य में प्रकृति-रूपों की विवेचना कै पूर्वं काव्य की विभिन्न अवृत्तियों मै परिचित 
होना अ्आवदयकं दै । इन प्रवृत्तियों का भ्रच्ययन मानव को लेकर ही खम्भवं दै आर 
मानवे का अध्ययनं युग विेव कौ राजनीतिक, सामाजिक, घामिक तथा सस्कित्तिक 
चेतना में सन्निहिते दहै । साहित्य अल्िर अभिव्यक्ति तो उसी मानव जीवनकी टै । 
जिस युग कै विषय में कहने जा रह है, उस हिन्दी मध्ययुग के साहित्य कै विषय मं 
पिद्धने साहित्य ॐ इतिहा भ-नलकों का कथन थां कि यह्‌ श्रपहाय श्मौर पराजित्त जाति 
का प्रतिक्रियात्मक साहित्य है खरौर इसी कारगा इसमे मक्ति-भावना कौ प्रधानता मिली 
है ।' प° हजारीप्रवादं द्विवंदी न इस धारया को जम-मूलक सिद्ध किया मौर मध्ययुग की 
भक्ति-भावना को साहित्यिक स्प मं स्वीकार किया है ।' स्वाभाविक्र रूप चै राजनीतिक 
स्थिति तवा भारत मं इस्लाम चमं क प्रवेडा कां प्रभाव मध्यवुग कै साहित्य एर अनवद्यं 
पादै । इस युग के साहित्य पर जो प्रभावं इनका पड़ा है, उसपर स्रामे विचार करिया 
जायगा । परन्तु इस युग क व्यापक भूमिका में युग कौ काब्य-प्रवृत्तियों कौ ममन 
कै लिए म्रावदयकं दै कि मध्यय॒ग को राजनीतिकं तथा सामाजिक परिस्थितियों के साच 
दचिनिक, ्घासिक तथा कलात्मक पृष्ठ-भूमि को प्रस्तूत कर लिया जाय । वस्तुतः 
हिन्दी मव्यवुगं का साहित्य इस सस्छृतिक वतना कं आधार परं विक्रित हा है । 
श्यु खला को कषठो- इस विषय मं एक वातत का उल्लेख करना अावद्यक जान 
पड़ता है । अभी तक हम मध्यवुग क साहित्य के त्राव सस्कृत साहित्य की वान्त सोचने 
कं अभ्यस्त रहे । इस युग कं साहित्य कं पूवं अपन्न तथा प्राचीन हिन्दी का विज्ञाल 
१ आचाय रामचन्द्र शुक्ल, मिशवरन्धुः ८६ अयोध्या सिंड उपाध्याय तथा वाव श्वामसन्दरदास 
इता मत के र। दा० रामकुमार भं राजनौतिक कालं को महच देत ह । 
२. हिन्दी-सादित्य कौ भूमिका 
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सार्ित्य है । चाररा कार्व्यो कै रूप मे प्राचीन हिन्दी का वहत कम साहित्य हमार सामने 
है । भारतीय साहित्य की ग्ला की यह कड़ी भ्रमी तक उपेक्षितत रही है ्नौर इस कारण 
हिन्दी मध्ययुग की काव्यगत परम्परां की पूरी ल्प-रेखा हमारे सामने नहीं रा सकी 
है 1; धामिकं भाव-वारा के विषय मेँ भी पते इसी प्रकार सन्देहात्मकं स्थिति थौ । 
इसी परिस्थिति के कारा रियंन ने भक्ति को मध्ययुग की आकस्मिक वस्तु कै रूप 
मे समा धा। इघर दक्षिणा क भ्रालवारों कौ भक्ति परम्परा कै प्रकादामे अने पर 
तथा क्तिदधां रौर नाधो के अध्ययन की पृष्ट-भूमि पर भक्ति-भावना का स्रोत अ्रधिकर 
निरविचत हो सकरा दै । अपन्न ब साहित्य के व्यापक श्नघ्ययन से साहित्यिक परम्पराग्मोँ 
का क्रम उपस्थित हो सकेगा ।२ इस साहित्य मे जन-सम्पकतं सम्बन्धी स्वच्छंद परवृ्तियां 
वर्य मिलती हँ, यच्पि कवियों के सामने साहित्यिक आदो कौ परम्परा भी सदां 
दही दै 1 तिदो श्रौरना्ो का एकं वगं ठेसा अवश्य है जिसके सामने साहित्यिक 
बंधन नहीं था, परन्तु उसका अभिव्यक्ति का अपना ढंग था जिसमे जन-जीवन की बान 
न कही जाकर अपने मत्त ओर सिद्धान्त का प्रतिपादन ही दै । जन कवियों में धाक 
चेतना अविक है सौर राज्याच्नित्त कवियों के सामने संस्कृत तथा प्राक्त क प्रादडां अधिक 
महतत्वशूरं है । इसके उपरांत भी अपश्च श का कवि जन-जीवन से ग्रधिक परिचित ड 
रौर अपने साहित्य मे अधिक उन्मुक्त वात्तावरशा तथा स्वच्छंद भावना का परिचय 
देता है । हम देखेगे करि इसी स्वच्छंद भावना क्तौ हिन्दी साहित्य के मध्ययुग ने मौर 
भी उन्मृक्तं रूप सै अपनाने का प्रयास किया दहै । 
युग चेतना तथा राजनीति-- यहाँ राजनीतिक परिस्थिति कै र्पमें एके बात ङा 

उल्लेख किया जा सकता है । हिन्दी-कान्य के मघ्ययुग म कवियों के लिण विक्रमे, हर्षं, 
मंज श्रौर भोज जसे ्राधवदाता नहीं वे श्रौर उनको अयने ग्राश्चयदाता सामतो के यड- 
गान का ्रवसर मी नहीं था। दस स्थिति को राजनीतिक प्रभावके रूप में मुसलमानों 
के भारत-परवेश से सम्बन्धित्त माना जा स्रकता दै । वस्तुतः मनघ्यवयुग भं हमको जीवन के 
सभी कषेत्रो मे जन-मान्दोलन के रूप मेँ स्वच्छंदवादी प्रवृत्तिं दि्ाई पडती ह। इस 
युग मे, दर्शन, घमं तथा समाज आदि कषेत्रं मँ रूढि का विरोध द्रा ओर नवीन आदर्शो 
कौ स्थापना हई । इस वातावरण क निर्माण के लिए तत्कालीन राजनीतिकं स्थिति 
भअनृङ्कल हई । मुसलमान जासक विदेशी होने के कारणा अपने धमं क वक्षपात्ती होकर 
मी यहां कौ परिस्थिति के प्रति उदामीन ये । मध्ययुग के पूवं ही कृमारिल तथा शंकर 

१. राहुल स्ाकृत्यायनः हिन्दी कान्य-धारा कौ भूमिका । 

२ डा गामि तोम का अपन्न श सन्वन्धी काव समाप्त हो मया हे । जापका त्ते विरोषतः 
जैन कथा-कान्य दवै । लेखक ने इम विषय मँ उनसे परामश लिया हे । शबर श्न्य यन्थ ओ प्रकाश तं 
त्ये दै । 
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ने बौद्धो क्तो परास्त कर दिया धा ओर राजयुत सामन्तो कौ सहायता से हिन्दर-षमं का 
पुनरुत्थान हौ चका था । परन्तु न तौ जनता कं जीवन ते बौद्धा का प्रभाव हट सका 
गनौर न हिन्दू-घमं कौ स्थापना से सामाजिक व्यवस्याका छ्पही निदिचित हो सकरा 
धां 1 ठेसी स्थिति मेँ राज्य-शक्ति भौ विदेवी हार्थो में चली गई । फिर तौ मं को 
सामाजिक च्यवस्वा का प्राघार बनाए रखना श्रौर अदत दशंन सै धमं कं साधना-पक्ष 
का प्रतिपादने करना दोनो ही कटिन हो गया । प्ररिणाम स्वह्प उस समय एकाएक 
दश्चंन, धमं श्नौर समाज सभी कौ जनर्चि का नाश्य द्रुहना पड़ा । इसका अथं दहै इनको 
श्पनी व्यवस्था की क्प-रेा प्रचलित समाज की प्रमुख प्रवत्तियों के आधार पर देनी 
पद्धी । साहित्य जीवनं की जिन स्मष्टियं कौ अभिव्यक्ति दै, वै सभौ श्रना संतुलन 
जन-जीवन के व्यापक प्रसारसेकर रही थीं । 

स्वच्छंदं चातावरर (क)- एनी स्थिति म मधघ्य-युग कं साहित्य कौ जन- 
ञ्रान्दोलनन के स्वच्छंद मकि ने एक बार हिला दिया ।" संस्कृत साहित्य की संस्कार 
बा्ौ परम्वरा में स्वच्छंदवाद को उन्मक्त वातावरणं नहीं मिल सका थां । श्रषञ्चश 
साहिस्य मेँ एक बार उसने प्रवे करने का प्रयास क्रिया है ब्नौर मध्ययुग म इको 
उन्मक्त वात्तावरण भी मिल सका द, परन्तु यह प्रयास पुरां सफल नहीं हृच्रा । इस 
साहित्यिक आन्दोलन ने अपनी अन्य प्रेरणां विभिन्न स्रोतो से प्राप्तकी है भौर इस 
कारा उसमें विभिन्न ल्प पाए जाते ह । परन्तु इस खमस्त काव्य की व्यापकं भावना 
कै च्न्तराल में एक स्वच्छंद तथा उन्मक्तं प्रवत्तिका भ्राभासर मिलत्ता है । यहां इन शब्दों 
का श्रयोम व्यापक श्र्थं नै किया गया है । स्वच्छंदवाद किसी साहित्य की दैल-काल 
गतं सीमा यें नीं बांधा जा सकता । वह्‌ तो व्यापकं कूप से मानव-जीवन की स्वाच्ाविक 
तथा उन्मक्त अभिव्यक्ति है । इस साहित्यिक प्रेरणा मरं रूहियो के धरति विद्रोह भी होता 
है ।२ श्राय की विवेचना मे हम दैखेगे किं मव्ययुग के जन-ग्रान्दोलनं ने स युगके 
दार्शनिक, घामिकं अर सामाजिक वात्तावरण को स्वच्छंदं बनाने मेँ सहायता दी दै 
ञ्मौर इन यवते व्रैरणा पाकर इस युग का साहित्य भी मूलतः स्वच्छंववादी ही दै । फिर 
भी मध्ययुग की भ्रषिकांल् काव्य-परम्परा्ओ्रो मे इस प्रवत्ति का विकाम नहीं दहो सकरा। 
इसका एक कारण काव्य मे भक्ति कौ प्रमुखतामे देखा जा सकेगा । नैकिन इस गरुग 
के काव्य पर भारतीप्र कला अर त्राहित्व कै ग्रादर्शां का जौ प्रभाव पड़ा है उसकी 
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मानव भ्रवतियों कौ उन्मुक्त अभिव्यक्ति दै जिसमें अपने से पूवं की रुटिवादौ काव्य-माक्ना से विरे 
भ्रीहै।) 





युम कौं स्थिति ज्ौर काच्य १११ 
विवेचना से यह बात अर भी श्रचिक स्पष्ट हो सकेगौ । 
युग कौ स्थिति श्रौर काव्य 

दशन श्रौर जीवन- शंकर की दिग्विजय के बाद भारतवषं म बौद्ध-मं का 
नाज हो गया । इसका भ्रं केवल इत्तना दै कि यहां दाहं निक पंडितो तवा धार्मिक 
भवार्पो मेँ बौढ-द्ञन तथा बौढ-घमं कौ मान्यता नहीं रह सकरी । परन्तु बौद-धर्म 
का प्रभाव जनत्ता पर ज्योकात्यों वनाथा। इस प्रभाव का तात्पयं श्राचासों तथा 
विश्वासो कै विङ्कृत रूप मे तेना चाहिए । जनता किसी भो घमं के जौदिक-पश्न पर 
धिक ध्यान नहीं देती, फिर बौव घर्म तो विज्ञेषतः संन्यासियों का घमं या। बहाँ 
तक मस्तिष्क क्री समस्या थी, तकं का दोव था, शंकर का ब्रहेत रल शौर प्रकास्य 
था । परन्तु जीवन कौ व्यावहारिक ट्ठि से यह दर्शन दूरं पड़ता दै । मघ्ययुग की 
जनता के लिए म्रपने बौद्धिक स्तर पर वह तत्त्ववाद ग्राह्य हौना सम्भवं नहीं था । जीवनं 
के आध्यात्मिक पक्ष को स्यदा करने कै लिएभी जीवन कौ स्वीकृति मध्ययुग के 
चार्यो को सम्भव नहीं जान पड़ी । आध्यात्मिक साधना कं लिए श्रत को विशिष्र 
भ्रथमे ही स्वीकार क्रियाजा सकता है। इसी कारण रामानुजाचायं तथा उनकै परवर्ती 
भ्राचार्यो न विरिष्टांत कां ही प्रतिपादन किया ह । दार्ानिक प्रतिपादन कौ ज्ंली तकं 
है भौर इस कारा इन आचाय ने पने सिद्धान्तो का प्रतिपादन तकं के भआ्आघार्‌ परर 
क्रिया है । अरटेतवाद में जिस सीमा तक बौद्धिक कल्पना का चरम दै, उस्र सीमा 
तक जीवन का व्यावहारिक समन्वय नहीं है । ब्रात्मवानं जीव स्वचेततना तथा रूपात्मकं 
जगतु कौ भ्रनुर्ूति को लेकर ही प्राये बडता 2 । जीवन ङे स्वा भाविकं श्रौर स्वच्छन्द 
ददान में अदत की व्यापक एकता का संकेत तो मिलता है, पर उसङ्गे लिए जगत की 
खूपात्मक सत्ता को म मानना ओर भ्रपनौ स्वानुभूत प्रात्मा के व्यक्तित्व को अस्वीकार 
करना सरल नहीं है । इसलिए जव दर्दानं धाक जीवन ओर व्यक्तिगत साचना का 
समन्वय उपस्थित्त करना चाहता है, बह विगेदवादी लमतां है । रामानुजाचायं नै अपने 
विचिष्टा्ेत मेँ इसी एकता अर भिन्नता का समन्वय उपस्थित ज्िपा है । रामानुजं 
का ब्रह्म प्रकृति, जीव भौर ईस्वर से युक्त दवै । ईदवर अपने परां स्वह मेँ ब्रह्म मे एक 
क्प । भेद यहद कि ईदवर धार्मिक साधना का अआधय दै श्र ब्रह्म तत्त्ववादकी 
व्रि-एकता का प्रतीक दै । रामानुज का यह सिद्धान्त बिल्कुल नया हो, एसा नहीं है । 
इसमे जीव, प्रकृति ्नौर ईदा को सत्य मानकर सव मेँ ब्रह्म को श्रभिन्यक्ति स्वीकारकरी 
गई है । यह एक प्रकार से धामिक साधना के निए शंकर के पारमा चिक श्रौर व्यावहारिक 
सत्यां का समन्वय समक्ा जा सकता है । इसमें संसार कौ रूपात्मक सत्ता का प्रथं 


=-= 
१ दिन्दी.साषित्य की मृमिकाः ५० इजारीप्रसादं दिषेदी; प* ४ । 
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लगाने क लिए माया का आश्रव भी नहीं लेना पडा । प्राचार्य बज्ञभ ने ज्रने पृष्ठि 
भागं के लिए विसर दात का प्रतिपादन किया दै उसका स्वरूप भी इसी प्रकार का है । 
कंकर ने सत्य के जितत घंसानुक्रम का उल्लेख क्रिया दै उसी को वल्नम ने सत्‌ (प्रकृति), 
चित्‌ (जीव) शौर म्रानन्द (ई) कै ख्पमें स्वीकार करिया दै।' जौव में प्रकृति का भरन 
है इसलिए बह "सन्ति है आर ईद में प्रकृति तवा जीव दोनों का तिरोभाव है इस 
लिए बह 'सच्िदानन्द' है । इस प्रकार इसमे मी चार्मिक सावनां का टृषटिकोा प्रमुख 
है । इस समस्त तत्ववादी विवारवारा का कारणा वही है करि दर्डान श्रषना मागं जीवनं 
के व्यापकरक्षेत्रमे बनारहाथा। एसी स्थिति में दर्शन मँ उन्मृक्तं वातावरणा की 
स्वीकृति सम्भव हौ सकी, जिसके फल-स्वरूप मध्ययुग क तत्त्ववाद मे यथार्थवादी श्रत 
का प्रतिपादन ह्र । 


सहज प्रात्मानुभरुति--अमी तक दादानिक श्राचायों के ततत्ववाद का उल्लेख 
क्रिया गया दहै । यदि हम मध्ययुग के साधक कविर्यो कै दार्हानिक् मतत पर विचार करर 
तौ इस यथार्थवादी अहनवाद कौ बात ग्रौर ओ स्पष्टो जाती है। साथ ही मध्यथुग 
मे दादानिक स्वच्चंदवादं को प्रवृत्ति भी श्रधिक व्यक्त दहो जात्तीदै। इन साधको करं 
दानिके मत के साव यह भी जान लेना आवल्यक दै करिये सहज अत्मानुभृत्ि को 
ही ज्ञान (ब्रह्म-जान। का सावन स्वीकार करते हँ । संतो का वहूज' ज्ञान यही आतमा- 
नुभूति है । कबीर जब सहजः को ब्राघ्यार्मिक ज्ञान की सीद कहते है या दाद्‌ अधिक 
कं वित्त्वपुगं चन्दो मं प्रात्मानुमूति की भील कहते है, तौ उसका भाव आमानुभूति ही 
है ।` जवं कहते ई बोलना का कट्िए रे भाई, बोलत्त बोलत तत्त नसाई' उस समयं 
निर्चय ही उनक्रा संकंत आआत्मानु्रुति की ओर दै । व्रेममागीं सूफौ कवियों नै भी शद्वर 
को हृदय में क्ताया है। जावस्ली कहते है-- पिय हिरदय मह भेट न होई । कोरे 
मिलाव कं कहि रोई ।' परन्तु इनं कविर्यो ने साघना के भात-पक्न कौ ग्रहरां किया 
है । इसी कारणा आत्मानुभ्ुति का विषय मावाभिव्यक्ति हौ गया है । ज्ञान के विवेचना- ` 
त्मक पक्त में सगुखवादौ कवियों करा मी यदी मत्त द । तुलसीदास ने भक्ति के साथ ज्ञान 
को ओ महत्व दिया दै, पर्‌ वह ज्ञान का व्यापक स्प है, केवलं व्यावहारिक नहीं | 
वैसे तुलसी आवास्मक भक्ति को प्रमृख मानते टै श्रौर साय ही “विनयपत्रिका चै 


१* ए कांदट्रकटिव स्वे ओव उपनिषदिक फ्रिलासकी; आर ० डो° रानादध; पृ २१०, २३२ । 
२" कमा” ¶० ५२; १५ इस्ती चद्िवा ज्ञान का, सदन दलीचा दारि ।') नौर दाद क 
बानी (शान-सागर) ¶० ४२; ७०- 
"दादू परवा तन का, ताम प्रेम तरंग । 
तह मन भले आत्मा, अपने साड संग ॥, 


युग की स्थिति ओर काव्य ११६३ 


उन्होने भेद-बुद्धि वाने ज्ञान कौ त्याज्य माना है ।' सुरदास ने भी सगुणवादी होने कं 
साथ ही अपनी भक्ति में मावाभिन्यक्ति का साघन ब्रहणा किया है श्रौर भगवान्‌ के प्रेम 
को आत्मानुभरुति के रूप में ्रन्तर्गेत भानेवाली बताया है ।` इस प्रकार मध्ययुग 
के साधकं कवियों ने अपनी भ्रभिव्यक्ति में भाव-पक्त को स्थान दिवा है, साय ही प्रात्मा- 
नुभरूति को ज्ञान सै स्रधिक महत्वपुगां माना है । इसका कारण वह दै कि इन साधकं 
म कवि कौ अर्न्तहृष्टि अधिक है, दाशंनिक का तकं कम भौर इन्होने कवि की व्यापक 
म्रन्तटष्छि से ही दादानिक प्रदनों पर विचार क्रिया रै । भारतीय विचारों की परम्परा 
मे दानिक स्वच्छंदवाद का एक युग उपनिषद्‌-काल था । उपनिषदू-काल का द्रष्ठा कवि 
प्रर मनीषी था । उस्कं सामने जीवन श्रौर सर्जन का उन्मुक्तं चातावरया था । उसने 
प्रात्मानुभूति मे जिम क्षण सत्यका जो रूप देखा, उत भुन्दर चै सुन्दर कूपर भ्रभिव्यक्त 
किया । यही कारणा दहै कि उपनिषदों मे विभिन्न विडान्तो का मूल मिल जाता दै । 
वस्तुतः सत्य ॐ अनुमति जव प्रभिव्यक्ति का माध्यम स्वीकारं करती है, उस्र समय 
उत्क कूपो मे अनेकर्पता होना सम्भव द्वै ।' हिन्दी मव्ययुग के साधक-कवियों कौ 
स्थित्ति मी लगभगदेसीहीदै। ये साधक दरष्टा ही अधिक, विचारक नहीं। यही 
कारगा है कि इनके तिद्धान्तो मे विचारात्मक एक-ल्पता नहीं है । इनके पास दाज्ञंनिक 
शन्दाचलौ भ्रकदय थौ, जिश्रका प्रयोग इन्होने अपने स्वच्छन्द मत के भ्रनुल्य किया दै । 
इसके अनुरार इनको तत्तववाद कै विभिन्न मतवादों में रखना इनकी उन्मुक्त अ्रभिव्यक्तिं 
के प्रति अन्याय करना है । 

समन्वय हषि-भावाभिन्यक्ति का माव्यम स्वीकार करने पर इस यृगका 
साघना-काव्य श्नुभूति-प्रषान है । इनके विचार श्रौर्‌ तकं इसीये प्रेरया ग्रहा करते 
हं. इत आधार प्रर समी परम्पराग्मो के साधक-कवि ्रपने विचार मं खमरानं लगते ईै। 
जो भेदं है वह उनके सम्प्रदायो ततथा साधना पदति कै भेदके कारयारहै। इस युग के 
समस्त साधक कविर्थो की व्यापक प्रवृत्ति समन्वय तथा सहिष्युता कौ है । इनमे जौ 
जित्तना महान्‌ कवि दै वह उत्तना ही अधिक समन्वयशील है । परम सत्य की अनुभूति 
की भ्रभिव्यक्िति के लिए समन्वय ही भावद्यकं दै, क्योकि उस्रका बोध सीमा ज्ञान के 


१. बिनय-पतरिकाः पद १११ “कराच कंहि न जाई का किष 
कोउ कट सत्य, भूःढ कह कोठ जगल परदल करि माने । 
[व प दि, नि मनो 
तुलक्तीदात परिहर तीनि जम सो आयुन पदिनानै १ 
२. मूरसागर्‌ (खे० मं०) प्र, ए २-- 
“स्वगत गति कद्ध कहत न तै । 
ज्या मू गे मीडे फल को रस अततमंत्तदौ आवै ।।? 
३, ९ काड्टरकंकिंटवं सर्वे भवि उपनिषदिकं फिलासफीः आर. डी. रानाडे ; प° १५८ 
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द्रारा ही कराया जाता है । साध ही मारतीय तत्त्ववोदं के विभिन्न मतो चे यै वाचक 
परिचित ये भौर उन्न उनी शब्दावली कौ पतिक सम्पत्ति कै समानं पाया है । इस 
सारी परितस्विति कौ यदि हमं अपने सामने रखकर विचार करं तौ हभ इनमें जो विरोधी 
बातो कौ कस्निाई जानं पडती टै, उसक्ता हल मिल सकेगा । 

विज्ञानात्मकं घरं त-(क) अनुच्छैद चार मेँ मध्यगुग कै यथार्थवादी शदरेत का 
उल्लेव किया गया है । परन्तु इसको मौत्तिकं न समकर विज्ञानात्मक ही मानना 
चाहिए । हिन्दी मध्ययुग कै सभी साधक कविर नै व्यापकं विद्वात्मा की अं त भावना 
पर विद्वासं किया दै। निगुगा रसतो मे कबीर, दादु भौर सुन्दरदास रादि नै जिन्न 
परावर तथा इन्धियात्तीत्त का निषटपगा किया है वह्‌ बहुत दुर तकं प्रत्त है । जीव इस 
सिथित्ति मेँ बरह्यसे पुरी एकष्पता रखता है । अन्य जिन सत्तो मं वहं व्याह्या नहीं 
मिलती वे ची पुरतः "नदाभेदवादी' अथवा "वि्िष्टाहंतवादी' नहीं ह । कुद स्य्लो पर 
शरद्वंत की भावना जीव ओर ईतच को एकष्पता मे भिलत्ती है । वस्तुत्तः इन सतो ने 
ब्रह्म की व्याल्या समान नहींकौदै श्रौर वे श्रनुभृति कौ भरभिव्यक्ति में श्रदरंत्तं भावना 
कां स्वल्पं भी प्रतिपादित नहीं कर सक है । कवीर, दादू तंवा सुन्दरदास भ्रादि कृ हीं 
साधको ने एकात्म आव कौ चभिन्यक्ति करने मे एक सीमा तक सकलता ब्राप्त की 


21" परन्तु प्रम साधना के मागं वर इन ताधकों के विरह तवा चंयोग कै चित्रौ भं 


विचिष्टाद्रं तौ भावना ही धवान लगत्ती है ।' ओर सामाजिक घरात्तल पर अगवान्‌ को 
सवदाक्तिमानु स्वीकार्‌ करने पर्‌ ये अपने विनय क पर्दो मरं अदाभैदवादी भी लगते ईै। 
सुफी प्रेममार्गी कवियों मं भी हमको ये तीनों हष्टिकोरा मिलते है । विवेचना क ख्यं 
इन्होनि विज्ञानाच्मक ्रतत की स्थापना की है मोर साधना-पक्ष म विश्धिष्टादंत कोस्वी- 
कार कियाद ।' साथदही वाञ्रा होने के कारणा इनके मत में बेद-भाव की भी स्वीकृति 
दै। राम आर क्ष्या के न्षगुणवादी भक्तों ने अ स्वान-स्यान पर श्रत ब्रह्य का 
निरूपणा क्रिया दै, वंते साघनाकं क्षेत्र मे वे विक्िष्टाद्ंती भौर चुडा ती ई ।' ज्यापक 
चप चे इन सभी ्राघकों मे एक मे श्रधिक भावनाएं पिलत ई श्रौर्‌ एक सीमां तक 


इन तभी मं इस बात को लेकर समानता भी हे । 


१. कवी ०; १० १७-७--दरत हरत है पी रद्यां करवीर दैराईं । 

बृ दः समानौ समद मेसो कत हैर था जाडं 

२, बही, ¶० १०८“ रे नलिनी तु कुम्दलानी तैर नान सतेकर पानौ । जल म उत्वत्नि 
जलन मे बास, जल मे नलिनी तौग्‌ निवाप ॥* 

३ जाय० अ*; प १९३ “आपदि आपु जो दैखे चहा । आयुनि प्रमुत आपु सन कश । समै 
जगतत द्रषन कौ लेदर । आयुदहि दरपन अपुष्ट रेखा ॥" बही १० १६८“ जो एक नल शुयत 
समुदा । रसा सहस अटारह बु दा 1"! 

४ सूनुस ०; १० ₹- “र्व रेखं युश जाति जुगति निन निरालस्न मन चकत धावै ॥! 


युग कौं स्विति भ्रौर काव्य ११५ 


व्यापक समतता-- [ख ) इन समस्त साघक्त कविर्यो मेँ समानता पाई जाने का 
कारण है । इन्टौनि सत्य की आात्मानुभरति न्यायक भ्राघार पर प्रास की दै, केवल उसको 
ग्रपनी साधना मेँ एक निश्चित खूप देने का प्रयातत किया दै मौर इसी कारणा बहत सी 
बातों मेँ अन्तर घ्रा गया दै । यहाँ कुद अन्य संमानं वातो का उल्लेख भी करिया जाता 
है। मधघ्ययुग के लगभग सभौ साघकों ने विद्व की व्यापक ङ्पातमकता को किती न 
किसी ष्पे इदवर कँ विराट कूप की भरभिग्यक्तिस्वीकारकीदै। सभीनेंमायाकौ 
कई रूपों मे लिया दै । माया के सम्बन्व मेँ उपनिषद्‌-घाहित्य मेँ भी वही स्थिति है ।' 
इनन माया को क्षरिकता, परज्ञान तवा भ्राचरणा सम्बन्धी दोषों के ल्पमें माना है। 
यद्यपि उस समय शंकर का मायावाद श्रधिकं प्रचि था श्नौर इसका रूप भी इन साधकं 
के काव्य मे मिलता है 1 प्रपरुखतः मायाकोदो क्षो मे स्वीकार कियागयाहं। माया 
का एक अमात्मर्‌ पञ्च डै जो जीव को ब्रह्म चै अलग करता है रौर उसीकै अन्तरगत 
साम) जिक श्राचरगा सम्बन्धी दोषों कोौ लिया जा सकतादै । दसरेषूप मे मायां ईदवर 
की शक्रिति है जो विचा है ओर जिसके सहारे सजंन चक्र चलता है । मायाकायहलूप 
जीव का सहायकं टै । इसके अतिरिक्त वेदांत दर्शन परिणामवादौ नहीं है, फिर भी 
मघ्ययुग कै साधको ने स॒ष्टि-सर्जन का स्वरूप स्ंर्य सं स्वीकार किया दँ । लगमग इस 
युग के समी साधको ने कुद भेदौ के साय सर्जन क्रम के लिए प्रकृति रौर पुरुष को 
स्वीकार क्रिया दै भ्रौर महत्‌ से अहं आदि की उत्पत्ति उसी क्रम सं मानी दहै । कवीर 
तथा तुलसी आदि कुञ्च प्रमुख कवियों नं इसको रूपक्त माना है आर अन्य कवियों नं 
मूल रूप मेँ स्वीकार कर लिया है 

उन्मुक्त दर्ान--(ग) इस समस्त ब्याल्या तै यह्‌ स्य है कि मध्ययुग के तत्त्व 
वादी आचार्यो ने श्रपना भत कुच भी स्थिर क्रिया हो, इस युग के साचक-कवि किसी 
निदिचत्त मतवाद के बन्दी नहीं ह । इन्होने जीवन भौर नगतु को स्वच्छन्द स्प चै 
उन्मुक्त भाव मं देखा है श्रौर उसी ्राघार परर श्रपनी अनुभूतियो भौर विचारो को 
व्यक्त किया है । साय ही इनके विच्रारो कौ पृष्ठभूमि भारत कौ दानिक विचार 
धारा है । तत्त्ववाद कै प्राचीन सिद्धान्तो को इन पाधकों ने राष्ट्रीय सम्पत्ति कै समानं 
अ्रपनाया है ।' परन्तु इन सिद्धान्तो को भ्रपनाने मँ इनका कोई ताकत आग्रह नहीं है, 
चे ततो केवल साधर्को के अनुमत सत्यौ कै क्प र्मे व्यक्त हूए है| यही कारण दहै किडइन 





१. करा? सं० उ० फ्ि०;पु० १३८ 

२. दि निमृ करल अव पोह; पी डौ° जदध्वालः ० ५० 
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| क) निभिन्नता के पौ, एक समान दर्शन कौ पूजो है नो जन साधारण की थवा राष्ट की कहीजा 
| पबती है 1१ 
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साधक-कवियो मे आपत्तर्मे तो साम्य भौर विरोध दै ही, पनं विचारोमें भौ विरोधी 
स्थिति जान पडती है । उपनिषद्‌-कालीन द्रष्टार ने जीवन ओर सजंन के प्रति ब्रपनी 
जिज्ञासा से जो अनुभव प्रास किय भे, बाद कै तत्ववादियौं नं उ्हीका मनन करकं 
प्रपने मतवादो का ल्य लड़ा कियाद ।' परन्तु मध्ययुगं के स्राघकों ने जीवन भौर 
समाज कै उन्मुक्त वातावरण मे फिर इन सिद्धान्तो को अपनी अनुभूति कै भ्राघार पर 
परा है । इस युग मेँ जीवन ओौर सजंन कं साव समाज का मी प्रश्न सामनं ्रायाहै। 
दरसके फलस्वरूप एक श्रोर दाहं निक सीमा में ईवर की कल्पना में पित्ता तथा स्वामी 
का खूप सम्मिलित हो गया श्रौर दूसरी मनोर धाभिक क्षेत मं भ्राचार सम्बन्पी अनेक 
बार्तौ का समन्वय किया मया दहै । 

घमं भौर समाज का नियभन- इस युय भं दर्शन के समान ही घमं कौ स्विति 
धी । सामाजिक भ्राचारो कौ व्यवस्वा धमं करता दै, इस कारण वहाँ समाज श्नौर 
घमं को साथ लिया जा सकत्ता है । हिन्दी मच्ययुग के पूवं ्ामाजिक स्थिति वडी अव्य 
वस्थित थी, चौर इसलिए पंडितो ने समाज मेँ धामिक्र नियमन गौर व्यवस्था करनं का 
प्रयास क्रिया चा । परन्तु ब्राह्मणो का समाज पर विदोष प्रभाव नहीं था ओर न उनके 
साच राजदाक्ति ही थी! ठेस स्थिति में वंडित्तव्ं नं समाजं कं प्रचलित ्ाचार-व्यव- 
हारों की व्यवस्था न करके उनकी स्वीकृति मात्र दौ दै । परिखाम स्वह्प मघ्ययुग मं 
सामाजिक विन्ता कै साथ चामिक अच्यवस्था भौ बड़ चुकी थी । हिन्दी के साधक 
कवियों में ्रधिकां्च का स्वरं इनके विद्रोह मेँ उठा है । मघ्ययुग क साहित्य में घामिकं 
द्रीर सामाजिक नियमनं विद्रोह तथा निर्माण दोनों ही ्राघारो पड किया गया द । 

विद्रोह रौर निर्माण (क) मघ्ययुग कै कवि कै मन म वस्तु-स्विति कै प्रति विद्रोह 
है रौर साथ ही दक कै प्रति निमणि की कल्पना है । केवल कुच मँ विद्रोही स्वर 
ग्रचिक ऊँचा रौर स्य दै ओर कूच में मानवीय भाद के निर्मा की व्यवस्था अधिक 
है । इस क्षेत्र मँ कबीर तया अन्य सन्तो की वारी भिक स्वच्छंद ह । कबीर ने किसी 
परस्यरा का श्रश्चय नहीं लिया, इसी कारणा धामिक रूदियों के प्रति उनका चुला 
विद्रोह है। परन्तु इन संत कवि्ो ने केवल खंडन किया हो, ठेसा नहीं दै । इन्होनि 
स्वाभाविक मानवीय चरमं का प्रतिपादन भी किया है । यहं घमं किसी गास्त्र-वचन कीं 
अपेक्षा न रख कर मानवीय आदर्शों पर श्राधारित दै । इस युग कौ अन्य परम्परा 
करे कवियों में दास्वर-सम्मत होने की भावना है । परन्तु इन्होने भी शास्व का संकुचितं 
भ्रं नहीं स्वीकार करिया है । इनके इरा स्वीकृते शास्र का भ्रयं शुद्ध तात्विक टृष्ठियै 

मानव-जीवन क सुन्दर भौर शिव भ्रादर्लों का प्रतिपादन करनेवाला है । सूर, तुलसी 

१. का सं च क्रि; प > ३० 
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तथा जायद्री नादि विभिन्न धाराम के साधको मे सत्य, हिसा पौर दया कं प्रति मान 
पसे आस्थाद प्रौर साधु पुरषो कै प्रतिं महान्‌ प्रादर-भाव भौ पाया जाता दै । तुलसी 
नै त्ति सम्मत्त पथ' पर ही अधिक बलं दिया दै भ्रौर "वणिम की महिमा का 
उल्लैक्त भी किया दहै । परन्तु उनका कथन सामाजिक एकता प्रौर व्यवस्वा की दषस 
है । वास्तव मर तुलसी करंतिवादी सुधारक नहीं ये, वै परिष्कार कै साथ व्यवस्था कैं 
व्लपातौ ये । एकं सौभा त्क इस सत्य कास्म्यनसतोने भी कियाद कि घामिक 
मत्तौ का विरोषं ओर उनकी शूडिवादिता उनके लास्व-ग्रंयो के सत्यो से सम्बन्धित नहीं 
है । विरोष ततो विना वितचरार किए चलने से होता है।' जायसी कै साथ प्न्य सफ 
वरेम-मार्गी भी समन्वयवादी व्यवस्थापक श्रधचिक है। जायन्ती ईदवर को घ्राप्र करने कै 
अनेक मागे स्वीकार करते है| साथ ही हन्दनि तुलसी कै समान घर्मं ग्रंथों ओर पुरानी 
ज्यवस्था वर अपनी प्रास्या प्रकट की है । सूरदास में यह षमन्वय तथा उदारता कीं 
दृच्रि समान रूपे पाड जाती है; आर मानवीय आदर्शो कौ स्थापना भी इन्होनिकीदहै। 
भावास्मक गीतकार होन के कारणा सुर मे चामाजिकं ओर ्वार्भिकं व्यवस्था कां प्रहनं 
अधिक नरीं उठा दै । 

मनिव-घर्म--( ख) ऊपर के विवैचन सै स्पष्ट है कि मध्यथुग के साधक कवियों ने 
चमं को मानव कं विकास का मागं माना दहै । इन्होनि चमं को मानव समाजं से सम्बन्धघितत 
करके देखा है । व्यक्तिगत तथा चाम्प्रदायिक्त भेदो को छोडकर इनको व्यापक भवृति 
यही । साय ही इनक्ते काव्य में प्रमूख मानवीय आदर्शो को महत्व दिवा गया 
ह । सभी ने भगवान्‌ को मानव मात्र का स्माराष्य मानाहै, सभी नै मानव मात्र कौ 
समान माना है । इन सनी साधको ने अ्रात्म-निग्रह, दया, सत्यं तथा भ्रहिक्रा का उपदे 
दिया है । चाथ ही इन्टोने एक स्वर में धामिक विरोघो की निदा की दै बौर करप्रवृत्तियों 
(मोह, ईर्ष्या, द्वेष श्रादि) से बचने को कटा है । इख प्रकार हिन्दी साहित्य क मध्ययुग 
नँ घािक ष्टि जीवन को सहज श्र स्वाभाविक श्प मेँ ग्रहण करती दै । सन्तो मं 
इसकी प्रधानता है । परन्तु घामरहिक कूप से इन साधकं न रूढिगत मान्यता्रो को 
ञरस्वीकार किया ह श्रौर समाज को नवीन दृष्टि से देखने का प्रयास कियाद 1 

काव्य में स्वच्छदवाद 

चाधना को दिशा-्रभी तक युग की परिस्थिति कौ विवेचना कौ गई श्रौर 
काच्य कौ प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति का उत्वेल क्रिया गया दै । काव्य बाह्य क प्रतिक्रिया 
ही नहीं है, वह रंत: का प्रस्फुरण भी है । साहित्य कै इतिदहासकारौं नै मध्ययुग क 


१. सत्त्ानौ संय ` `. संतनानी संह ( माग १); कनी नाग १); कीरः; प ४६ “वेद कैव कहु मत ररे, कख नो न विचारे 1 
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प्रारम्भिक भाम को भक्ति-काल कटा है, परन्तु इसको साघना-काल कहा नाय तो अधिक 
उचित है । इस काल ऊँ ्रधिक्रंद कवि साधक ये, भौर इन्होने अपनी अनुभूति को ही 
कान्य मँ भ्रभिष्यक्ति का ल्प दिया है । इयलिए इनकी काव्य-मावना पर वितरार करनं 
के पूरव, साघना की दिशा पर विचार कर लेना आवर्यक ह । साधना का क्ेत्र व्यक्तिगत 
परनुभूतियो का विषय दै । इस दृष्टि से सगुणा भक्ति भौर निर्गुणा प्रम दोनों ही व्यक्त 
साधना के ख्य में मनसू्‌-परक है । भरात्मा्िव्यक्तिके खूप में इस युग कं कान्य मरे एक 
नया युग प्रारम्भ होता है) इच न्य कारणों से यह भ्रवृत्ति व्यापक नहीं हौ सकी, 
जिनका अन्यत्र उल्लेख करिया जाएगा । यहं काव्य मे आत्मानुभूति को अर्भिब्यक्तं करने 
की शंली स्वतः ही स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति की प्रतिपादक दै । इसके अतिरिक्त इस साना 
म जिन स्वाभाविकं भावनाभ्रोंका्राधार लिया गयाद्ैःवे भी जौवन सै सहज 
सम्बन्धित दै । 
प्रम मौर भक्ति-{क) जिस प्रेम या भक्ति को इस मव्ययुग के साधकों नै 
प्रमुखतः अपनी सावना का माच्यम स्वीकार कियादै, उसके मूल में कामया रतिकी 
भावना अरन्तनिहित ह 1" साधनाके दो खूप स्वीकारकिए जा सक्ते हँ । एकं तौ विरक्ति 
जिसमें सांसारिक भावो को त्यामना साना का लक्ष्य है; परन्तु सहज आवना कं विरुद्ध 
यह साधना कचन है । इषरा साघना का ल्प व्यापक ल्पते ञ्नुरक्तिकं आघार परर 
माना जां सकता दै । प्रेम-साघना मं इस अनुरक्ति का अ्रथं सांसारिक वस्त्रो कं प्रति 
अनुराग नहीं दै । इश्चका प्रवं स्वाभाविक वृत्ति को संसार सै हटाकर भ्रपने ्राराघ्य 
क प्रति लगाना है । मानव-भार्वो में रत्ति या मादन भाव कां बहत प्रबलं अौर महंत्त्वपुरं 
स्थान है। इसी कारण इक श्राघार पर साधना अधिक सरल समभ्णो महं है। जी 
मनोभाव हमको संसार के प्रति बहत भ्रधिक अनुरक्त रखता है, यदि वही माव ईवरोन्मुखी 
हौ जात्ता दै त्तो वह उच ओर भी गम्भीर वेग धारणा करता दै । सन्तो कौ "विरति भीं 
ब्रह्मोन्मुक्ली 'निरति' के लिर्‌ दै । उनका प्रेम मी मानवीय सीमाश्रो मं स्वामाविक भावनाश्रो 
प्रौर मनोभावं को लेकर विकसित होता दै । सगुणवादी माधुयं -जाव कं भक्तां तथा सफ 
प्रेमियों मँ भी साधना की आघार भूमि रत्ति या मादन भाव है। जव दस भाव का आधार 
लौकिक रहता दै, उस समय साघारण काम-कंल।प यां रति-क्तीडा मे यहं अभिन्यकित्त 
ग्रहणा करता दै । इस स्थिति मे भालम्बन छ्य कें प्रत्य्न रहने पर, मनोभाव शारीरिक 
प्रक्रिया के रूप मे अपनी गम्भीर सुखानुभूतिकोखोदेता दै । परन्तु जव भाव का 
भ्रालम्बन अप्रत्यक्न रहता है, उस समय मनोभाव कौ गम्भीरता सृ्लानुभूति कै क्षणं 
कौ वाती है। स्राव ही भाव के लिए श्रालम्बन का होना भी निद्िचित टै, इस्त काररा 
संतो मं ओ प्रेस-साघना कै क्षणो मे ईत भावना लगती है । परन्तु संतो का प्रेम किसी 


१. तसन्वुफ अववा सूफोमत; चन्धबल पायडय ; १० २१६१७ : इन्दौ सा० भत ; पज ७८ । 
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परत्यल अ।लम्बन को ग्रहण नहीं करता, उसमे अ्आलम्बन का आघार बडा ही सूक्ष्म 
गता है । भौर लगता है जैसे यह भाव किसी भ्रालम्बन की मूली हुई स्मृति क प्रति 
है । इस अभिन्यक्ति से एक ओर तो सीमा के द्वार भ्रसीमकौ व्यंनना हौ जाती द 
श्रौर इरी ओर उनकी साधना में लौकिकंता को अधिक प्रश्चय नहीं मिलत्ता । 
सूफ़ी साधको का ्राधार श्रधिक लौकिक है । उसमे पुरष-परेम को उन्मत्त-भावना 
ही “दक मजाजी' से "दक हकीक्ती ' तक पहं वाती दै 1' हिन्दी मघ्ययुग के प्रेम-मा्गी 
साधक्तौ ने भारतीय भक्ति चावना के माघुम-मावको भी श्रपनी साघ्रना भँ स्थान 
दियाहै । यही कारणा है किं उनकत प्रबन्ध काव्यो में नारी प्रेम की रति-भावना को 
भी स्थान मिला ह । परन्तु इन्होने रत्ति या मादन भाव को लौकिक से श्रलौकिक, अपने 
प्ालम्बन को प्रकृति में व्यापक च्य प्रदान करके ही बनाया है । दसरी ओर जन्होनि 
मवाभिव्यक्ति में संयोग क क्षणो को अधिक गम्भीर बनाया है भौर वियोग के क्षरो 
को अधिक व्यापकं क्य प्रदान किया दै) माधूर्व-भाव की मक्ति भी इत्ती प्रकार अभि 
यक्त का आश्रय ब्रहणा करतौ दै । परन्तु उत्तका श्रालम्बन व्यापक सोन्दयं का प्रतीकं 
है नो भ्रपनी सौन्दयं की अभिव्यक्तिमें स्वयं अलौकिकं हौ उचस्ताहं। इस प्रकार 
सूफ़ी प्रमी-साघकों अर माधुयं -जाव कै भक्तो ने अपने इस माव के लिए सौन्दयं का 
लौकिक ख्य भ्रालम्बन रूप से स्वापित्त किवा दै । तुलसी कौ भक्ति भावना में माधुयं 
भाव का श्राघार नहीं है, परन्तु परेम की व्याख्या रौर आलम्बन का सौन्दवं हप इनमें 
भी मित्ता ह । ग्रपनी दास्य-मक्ति कास्वषरूप तुलसी ने सामाजिक तवा अाचारात्मक 
प्राघार पर प्रह किया है। परन्तु प्रेम की व्यथा श्रौर उसकी संलग्नता को तुलसी ने 
ओ स्वीकार किया दहै ।' कवीर, यूर तथा जायसी आदि ने इसी प्रकार भ्रपने प्रिय को, 
श्रपने भराराघ्यको स्वामी ल्पमें देवाद्ै आौरदया की प्रार्थनाभीकीदहै। इतत. 
प्रकार हिन्दी मध्ययुग मे साधना सहज तथा स्व्च्छंद कूपमे चल रही धी । 
सहज काब्याभिव्यक्ति (क )--मध्यथुग के साधकता ने प्रपने साघना-परबंको 
सहज खूप से ही ग्रहा क्रिया है; क्योकि बह मानव कौ स्वाभाविक प्रवृत्तियों प्र 
श्राधारित है । इन्टोनि इसका उल्नेल स्थान-स्यान पर किया है । साधना कं इस सहजं 
ह्पके कारण इन साधको कौ काव्याभिष्यक्ति जौवन की वस्तुहै श्रौर हृदय को 
म्रभिभूत करती है । जिस प्रकार काव्य-लास्तर के अन्तगंत 'रस-सिद्धान्त' मे मानव कौ 
स्वाभाविक मावनाश्नौ को भ्रानन्द प्राति का साषनं कहा गया दै, उसी प्रकार साक्ना 
की इस आव-व्यंजनां में मनोभावों की चरम ब्रभिव्यक्ति द । ख्पगोस्वामी ने इन दोनों 
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का समन्वय “उज्ज्वल नीलमशि' म किया है)! ब्रेम-साघना कां य्ह ल्प विभिन्न 
परम्परार््ो मे किंसी भी स्रोत से क्योन श्राया हो, अभिव्यक्ति में हमारे सामनेदो 
बात्तं रता है । पहले तो एक सीमाः तक इनं साधको ने प्रपनी भावाभ्निष्यक्तिं के हारा 
व्यक्तिगत मनस्‌-परक काव्य कां रूप प्रस्तुत किया दै, जिस्म गीतियौ की विज्ञेषत्ताएं 
मिलती है । इस युगं के पूवं आरतीय साहित्य मँ गीतियों का लगभग अभाव है । मौर 
दुसरे भाव-व्यंजना के रूप मरं सहज मौर स्वाभाविक मानवीय भवो की अभिव्यक्ति को 
कान्य मं स्थान यिला । इद्यके पुवं जंसा पिदधे प्रकरणा यें कह चके है, काव्य मे कला 
तथा छढधिवाद की प्रमृता थी । उस्र प्रकार म्रभिव्यक्ति कै कैत में काव्य संस्कारवाद्री 
प्रभाव को बहुत कद्ध दछोढकर स्वच्छन्द हौ सक्ता है । 

साषक रोर कवि--इस युग क स्वच्छंदवादी वातावरण क साय ही, इस युग 
का साघक प्रमुखतः कवि दै । ततत्वबादकी सीमार्मेँ नतो हम उत्ते दानिक कह 
सकंगे, श्रौर न व्यक्तिगत स्ाघना कं सरंकूचित क्षेत मे उसे साधक ही कहा जा सकत्ता 
ह । मघ्ययुग कं साधक कवियों ने चजन, जौकनं रौर समाज पर स्वतंत्र खूप से विचार 
किया है 1 इसीलिए इनं विचारक ओर साधक्त से भ्रधिक कवि ही स्वीकार करना है। 
इस बात का प्रग्रहं करिये उच्लकोरि कै विचारक या साधकदही ये ञ्मीर उनक्ता काम्य 
उनकौ साघना अथवा विचारो कौ अभिव्यक्ति का साघन-मातदहै, वै कटंगा अनुचित 
है, साव ही मल्ययुग क कवियों के प्रति म्रन्याय भी द्रै। परन्तु जव र्न कहता ह ये 
पुणतः अर प्रमूख्तः कवि हँ उस समय यह्‌ नहीं समभ्ना चाहिए कि ये कवि होने कं 
साय ही उच्चकोटि के विचारक अथवा साधकं नहीं ही सकत । फिर यह भी कहा जां 
सकता है कि एसी स्विति पं जब वे साचक्त भौर कवि दोनो ही है, उनको चाघक नं 
कह कर कवि कहने का म्माग्रह क्यो ? बात्त एक सीमा तकं उचित्त दै; परन्तु इसमें दौ 
कटिनाइयां ह । पहले तो एेसे श्ननेक महान्‌ साधक हौ गण्‌ हँ जिनको भ्रपनी अनुभूति 
को अभिव्यक्त करने के लिए माघ्यम की ्रावदयकतः नहीं हुई । दूसरे वह भी आवदयक 
नहीं है कि साधना की अनुभूति के अनुवार साधक की प्रभिव्यक्ति हौ सके । वस्ततः 
भ्रभिव्यक्तिकाजोलूप हमारे सामने दहै वह उपकरणों कै माध्यम में आ सकता है; मरौर 
साधक कौ कवित्वे ब्रतिमा ही उसको प्रपनी अभिव्यक्ति कै उपकरणों कं प्रति अधिक 
सचे तथा जागल्क रख सकी है । इसी क्रारण इत युग कै कवियों मे जौ प्रतिभा- 
. सम्पन्न ये, वे ही महान्‌ साघक भी लगते है क्योकि उनकी सक्त श्रभिव्यवित मरे याचना 
का गम्भीरलूपद्मा सका टै । इसके साय ही समन्वय की रट तथा जीवन क प्रति जाग- 
ख्कता का यह्‌ भाव भौ इनको क्विकेल्पमेही हमारे सामने उपस्थित करता है । 

उपकर : भाषा--मन्ययुग कं ये साधक-कवि श्रपने विचारों मे स्वच्छंद है; 

१. सर-साहित्यः पं इजारी शरस्ाद द्विवेदी ; ५० ८४ 
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साय ही भाषा के जिस उपकरण को इन्टोनि अपनी भ्रभिव्यक्तिके क्प मे स्वीकार किया 
है उपे भी जनतासे ग्रहण किया गयादै। वह्तुतः इनका काव्य भाषा, चंद, शली, 
भाव तया चरित्र म्रादिकी इष्टि ते श्रपनेतै पूरके कव्यसे नवौन भौर मौलिक 
दिखाई देता है 1 परन्तु इसका भ्रथं यह नहीं है कि इस स्वच्छंद काव्य के पी कोई 
परम्परा नहीं दै । जसे इन कवियों के विचारो का स्रोत पिच्धने दाश्षंनिक विचारक में 
मिल जात्ता है, परन्तु इससे इनकी उन्मरक्त प्रवत्ति में कोई बाधा नहीं रीती, इतरौ प्रकार 
यदि साहित्य के क्षेत मे जी इनके पी एक परम्परा दै, तौ यहं स्वाभाविक रै शौर 
इये इनकी मौलिकता मौर स्वच्छंदता मं कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता । भाषा कौ हष्टि से 
मध्ययुग के कवियों की माषा जनता के निकट की ही नहीं, वरन्‌ साहित्यिक खूप में 
जनता कौ ही भाषा है । अपश्च कौ जन-भाषा कल्पे माना जाता है । परन्तु 
अधिकांश मे पप्र कान्य की भाषा जन-भाषा कै म्राघार्‌ पर प्रचलित भाषा स्वौकार 
की जा सक्ती टै । अपरश्च का सामन्ती काव्य तवा सिद्धो का काव्य प्रादेशिक 
जदो क सायं प्रचनित्तं भाषा के इसी खूप से सम्बन्धित है । इतत जाषा क यमानं मच्य- 
युग के संतो कौ भाषा ततथा रौति-कालीन रज भाषा को माना जा सक्ता द । प्रचलित 
आषा तं जनता के सामने विचार रवे जा सकते है रौर दरबारी भाषा मेँ रीति तथा 
रलंकारौं को निभाया जा सक्ता दै । परन्तु जन-भावना की अभिव्यक्ति जन-माषा में 
अधिक गम्भीर तथा सुन्दर हौ सकती ह । इसके लिए कंवि साहित्यिक परिष्कार कं 
चाव जन-माषा कौ च्रषना नैता दै । यरी कारशा है कि सच्थयुग कं कवियों को भाषा 
जन-भाधा है । इस युग कै उत्तराद्धं मे रीति कौ रुहि के साव भाषा भी जनतासे दूर 
होकर कृत्रिम डोत्ती गडई दै । 

जहाँ तक चंद का प्रदन है, वह बहूत कु लौके साथ सम्बन्धित है। 
इनं कवियों ने जावाभिव्यक्ति के स्थलों पर पद दाली क्ता प्रयोग क्रिया है। पदश्ेली 
कां विकास निदचय री तत्कालीन लोक-गीतिं तथा भारतीय संगीतं कै योगं 
ते माना जाना चाहिए । जब कवि अपनी भ्रभिव्यक्त्िं कै लिए वस्तु-पररकं कथानकं 
म्नौर चरित्रों का आश्य लेत्ता है, उस समय दोहा-चौपाई कौ केली प्रयुक्त हृं है । 
दोटा-चौषाई जन-समाज में अधिकं प्रचलित हौ सकं दह । एक तो कथानकं कं प्रवाह कं 
लिए जसे संस्कृत मे अनुष्टुप्‌ -दंद अधिक उपयुक्त दै, वसे ही हिन्दी मे यह छंद शेली 
उपयक्त सिड़ हई है । दूसरे जंन-साहित्य न इका प्रचार भ्रपनं कथानकों में पहले चे 
किया था । सत्यो के उल्लेख तथ! विचारो को प्रकट करने कं लिए दोहो मं संक्षेप तथा 
व्रभाव दोनों ही पाया जाता है, बौर दोहा का सम्बन्ध जन-गीत्तिवो कंद चेद) 
इस प्रकार मघ्य-यग कै काव्य कौ प्रवृत्ति भाषा, छंद तया श्ेली कीं हृष्टि मै स्वच्छंद 
बादी ड । इसकी भाषा जन-समाज कौ भाषा है; इसकं छंद श्रौर इसकी शली में जीबन 
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को उन्मृक्त ल्य से देखने का प्रयास है । 

स्वच्छं नोवन- यह तो काल्य कौ घभिव्यक्ति कं माध्यम का प्रदन हा । 
पर्‌ काब्य भावना काकले दहै जौ कवि की आत्मानुभरूति तथा अवार्भिब्यक्ति चै 
सम्बन्धित है मौर बह भावना जीवन कोलेकरहीदटै। येनाव काव्य मरं कमौ तो 
कचि क व्यक्तिगत जीवन मै सम्बन्धित होकर मनस्‌-परक स्थिति ते व्यक्त होते है 
रौर कभी भन्य चरितो से सम्बन्वित वस्तु-परक स्थिति में । इन दोनों स्थितिषों क 
प्रतिरिक्तं ठक एसी भी स्थिति होत्ती है जिसमे कवि प्रपने मनोभावं को अष्यन्तरित 
कर किसी चरिवके नाज के माच्यमते प्रकट करताद्ै। कवि कौ स्वानुभूतिकी 
मनस्‌-परक अभिव्यक्ति, भारतीय साहित्य मे सबसे पहले मध्ययुग कै काड्य मे मिलत्ती 
है 1 इस अभिन्यक्तिकेल्प र्मे कवि को पूरी स्वन्छंदता मिलती है; भौर इस काररा 
इस काश्च में प्ररो कौ चधिक गहरी प्रनुभूति होती दै । मीरा, बालम, रसखान तथा 
आानंदषन की काल्याभिन्यक्ति में प्राणों करौ महरी संवेदना है । यही कारश दै कि सूर्‌, 
तुलसी के विनय कै पदों मे व्यापक तवा गम्भौर अ्ात्म-निवेदन मिलता द । परन्तु जिन 
कवियों मं भरपने चरित्रं कौ जावना से पणं तदल्पता है; उनमें मी अपनी प्रतिमा 
के अरनृरूप जावा को प्रभिव्यक्ति वंसो ही उन्म्‌क्त तथा सहन हो सकी है । सूर की 
गोपियो कौ भाव-व्यंजना में मौर विद्यापति की राघा कौ यौवन-सजगता मे काव्य ठेसा 
ही स्वाभाविक है । इतनी प्रकार की प्रवृत्ति जायसी की मवाभिव्यक्रिति में स्वल-त्वल पर 
मित्तती है । यहाँ पर एक बात का उत्ते करना प्रावद्यरु है । इस युगम कविने 
काञ्य को मनस्‌-परक भ्राघार तो दिया दै; परन्तु उस्रक्ता भ्यक्तीकररा भावों क वस्तु- 
परक ध्याघार्‌ परहीहोस्कादै। इयलिए स्वान॒भति कौ व्यक्तं करने वाते कवियों म 
भौ विशुद्ध मनम्‌-परकं अभिन्यंजना का रूप नहीं मिलता दै । अर्थात्‌ इस काव्य तें 
मानसिक संवैदना वे अधिक शारीरिक क्रियाम तवा प्रनुभावों कोजिचित करने की 
प्रवृत्ति रही है शौर यह स्वच्छंदवादी प्रवृत्तियों की विरोधी शक्तियो में से एक भानौ 
जां सकती है । 

परमिव्यक्त भावना (क) -- जिन भावनाभ्नों को इस कान्य मं स्थान मिला दहै, ब 
जीवन की साधारणा परिस्थितिर्यो से सम्बन्धित ह । इन भावनां में जीवन कौ सहन 
स्वाभाविकता है । श्रारभ्मिकत मध्ययुम की समस्त काव्य-परम्पराश्रों कौ प्रमुख प्रवृत्ति 
यही है । कवर प्रादि प्रमु संतो ने अपने ष्यक को साधारणा जी बन से पनाया दै । 
ये लपक साधारण जीवन क वातावरगा में निमित ह ताय हौ इनमें भावनाएं भी सहज- 


॥ „ चां ध नान कं! व्यापक = के ह्य मँ समनना नदिप्‌। इ=- नेकं कौ पुस्तक 
कति आर ऋभ्यः (नरकन) मे "सस्क्त शव्य-ह्पों मे पङ्ति" नामकं भकरख । 
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जौवन कौ दहै ।' सूर का काग्य जन-जीवन कौ विभिन्न भाव-स्थितियों का स्वच्छन्द 
्रगुम्फत है । सुर मानवीय भावों को सहज ल्प से अनेक छायातपौ मं चित्त करने म 
धिदधहस्त ह । भावों की परिस्थिति-जन्य विविधता बौर स्वाभाविक सरलता मुर्‌ मं 
भनुपमेय है ।` जायसी का कयानक यद्यपि प्रतीकात्मक `; पर भावा की स्वामाविकता 
के लिए उन भरतीकार्थं को छोढना पडा दै । व्यापक क्प ते इन्हनि आारतीय जीवनं कँ 
स्वाभाविक मनोमानो को उपस्वित कवा है ' बाद में पन्य सूफौ प्रेममागियों में यह 
सहज तो नहीं रह सका परर उन्होने घनुसरण जायसी का ही किया है । तुलसी परि- 
स्थिति जन्य मनोभावो के क्म को उपस्थित करने तं सफल कलाकार हँ ब्रौर उनमें 
परिस्थितियों के साय मनोनावों का भी स्वाभाविक विस्तार है ।' वते तुलसी का क्षेत 
भावना से प्रधिक चरित्र कादटै। 

चरित्र-चित्रण-- चरित्र का रूप भावों के माघ्यमसे सामने भ्राता है । परन्तु 
जव हम चरित्र कौ बात कहते हँ उस समय मावो कौ समन्वितं समष्टि क्रा श्य हमारे 
सामने भराता है । इस कारणा सामाजिक जौवन का हप देखने कै लिप्‌, चसक भावों 
को सममन के लिए चरित हौ श्रधिक व्यक्त ्ाघार है। भाव तो मूलतः एक ही है । हमार 
सामने इस युग के पूवं का जितना भी सहित्य है, उसमे सभी चरित्र या तो भ्रलौक्तिक 
डया महापुरुषो के है! इसके भरतिरिक्त जो अन्य चरित है, वे भी उच्चंवंज्ञ तथा 
तेववरयं से सम्बन्धित है । थपश्रंशञ जन काम्यो कै नायक साधारा होकर नी धार्मिक 
ब्रलौकिकता चे समन्वित दै। इम प्रकार की परम्परा साहित्यिक घ्रादज्लंकैष्यमें 
स्वीकृत थ । मच्ययुग के काव्यो मे इस ध्रादशं कास्यतो समान रहै, परन्तु इस प्रकार 
के चरि बे एक विद्णोप बात्त दृष्टिगत्त होती है प्नौर इस विदधता का मून जन चपञ्चंश 








१, संत कवियों क प्रधुख माबना स्त्रौ-पुरव प्रेम को लेकर दे । इस कारण विथोग-जन्य पत्तिः 

तिवो का छप इनमें भर्यन्त स्वाभाविक है-- 
“देखो पिया काली भो १ भगौ । 
सन्न सेन जयानक लागी, मरौ विरद की जारी ।*' (० बा० ; ° २; पृ* १५२) 

२, आ के चित्र के नियमे सर्‌ कौ चद निरोफता दे किंवे परिस्थिति र केन्द्र पर जावा क| 
केद्धित कर्‌ देने हे । उतत स्विति मेँ दसः लगता हे मानो मां असती सै निकलकन्‌ चातो श्रो कलत जाते 
ह नौर अपने प्रस्फुरण के अनेक चायातपों में प्रकट होने ह । इस भकार सूर्‌ क परिस्थिति कौ चुनकर 
नेक लोगो के माब को एक सम भगातल पर विभिन्न स्यो मे प्रतिहत करते ई । उदाहरण के लिट 
बाललोला, मातनचोरो आदि को लिया जा सकता दै, पर दिरह-पसंग वसे अधिकं भुन्धर्‌ द । 

३, जायत ने नागमती कँ विर्-वंन म ननोनानों का सन्दर तेथा स्वामाविक स्य दिया ६ । 

४. सुर के विपरीत तुलं मे परिस्थिति कौ परिषि रहती ६ स्मे से विभिन्न भावं निकैलकैन 
केन्दित दते रदते है । परिस्विति मानों को षेरे रदत है ओर्‌ आरे क पतिक्रिया उमे चनी गदतो दे । 
उदादर्य के लिए घनुष-यव प्रस, राम-वन-गभनं धसंग, कंकेवी प्रसंग चदि दै । 
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कोन्यो में मिलता दै । चांरत्र अपनी कथात्मक स्थिति ने कृद भी रहा हौ, परन्तु कवि 
न उसका चित्रण साधारणा जीवन के आघार परर किया है । जेन काव्यो मे साधारण 
जीवन मे चरित्र लेकर उसे श्रादर्शं रौर भ्रसाधारण के ल्प में ग्रहण करते है। सूर 
के चरित्र-नायक ष्ण लीलामय परम-पुरुष दै; पर उनके चरित को उपस्थित करते 
समय कवि यहं भुला देता है । सूर ने जिन चरितो को उपस्थित किया है वै साधारणां 
के साथी ग्राम के जीवन सै सम्बन्धित ह । जीवनं कौ सज स्वाभाविक स्वच्छन्दता 
उनके चरित्र मे गतिदील है! जहा चरित मे अलौकिक का भ्राभास देना होता दै, 
उस स्वल को सुर भग रक्ते ह; रौर उस घटना या चरित्र के भाग का स्मरथ पां 
को नहीं रहता । करवीर श्रौर अरन्य संतो ने नौवन कं जितने भी चित्र उपस्थित किष 
है. वे सभी साधारणा स्तर के हँ । जायसी तथा उस परम्परा कै अन्य कवियों कं पात्र 
सजकरमार तथा राजकरमायियां है; परन्तु उनका चित्रा साधारणा व्यक्ति के जीवन ज्ञ 
सम्रान हरा है । तुलसी के चरित्र लौकिक ड, राज-वंदा ऊ है, सा ही आदक्षवादौ 
मी है। परन्तु इन चरतां मँ राज्य ठिश्वयं कहीं मी प्रकट नहीं होता रौर उनका आदं 
सारण जीवन पर अ्रवलभ्वित्त है । 

असफल आन्दोलन--इस युग की काव्य-भावना पर विचार करने चै यह निष्कषं 
निकलता है कि इसमे पूरांतः स्वच्छन्दवादी प्रवृत्तियों का समन्वय हुश्रा ह । इसकी पृष्ठ- 
भूमिम जौ विचार-घारा थी वहं अन्य सिद्धान्तो से प्रभावित होकर भौ स्वतन्त्र वेग से 
भवाहित हई है । इसमे सम्बन्धित साधना विभिन्न परम्पराभ्नो से विक्रचितत होकर भी 
जीवन कौ सहन स्वीकृति पर आधारित है। अन्तमं हम देखते है कि काव्य कौ 
प्रमु मावना मे जन-जीवन के साधारणा स्तर पर मानवीय भावना्नो काही प्रसार 
दै । परन्तु इस युग के काव्य में इतना व्यापी स्वज्छन्दवादी ्रान्दौलन होनें पर भी, 
उषम प्रकृति को उन्पक्तल्पजे स्थान नं हीं मिल सक्ता । जंसा प्रथन भाग तें कहा गया 
है, मानव कौ सौन्दयं-भावना के विका धरकृति का अपना योग है ओौर काव्य की 
सोन्दयगुभूति कै ्ालम्बन मेँ प्रकृति को प्रनक र्य मिलते हँ । काव्यम जीवन कौ 
सहन अभिव्यक्ति के साय भरति का स्वच्छन्द रूप स्वा माविक है । परन्तु हिन्दी मध्य- 
युग के काव्य मरे पैसा नहीं हौ सक । इसका क्या कारण दै ? वस्तुतः इस स्वच्छन्द 
वादी आन्दोलन कै साय इस युग के काव्ये कृद प्रतिक्रियात्मक प्रदृत्तियां भी सच्रिटित 
ह । इन्हीं प्रवृत्तियों ॐ कारणा यह काव्य पुरातः स्वच्छन्दवादी नहीं हौ चका ब्रौर उसनं 
उन्मुक्त स्प सै प्रकृति को प्रालम्बन रूप मेँ श्रपनाया भौ नहीं । 

प्रतिक्रियात्मक शक्तिं 

ताम्परदायिक रूदिवाद--मच्ययृग क काव्य म दर्ोन श्रौर घमं कौ व्याल्या 

जीवन के आधार परकी गर्ह थी । परन्तु घमं के भरन्त अआचारात्मक व्यवस्था करा 
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पं प्रधानता से म्ना जाता £ 1 ओर इससे घर्म तवा साघनां क क्षेत्र मे साम्प्रदायिकतां 
का विकास हृश्रा ओर इस यग कै काव्य में यह प्रमुख प्रतिक्रियात्मक शक्ति रही दै 
जिसने काव्य में स्वच्छन्दवाद को पनपनें नीं दिया । प्रत्येक घारा कँ प्रमुखं कवियों मँ 
वातावरण अधिक उन्मुक्त दै, परन्तु बाद नँ साधारश धरणी के कवियोरमेरूडिका 
बन्धन श्रधिक कडा होता गया है । इस प्रवृत्ति कै फलस्वषूप पिच्रले कवियों ने अपने 
काष्य का क्षेत्र जीवेन की स्वतन्त्र म्रमिन्यक्ति से हटाकर परम्परा को बना लिया) 
कीर, दादू तथा नानक प्रादि कच्छं प्रमुख संतो को छोडकर बाद कै भ्रन्य संत कवियों 
नं अयने सम्प्रदाय का अनुसरग उधार कै वचनो भौर व्यवहृत स्थका के श्राधार पर 
किया है। सूर, नन्ददास रादि कतिष्य कवियों को छोडकर कृष्ण-काव्य मेँ देसी ही 
परिस्थिति दहै। बाद ये कृष्णा-काव्य के कवियों मे साम्प्रदायिकं आचारो ्ादिकां 
वर्खोन ही भ्रधिक बढता गया दै । जायसी के बाद सूफ़ी प्रेममा्गीं कवि्यौमे भी ्मनु- 
सरणा त्था भनुकरणा अधिक है । उन्होने श्रपनी कथा के विभिन्न स्थलों तक को जायसी 
के अनुकरण पर सजाया दै । राम-काञ्यमें तुलसी के बाद कोट उत्नैखनीय कवि 
मरी नीं दिल्राई देना । अ्ौर इसका कार्णं कदाचित यह है कि तुलसी काँ परम्परां 
कोई सम्प्रदाय नहीं या । 


बम न्नौरं विरक्ति- सास्प्रदायिकता कं अतिरिक्त घमं कौ प्रेशणा सै उपदेशा- 
त्मकत पवत्ति अधिक बदु गई । इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप कंडन अ्रौर स्थापना को भावना 
इस युग कै काव्य में विदोष क्प ते दिखाई पडती है । इसके कारण काव्य मँ विवेचना 
ग्रौर तकं को अधिक स्थान मिल सका प्रौर्‌ ये जीवनं को उन्मुक्त अभिव्यक्ति में बाधक 
ही सिद्ध हृए । संतो भें यह प्रवृत्ति भरषिक्त टै इस कारण उनके साहित्य मं कवित्व कम 
है । साव ही साघना-यक्न मँ ्राघार मानवौय मावना का हौकर भौ व्यापक खूप चे मध्य 
युग के कान्य का स्वर संसार सै विरक्तहोनेकारहादहै। इस विरक्ति-भावना कै 
कारय इस काव्य में जीवन क प्रति आसक्ति का भ्रभाव दहै । इन साधको के लिए 
सांसारिक्रता का भ्रा्ार अष्यात्म कै लिए ही दै। इतस वातावरण मं उन्मुक्तं स्वच्छंद- 
राद की जीवन के प्रति श्रहट आसक्ति को फंलने का अवसर नीं मिल स्का । 


आरतीव च्रादक्तां भआावना- स्वच्छंदवाद कौ विरोधी श्चक्तियो मं भारतीयकला 
की श्राददाँ-मावना मी दै । भारतीय भ्रादर्ा-कला कै क्षेत्र मे व्यक्ति कौ महत्व नीं 
देता । उसे व्यापक आवना के लिए ही स्थान दै । यह भावना भ्रादकं "पाटश्य' की 
भावना है जो स्वर्गीय सौन्दर्यं की आकृति की तदाकारता परर निभंर है बरौर यह 
श्साट्द्य' कवि कै बाह्य अनुभव का फलन होकर भ्रान्तरिक समाधि पर निभरदै 


१२६ मध्ययुग की काव्य-प्रवत्तियां 


जित्रके लिए श्रात्मसंस्कार अ्मौर श्रात्मयोग कौ अावदयकता है।* इस कलां के श्राद् 
के साथ ही कलाकार नें ब्रान्तरिक उल्लास की मावना मी मारतीव कलां कौ विरौपता 
रही है । मारत्तीय कलाक्रार जीवन की संवेदनाको दुःखके ल्प में ग्रहण नहीं करता, 
वरन उसको उल्लास में प्ररिणा करता है । मघ्ययुग कै काव्य क्रा प्रमृल्ल आग इस 
कला के आदर्लो से प्रभावित्त है । इतना हौ नहीं, आराध्य की सौन्दयं-व्यंनना 
मे इसको मौर मी स्पष्ट ूप प्रदान किया गया है । इस च्रादगं के फलस्वरूप मच्ययुग 
कै कान्य के एकं वड़े भागं मेँ जीवन कौ स्वामाचिक्त भावनाठं तवा ब्रकृति का व्याचक 
ौन्दयं केवल प्रतीकं के श्रयं में ब्रहीत्त है । परिणाम-स्वल्प इस काव्य यँ जवनं चौर 
प्रकृति को प्रमुख स्वान नहीं मिल चका । 

काव्यजास्ज की रूदियां- कहा गया है कि इस युग मेँ काव्य साहित्यिक शद्धियौं 
से मुक्त हृग्रा है । परन्तु वस्तुतः इस युग का काव्य साहित्यिक परम्परा का बहिष्कार 
नहीं कर सका है । कृष्या-काव्य नै कान्य-गास्व कै रस अआौर अलंकार कौ विदौष क्प 
से अपनाया है । तुलसी ने इनका निर्वाह बहत हौ सुन्दर श्रौर सहज रूप से किया दै 
भरर इससे स्पष्ट है कि वे काव्यशास्त्र कौ परम्परा को स्वीकार करके चते दँ । गायसौ 
का जास्ती ज्ञान कम है, फिर भी यथासम्भके उनका प्रवा भी इस विषयमे रहा 
है । रस-सिडधान्त अपने विकसित्त रूप में भक्ति-भावना से वहत कु साम्य रखता है । 
प्रालकरारिक योजना म्राराच्य की रूप-साधना के लिए अ्रचिक्र सहायक हो सकी दवै । इस 
प्रकार मघ्ययुग क प्रारम्म में काव्य के अन्तर्गत रस तवा अलंकार आदि को प्रश्नय 
मिलन चका था। वाद में रसरानुभूति को अ्रलौक्रिकता ऊ स्थान पर लौकिक आघार 
ग्रधिक मिता गया ; बौर म्रलंकारों कौ सौन्दयं-योजना ्राराध्यको रूप दान करने 
कै स्थान पर्‌ रूह्गत नारी क सौन्दयं संवारने मे प्रयुक्त होने लगी । श्रे मघ्ययुग करं 
उत्तराद्ध मं यह प्रवृत्ति कुच अरन्य परिस्वितियों को पाकर रीति-काल के ल्प मँ हमारे 
सामने अती दै । 

रीति-काल (क)-भागख म हम के चकते है कि मध्ययूम का पुवद्धिं अक्ति 
काल है भौर उत्तराद्ध रीति-काल । इस समस्त युग को मव्ययुग कटने के ग्रह ऊ 
विषय में पहले ही कहा जा चका दै । यहां यह कहना ही पर्यात्त है कि मक्ति-काल मं 
काग्य-सास्व कौ षड का जो प्रतिक्रियात्मक रूप था वही रीति-काल में प्रमुख हो उठा । 
श्रीर्‌ इस कारण इस भाग में स्वच्यंदवाद को वित्करुल स्यान नहीं मिला । अन्य 
परम्पराभ्ो म घामिक तथा साम्प्रदायिकर रूडिवाद को स्थान मिल चका था अर रीति 
कौ परम्परा प्रमुख हो उटी ची । हृ रीति कौ भावना स्वयं म संस्कारवादी है श्रौर 

१" द्ान्तक्तारजेरान आति नेचर्‌; कुमारस्वामी, १० ४८ । इ०- लेखक की कृति ओर काण्यः 

(सच्छ्त्‌) नाम पुस्तक । 
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हिन्दी साहित्य भें त्तो यहं श्डि के रूप मँ प्रधिक य्रपनाई गई दहै । यद्यपि रीत्ति-काल 
म कवियों की प्रवृत्ति प्रमुलतः शास्त्रीय नहीं हो सकी; श्रौर यह उनकी भावमय 
वच्छंद भ्रवृत्ति का संकेत देती है । फिर मी रौति स्वच्छंदवाद कौ विरोधी शक्ति के 
क्पमेही स्वौकार कौ जा सक्त्तीट। 
>€ ५ >€ 

स्वच्ंदवाद का रूप-- हमारे सम्मुख समस्त मघ्ययुग श्रपनी काव्य-प्रवृत्तियों 
कै साथ आ छकादै। हम देते कि इस युग के आरम्भ में काव्य स्वच्छंदवादी 
प्रवृत्तियों से विकचित ह्या है, साथ ही उसमे कु प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां भी क्रिया- 
शील रही है मौर इन्दोनि काव्य को पुशंतः जीवन कै उन्मुक्त धरात्तल पर नहीं आने 
दिया । परन्तु इन प्रवृत्तियों ने सभी कवियों को स्मान प से प्रभावित नहीं किया है । 
यही कारणा है कि हमको विभिन्न काव्यधारा मँ स्वच्छंदवाद का रूप विभिन्न प्रकार 
चे मौर विभिन्न धनुपा म मिलता दै। सायही कुद्ध कवि एमे मी टै जौ म्रपने 
स्वतंत्र व्यविततत्व के कारा किसी धारा क भअ्रन्तर्गतं नहीं माते मौर जिनकतं काव्यम 
स्वच्छंदवाद का ्रचिक उन्मुक्त रूप मिलता है । कष्णा-काव्य कं वे कवि जो किती 
सम्प्रदाय में नहीं ई, ्रथवा जिन्होनि सम्प्रदाय के बन्घन को स्वीकार नहीं कियाद इसी 
वर्गं के कवि ई 1१ साथ ही प्रेम-काव्य की स्वतंत्र परम्परा भी इसी गं मँ सम्मित 
की जा सकती है; जिनमें प्रेम की व्यंजना का चाघार सूफियों के प्रतीक नहीं दै ।" 
परन्तु इन सभी कवियों ने श्रपने समकालीन साहित्य से प्रेरणा ग्रह की ह भौर इस 
कारणा ये एक सीमा तंक ही स्वतंत्र कटै जा ककक्ने है । 


9 कियापतिः मीरा; रस्तत्ान, भालमः आर्नदषन) शेक तथो ठक अ ग श्तौ देश) कै 
उन्दरुक्त कवि दहं ` 
२. श्चेलामारू गा ददा तथा माधवानल कामकदला आवि 


तृतीय प्रकरण 
ग्राध्यासिक साधना मं प्रक्ति-रूप 


साधना-युग--हिन्दी-साहिच्य के मध्ययुग का पू्वद्धं घा्मिक काल दै। इस 
काल का अधिकां कान्य बार्मिक भाव-घारा सै सस्बन्वित्त है । पिद्धनने प्रकरण यें इस 
ञ्मोर संकेत किया गवा है कि इस कान्य मँ जिन बामिक भाव-वाराश्नौ का विकास 
हा है उनको पृष्ठभूमि मं निरििचत दाशनिक सिडान्त तथा अआघ्यात्मिकं वात्तावरसा 
था। इस कालके कवियों मं वहत कचं काव्य सम्बन्धी प्रतरृत्तियो का साम्यद्रै। ओर 
इसका कारण उनकौ पपन स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति तथा त्यो कौ अनुभूति के माध्यम 
से ग्रहण करने कौ प्रेरणा है । परन्तु विभिन्न परम्परां सै सम्बन्धित होने के कारशा 
इनक कान्य पर उनके चिच्ारो का प्रमाव निदिचत है । प्रतिभासम्पन्नं कवि ब्रपनी 
परम्परा भँ अपने सम्प्रदाय कै प्रभाव को लेकर भी एकं सीमा तक स्वतंब रह सके ह । 
परन्तु बाद के कति्यो में अयने सम्प्रदाय तथा अपनी परम्पदा कौ रूदडिवादिता भविक 
है ओर साय ही वै अपने आदं कतरि के श्रनुकरण पर ब्रधिकं चलते ह । प्रत्येक 
काव्य-परम्परा मं एक्‌ महानु कविप्रारम्भमेही हृद ग्नौर्‌ उसीका प्रभाव नैकर 
बाद के प्रचिकांडा कवि चले । इस कारश अवं कवि कौ खूटिवादिताको तौ इनं 
कवियों ने अपनाया ही, साथ ही उनका भ्रनुकरण भी इनके लिए रूढि हो गथा है । 
स्वच्छन्दवाद की प्रतिक्रिपात्मेक शक्तिके ल्प मे घार्मिक साम्प्रदायिकता का उल्लेख 
हा है । कहा गया है कि स्वच्छन्द प्रवृत्ति तथा अनुभूतति-जन्य समन्वय के कारण 
साधक कवि म्रपने रषिकोग मे व्यापक है। कबीर हंताद्रेत विवजित तथ्य को 
प्रतिपादित करके भी अद्रेत विचार को अपनाते ट रौर साय ही दैत-विहित प्रेम- 
साधना का प्रतिपादन करते द। प्रम-मार्मी सुफी कवि वारा होकर भी भारतीय 
विचारो को स्थान-स्थान पर ब्रहण करते है । चूर वल्लभाय कै शिष्य होकर मी 
निर्गश-ब्रह्म को भ्रस्वीकार नहीं करते है भौरसाथदही वै दास्य-भक्ति का ल्प भी 
उपस्थित करते दै । तुलसी रामानन्द कौ लिष्य-परम्यरा मेँ मानै जाते ह; पर वै श्रहैत 
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तथा विचिष्राद्रैत को स्वीकार करके आत्म-निर्भरा भक्ति का प्रतिपादन करते रहै । यहं 
सब होते हए भी इनके विचारों के आधार मे कच निदिचत दानिक सिद्धान्त हँ भौर 
श्रपनी समश मे इनकी अपनी शरलग विच्नारावली है । विचार कां यहं ख्य उनकी 
साचना को प्रमाचित करता है ओर साधनां का च्य श्राघ्यात्मिक होता दै । इसन प्रकार 
प्रत्येक भाव-चारा का कवि अपने भ्राव्यात्मिक वात्तावरण य दूसरी भाव-धारा सै अलग 
है । इस भूमिका के आघार पर हमारे सामने दौ प्रमुख वातं प्राती ह । पहले तोये 
समस्त घार्मिक षपरम्परापुं स्वच्छन्देवादी प्रवृत्ति के मागं मे प्रतिक्रिया के समान दै) 
दुसरे प्रतिक्रिया के रूप मं समान होकर भी ये श्रपने ष्टिकोणा नँ भिन्न ई ।॥ इन दोनों 
बार्तो करा प्रभाव इस युग कै प्रकृति सम्बन्धी अाघ्यात्मिकं रूषां पर्‌ पडा है । 
साधना श्रौर पक्रतिवाव 

प्रकृति से प्रेरणा नही प्रत्येक सम्प्रदाय की विचार-पदधति श्नौर उसकी साधना 
करा रूप निदिचितत हो जाता है । आगे उसके मानने बालौ को उनकी स्थायना करने को 
ग्रावदयकता नहीं पडती । जगत्तु ओर जीवन की प्रत्यज्ञं अनुभूति के प्रावार पर सत्यां 
का रूपः उपस्थित करने की स्वत्रन्त्रता उनको नहीं मिलती । तकं कौ जो परम्परा 
रौर विवेचना काजो हव उनके पुवं-विकंचितं हौ कता है; वही उन्हं स्वीकार कर्‌ 
लेना होता है । पेसी स्थिति में जगतु का दृश्यात्मक स्प प्रहृति उस्र विचारक तथा 
सावक्र के लिए नतो कोई प्रदन उपरिथत्त करती प्मौरनकोईप्रेरणादेतीदहै। इस 
प्रकार हिन्दी मध्ययुग की काव्य-भावना मँ प्रकृति के प्रति उन्मुक्त जिज्ञासाके क्प में 
कमी स्वच्छन्ववाद करा करू्प नहींश्रा चका । राम, कृष्णा प्रौर प्र॑माख्यान काव्य की 
भाव-बारार््ो में पुवं निद्रिचितत दार्शनिक सिद्धान्तो का ही समन्वय ग्रौर प्रतिपादन ह्रां 
है । संत श्रपने विचारो मँ स्वतन्त्र अवज्य लगते है, पर उनकी विचार-परम्पराकाभी 
एक स्रोत दै, साय ही उनकी स्वतन्त्रता विचाराद्मकर स्थापना तथा विरोध परदही 
धिक प्मावारित दहै । क्योकि इन मस्त कविर्यो ने विचार श्रौर्‌ साधना का ल्पं गुद 
परम्परा घे स्वीकार क्रिया है, इस कारण इनका भ्राव्यात्मिक क्षेत्र भी पूरं निरिचत 
तथा स्वत्तःसिद्ध रहा दै। यह साधक कवि भ्रपने चारौ मौर कं जगत्‌ तथा जीवन वे 
ररणा न ब्राप्त करके अपनी साधना कं लिए प्राष्यात्मिकं वात्तावरण उसी परम्परा कैं 
शरनुसार ग्रहणा करता दै । फलस्वरूप मध्ययुग का कवि प्रकृति क ददय-जगत्‌ कौ की 
प्रमुखतः प्रपनी अनुभूति का, श्रपने कान्य का विषय नहीं बना सक्ता । 

ब्रव्यात्म का भ्राधार- अभी कहा गया दै कि मव्ययुग कै कविर्यो नै सम्प्रदाय 
रर परम्परा का अनुसरण किया है, आर इसलिए उनको प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करने 
का प्रवसर नहीं मिला । परन्तु पिद्धले प्रकरण में हम कट्‌ चके हैँ कि इन कवियोंकी 
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वृत्तिं किसी भी परम्परा कौ बन्दी नहीं हँ । प्रश्नं उठ सकता है कि यहं विरोध 
क्यो ह । वस्तुतः जव हम कहते है कि इने परम्परा का अनुच्चरणा क्रिया है, उस 
समय अंध अनुसरण से मतलब नहीं है । यह श्रनुसरणा इतना ही दै कि उनकी 
चिचारवारा का ्राघारं बनकर प्राचीन विचारधारा प्रात है । इसकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति 
कां र्थं है कि इन कवियों म सभी सिदान्तों के विभिन्न सत्यो को समन्वित ख्प सै 
देखने की दाक्ति थी । इस कैत मँ धाभिक काल के साधक कवि के प्रकरृतिवादी हौनै के 
विषय मँ सचसे बडी वाधा थी, उसका विचारात्मक होना । यह इस युग के काव्य कौ 
स्वच्छन्द-भावना के विरोध मँ सबसे बड़ी प्रतिक्रियात्मक शक्त रही है; आर जिसका 
उल्ल पीदचे किया गया है । वस्तततः जसा प्रथम भाग के प्रधम प्रकरणा में संकेत क्या 
गया ह, श्राघ्यात्मिक मावना का विकास मानव कै अन्दर दानिक चेतना से पुवं ही 
हो शुक्रा धा । ओर इस आध्यात्मिक चेत्तना का ाघार बाह्य जगत्‌ कं प्रभावं ही करै 
जा सकते ह । जिस जाति ने इस श्ाघ्यात्मिक भावना को प्रमुख रत्कर ही वारब्ार 
दानिक चेतना का प्रन उठाया है; उस्ने अक्ति का प्रद्न, उसके प्रति जिज्ञासा का 
आव प्रवल हो उरता है। एकबातञ्जौरनीदै। सभी देहो भ्रौरः सभी कानों म 
दानिक चेतना ओर दानिक भावना इतनी प्रवलता से उसके कवियों को प्रभावितं 
री नहीं करती । ेसा तो मध्ययुग मेँ रीत्तिकाल मे देखा जा सक्ता है । एक सीमा 
तक दानिक परम्परां के रभाव से मक्त कवि दाशंनिक चेतना की श्रोर वड़ता है, 
तो वह प्रकृति रौर जगत्‌ के माध्यम से भागे वदता है। यौरूप तथा इंगलँदं क 
स्वच्छन्द-युग के कवियों का प्रकृति-सम्बन्ी आकषण इसी सत्य कौ श्रोर संकेत करता 
है । वाद मेँ जव दानिक चेतना विकसित होने लगती दै, उस्र समय श्राध्यात्मिक 
साधना अन्तमुंखी हो उठती है । इस सत्य के लिए हम भारत के प्राचीन ्राध्यात्मिकं 
इतिहास को सामनं रख सकते र । 
भ्रनुमूति का श्राधार-- विचार वेदिक -काल प्रकृतिवार कटा जा सकता है । 
उस प्रकृति की विभिन्न राक्तियों की उपासना की जाती यी । उख युन कौ प्रार्नाभो के 
मूल मेँ धार्मिकं भध्यात्म-भावना का विकास वस्तु-परकं भ्राार पर हो रहा था।' 
वरयम आम क प्रथम प्रकरणा में इस बात का उल्लेख किया मया है कि दिकूकाल कौ 
अस्पष्ट भावना भौर माष्यमिकं गुणो की घ्रामक स्थित्ति ने आदि मानव कै मन में 
प्रपने चारो श्रोर फंलौ हई भक्ति के प्रति एक भय की भावना उत्पन्न केर दीं ची । 
१. कां स० उ० क्रि ; आर डो रानाडे ; मक०--दि वैक याउन्ड ; ए २-- वसे पूतं 
मकौ जानना चादि कि ऋग्वेद प्रति शक्तियों कँ य्यक्तोकरण का बहुत बह्म प्राथना-संग् दै । इस 
प्रकार यह धार्मिक चेतना के विकासं कौ प्रारम्भिकं स्थिति प्रस्तुतं करता दै जो चमं॑का बाह्म वस्तु-परके 
आधार कंश जा सकता है । दूमरी ओर उपनिषद्‌, मे धमं का मनस्‌-परक आधार है 
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बाद में व्यक्तिकरसा के ्राधारं पर मानव ने उते अधिक प्रत्यक्ष च्पं से देखा होगा । 
्रकृति-पना में यही सस्य सन्निहित दै 1' प्रकृति के व्यक्तिकरण के आधार पर ईदवर 
की भावना का विकास हृश्रा दै; मौर इस श्राध्यारिमिक भावना कै मूल में बाह्य दय 
जगत्‌ था । परन्तु दार्शनिक चेतना के विकास मँ यह वहिरमुली भावना बरन्तर्मृल्ी होती 
गङ्‌ अर बाह्य प्रकृति कौ वरेरणा का स्थान श्राहम-विवार ने लिया दै । हय ्रात्म-चेतना कै 
चत्पचर हो जाने पर प्रकृति क देवतां का अातंक तथा अ्राकषंणा जाता रहा दै । मरौर उप- 
निषदू-कालीन ऋषियों ने हद्वास्मक जगत्‌ क भरकृति-विस्तार में अपनी भ्रात्म-चेत्तना 
का विस्तार देखा ।* इष सीमा पर उयनिषदृकतार अपने टष्डिकोणा मे सर्वंदवरवादी हो 
डका था । परन्तु आस्मचेता दाद निक के लिए अच प्रकृति मे विशेष आरक्षण नहीं 
रह गया था; बह प्रकृति की ओर विश्षेष घ्यानं नहीं दे सका । उसके लिपु प्रकृति 
हृ्यमान्‌ भासमाद्‌ रह गई बी जो सांसारिक न्रमकेल्पमे दहै) फिर भी इस काल 
मे आत्मानुभति के आधार पर सवं चेतनवादी मत था । ऋषियों कौ दानिक चैत्तना 
मं अनुभूति प्रधान थौ । लेकरिन हिन्दी-षाहित्य का भक्तियुग जिन्त वेदान्तो दारबानिक 
श्राचार पर खड़ा है उसकी चमस्त प्रेरणा दिचारवादी मौर तकं-प्रवान है भ्रौर मन्प- 
युग कौ आध्यात्मिक साघना भावात्मक होकर भी बुद्धिवादी दनं के भवार पर खड़ी 
है । वैदिक युग मे द्दयात्मक प्रकृति ही प्राघ्यात्मिक्त भावना श्रौर वातावरण कौ आधारं शी। 
उपनिषद्‌ काल में भ्ार्मानुभूति से दाक्षंनिक चितन भ्रारम्भ होत्ता है, परन्तु दद्य-जगत्‌ मँ 
प्रास्म-प्रसार देखने के लिए म्राधार था । हिन्दी मच्ययुग मेँ उपनिषद्‌-कालीन घनुभुत सत्यो 
करी स्थापना त्तो हो सकी, पर्‌ उनका आघार तक्रं रहा दै । इसक्रा कारण यह बाकि 
पिद्छने चिद्धान्तों के सामने अ्रपना मत्त रक्षना था । फिर इसी दाक्षेनिक स्थापना के ्राक्षार 
पर इस युग की साघना की नींव पड़ी है ।* ये सापक-कवि इस क्षेत्र मे अपने प्राचार्य कै 

१. ब्तिष आव नेच ; जे जो° फ तरः; इन्द्रोदवशनः १० १६-- छवप्रथम प्रकृति-पूजा के विषय 
म जिससे मेरा मतलब प्रकति के क्यों कौ पूना से हैः स्प्ाण॒ चेतना मानौ जातौ है, जो मानव को हानि 
पचाने या उपकार करने कौ इच्छा या शक्ति से सम्बन्धित दै । इस प्रकार जिसको हम भकति-पूजा 

कते हँ, प्रकति कै क्प के व्यक्तीकरण एर धासि दै ॥ 
कां० स० उ फ्रि ; आर० डी” रानाडे ; प्रक०--दिं वैकं्माजन्डः ; प° ३। 

३. उपनिषदो मे “माया, शब्द का प्रयोग कदं भावों तथा अर्थो मेँ हां है । उनमें भासमान्‌ जम 
कै अर्थं मँ भौ भायाः का प्रयोग करं स्थलों पर मिलता ह । प° उप० मँ कहा गया है- [ईश्व का 
ध्यान क्न सै, उसे युक हने पर आर उक अस्तित्व मे प्रवेश पाने पर ही भतार कं महान च्म पे 
छुटकारा मिलता द] 'तस्याभिष्वानाच वौजनाद तच्वमाचात्‌ भूयश्चान्ते वि्वमायानिष्तिः' (१.१०) 

५, कां० स० 2० कि ; आर ० ही० रानादे ; प्रक०-- दि वक ग्याउन्ड, प” ११- लगभग 
बारदसौ वं बाद, जब्र दूसरी बोर वैदान्त-दशन कै निर्माता उपनिषद्‌-कालौन ऋषियों कै द्वारा प्रतृत 


आधार पर अपने सत्यो को स्थापित करने लगे, तौ फिर नण धमं के पुनुरत्थान का रूप प्रकर हा । पर 
इत वार्‌ कै पूनुख्थान में भर्म का सूप रहस्यात्मक सै अधिक बौद्धिक था ।' 
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परत्तिपादि ¦ सत्यो कौ अपनी अनुञरूति से अआघ्यात्मिक साधना का विषय वनते हैँ । 
उपनिषद्‌ काल में अन्तर्म अनुभूति सै विचार कौ ओर वडा गया बा, पर इसन मघ्य- 
युग में विचार से भावानुञूति को प्रोर्‌ जाने का क्रम हो गया । परिणाम स्वरूप इस 
येग के कविर्यो की माव-बाया मेँ प्रकृतिवाद को स्यान नहीं भिल सका, वे प्रकृति से 
अपना सीधा सम्बन्ध नहीं स्वापित्त कर्‌ सके । 

ब्रह्म का ह्व मारतीय प्रमूख वित्तार-परम्परा्रो में ब्रह्मा परम तत्व स्वीकार 
किया गया है शौर प्रकृति तो उसका श्राव्रया है, बाह्य स्वरूप है या उसकी शक्ति की 
अभिव्यक्ति है । किसी लूपमेंहो प्रकृति उसी परम तत्व को लेकर दै । हिन्दी मध्ययुग 
के भक्त कवियों का मत इसी दाङंनिक पृष्ठमूमि पर बना है भौर इस कारणा इनके 
काव्यं मं प्रकृति काष्प इन विचारो ते बहुत दुरे तक प्रभावित दहै । हम देखते ह कि 
वंदिक प्रकृत्तिवाद उस गग के दैवताग्नों कं व्यक्तौकरग्‌ से आगे बढ़कर एक देववादं क 
ल्प मे उपस्थित हृ्रा चा श्रौर यही एकदेववाद वदिक एकतत्ववाद तक पदैव गया था । यह 
वेदक एकतत्त्ववाद या अदेतवाद का रूप बाह्म जगतु या प्रकृत्ति चै ही प्राक्च हया 
था । उस्तके आघार में प्रकृति का व्यापक विस्तार था । परन्तु उपनिषदो का नरम-तत््व 
भ्रन्तमृखौ सत्य हो उठा ह । उपनिषदो मँ सप्रपंच अथवा समुणा तवा निष्रपंच अ्रचवा 
निगु दोनो ही र्पो मं चरम-ततत्व क्रा वरान मिलता ददै । वाद मेँ शकर ने उपनिषदों 
कै आघार पर निष्परषच निर्ुर ब्रह्म का प्रतिपादन क्रिया श्नौर इसीलिए उन्होने जगत्‌ 
की उत्पत्ति क तिए, भ्रनैकता की तीति के लिए माया का सिद्धान्त स्वीकार क्रिया है । 
उपनिषर्दो मं सरप्रपंच कौ भावना के साय दाशंनिक चेतना अनुभूति कै आधार प्रर 
विक्रसित हई है । इस कारणा उनमें प्रकृति कै माध्यम से चरम~तच्व की कल्पना त्तकं 
पहं वने के लिष प्रेरणा भिलती दै ।' एन स्थलों पर ऋषियों कौ रषि सर्वेदवरवादी है । 
वादं त परिस्थिति बदल चकौ थी । जिस मायावादं का प्रत्तिपादन अकर ने कियाद 
वह उसी खूप में उपनिषदो मे नहीं भिलता । पर च्वयाह्पक कै अधं में श्नौर न्म के 
हप मँ इक्नका भूल उपनिषदो तरे दै । यही विचार जगत्‌ की क्पात्मकता कौ व्याख्या 
करन कं लिठं मायावाद में राता है ओर यह्‌ भारतीय विचार-परम्परा में कसी न 


१. विभिन्न उपनिषदों मँ इसं प्रकार कँ वनं मिलत रै जिनमें प्कति म व्यापकं त्ता का 
नास मिलता द । “तस्य वा अदस्व प्रशासने गामि सूर्वाचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्टतः ।› (बृहदा ० ३!=1 ११ 
[हे गार्गि, इत अन्नर्‌ ह्य परम त्त्व क शांसन मे सवं ओर चन्द्रमा धारणा किण दु स्थित है] 

अतः समुद्रा गिरयस्व स्वैर्मात्‌ स्यन्दन्ते सिध: सर्वल्याः । 

अत्तस्च सवां ओषधयो रसस्च येनैवं मृतैन्तिष्टते द्य तरात्मा । (मुद २।४।६। 

[सीसे समस्त पर्वतं ओर समुद्रो की उत्पत्ति हु, इससे सनो रूपो की नदियां बहती र । सार 
ओगभियौ ओर रस उसीसे निकलते है । समी प्राणवानों मे परिवेष्टित होकर वड आत्मा स्थित है] 
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किसी ध्रकार से निवृत्ति भावना ते सम्बन्धित पवदय रहा है । बौद्ध-घमं की निवृत्ति 
भावना नै संसार की परिवत्तनशीलता तथा क्षणिकता से जौ क्प पाया इ, 
वह उपनिषद्‌ म भी पाई जाती दै। वाद मेँ बौदढ-घमं के स्राव दही साथ यह भावनां 
भारत्तवषं मे अधिक व्यापक हौ उरौ । बौदध-षयं का प्राव समाप्त हौ गया 
पर संत्रार-त्याग कौ भावना जनता मँ वनौ रही । शंकर कै मायावाद की च्वति देष 
ही दै, साथदह्ी निगु स्तोके मायाकाल्यभौ यही धा । ब्रह्म की निष्परपंच जवना 
का विका हौ चुका या, उसके अनुसार टदय-जगत्‌ माया के च्यम मिष्या या जम 
स्वीकारे किया गया ।' इसके कारगर हिन्दी मच्ययुग कौ एक प्रमूख काव्य-घारा मेँ 
प्रकृति के प्रति, सीषे्र्थोमे कोई प्राक्षण नहीं रहा दै। कंकर कै बाद श्रन्य 
वेदान्ति्यो ने ब्रह्म को सप्रपचं भीमानादै ओर इस प्रकार मायाकोशभी सस्पदख्पमें 
स्वीकार क्िथादहै। सगुणा भक्तकवियो ने प्रकृति को असत्य नहीं माना, परन्तु यहां 
उनका विचार व्यावहारिकं समन्वय उपस्वित्त करने का दै । अन्तत्तः वे निगल को हीं 
स्वौकार करते ह। सराय ही जिस सगुरा बरह्म कौ स्थापना वे करते है, प्रकृति उसकी 
शक्तिं सै संचालित्त है श्रौर उत्क गित म पर न।चनें बाली नरी है। इख प्रकार 
खगुखावाददियों में अक्ृतिवाद को फिर भी स्थानि नहीं मिल चका, यद्यपि इनि उसक 
रूप अ्रौर्‌ उसकी इच्यात्मकता को अस्वीकार भी नहीं किया दै । 

ईक्वर की कत्पना- हम देख चकं ईह कि पररम-तत्व-ष्पर ब्रह्म कौ एकं बार 
पहिचान लेने कै ब्रादं भारतीय तत्यवाद के इतिहा मँ श्रादि तत्त्व कै बारै में त्तकं 
चले ईह; पर ब्रह्म विषयक प्रदनं ्रकृति के समश्च उसके माध्यम समै नहीं उरु सके । 
प्रकत्ति का ऊभुक्त-नैव उत जिज्ञासा की प्रैरणा-शक्ति नही हो सका ।` इसके साथ ही 
ईदवर की कल्यना कै विकास नै प्रकृति कँ प्रति उपेक्ता को आओौर भी दृह कर दिया दै । 
विचारक स्वयं आदिं तत्त्व कै विक्रार कौ लेकर न्यस्त था प्रौर जनता को उस्ने ईडवर 
की कल्पना देकर संतुष्ट कर दिया था । ईदवर या भगवान की भावना जनत्ता मँ एकं 
बार प्रचलितं हो जाने के बाद, उसमे किञ्ो जिज्ञासा या किसी प्रन कै लिप स्थानं 
नहीं रह जात्ता । जिस प्रकार भ्रादि त्तत् की खोज मे, ज्रात्मानुभ्रुति कं आघार परपरम 
म्राह्मवानु ब्रह्म कौ कल्पना सामने भराई दै; उसी प्रकार प्रकृति शक्तियों के व्यक्तीक्ल 
भ्रौर सरामृहीकरग को जव मानवी आधार मितं गया तव ईङवर्‌ का ल्प सामने आता 


१, कां० प° उ० क्रि०; आर्‌ ० ० रानाड ; पक०--"दि हट्स ओव फिलासफौस्‌ः 

२, कठोपनिषद्‌ पृच्छता है--कवा यथं अपनी शक्ति तै चमकतता दै । क्या चन्द्रमा रौर त्तरे अपने 
ही अकाश से प्रकाशमान ई ९ क्या बिंजलो अपनो स्वामा विक चमक से चमकत है ? अर आगे चलकर कह 
कहता दैन तत्र चथ भाति न चद्रतारकं नेमा किच तो जाति कुतोऽ्यमम्निः । तमेव जातिमनुभाति सं 
तस्थ मासा सर्वमिदं विभाति।' कठो० २।२।१५) 


१३५ स्नाघ्यात्मिक साधना में ब्रकत्ति-ल्यं 


है । इस स्थल पर्‌ प्रथम माग के दिितीय प्रकरणा का उल्लेख कर देना आवश्यक ह । 
उसमे विस्तार से विवेचना की गई है कि मनस्‌ तथा वस्तु कौ क्रिया-प्रतिक्रिया किस 
प्रकार एक ही वस्तु-स्विति से दो सत्यँ का बोघ कराती ह । वैदिक युग में बहुदेववाद 
एकदैववाद मे परिवर्तत हो चका धा; भौर जितत समय से एक दैवता को सर्वोपरि 
मानने की भावना उच्यन्न हो जात्ती है, उती सरमय चे ईदवर कौ कल्पना का घ्रा 
मानना चाहिए । वेदिकं मत्रोमे दही प्रकृति की भौतिक-शक्ति की कल्पना तै क्रमदाः 
देवता का व्यक्तीकरणा भावाल्यक होत्रा गया है मौर इक व्यक्तीकरगा में ्ाचरणार्मक 
गुरो ततथा श्राध्यात्मिक चरितो का संयोग होता गया ।' इस सीमा पर वदिक ऋषि 
एक देव्ता कौ अक्ति-कल्पना में दूसरे देवता की शक्ति का योग भी करने लगे वे । 
दैवत्ता कं षाय कर्तां अ्रौर कारणा की मावना जुड़ गई प्रौर साथ ही मृत्यं की जीवन- 
भम्बन्वी व्यवस्थां से मी उत्का संमोग हौ चया । दैवता कै व्यकतीकरा की इस 
प्रकृति आर समाज कौ सम्मिलित स्विति को ईर्वर के खपे समाजा सक्ता है । 
ईश्वर कं ्रआचरात्मक व्यवस्थापक रूप कै मूल में ्रादिम मानव की प्रकृति-शवित्तयौं 
कँ प्रति भव कौ मावना सन्निहित दै । बाद में घामाजिक् प्राधार पर मान्य मनो- 
भावों का सयोग व्यक्तीकरणा के साव हृश्रा दै ।' वसे वैदिक युग नँ भी माननीय भावों 
के व्यक्तीकरगा ख्प दैवता का उल्लेख हश्रा है । 
इस प्रकार ईदवर की धाभिके कल्पना, वैदिक एकदेववाद के विकसित होते 
छप मरं मस्त भौतिक तत्त्वो के कर्ता का ङ्प श्नौर उ व्यक्तीक्तररा चं आचरगात्मक 
व्यवस्थापक भ्रौर भावात्मक उपास्यकेषूप के मिलत जाने से प्रात हई है। यद्यपि 
देपनिषदु-कालीन द्रष्टा आत्मानुभवी दार्गोनिक ह, ईंदवर की धणं कल्पना का विकास 
हसी युग में हृश्रा दै । श्वेत्ताइवेत्तर उपनिषद्‌ मे ईदवर की कल्पना है । श्रागे चलकर 
पौरारिक्र-युग मे यहं कल्पना तरिदेवं के ल्प मँ पूणं होत्ती है । ईदवर स्रा है, पालन- 
कर्ताहै नोर सथही संहार भी करता दै । इसमें सर्जन भौर विनादा प्रकृति का योग 
है भौर पालन कौ भावना मानवीय है । भारतीय दर्॑न की कोई भी विचारधारां रही 
हो; साधना मे ईवर का स्वख्य कृं भी माना गया हौ; परन्तु भारतीय जनता जं 
ईदवर कौ भावना भ्राज भी दसौ रप में चलौ ग्राती है । हस प्रकार भारतीय विचारं 
मरौर मावो दोनो मे ईश्वर का दृढ ध्राषार रहा दै । इस भ्राधार के विना एक षग श्राने 


१. इन्ताश्क्लो्पीचिवा आव रिलिनन ण्ड इथिकंत; गोड (हिन्द! । 

२. दिन्द्र गड्‌ एन्ड दवीरोज ; लियोनल ० बानंद ; पु० २० । 

९. रवेता° ३५२१३--धको दि स्रो न द्वितीयाय तस्धुवं दर्माल्लोकानीशन रंशनौमिः । प्रयज 
जनान्तिषठति सं जुकोषान्तकाले स सज्य निर्वा सुक्नानि गोपाः । विश्वतश्वच्र्त बिरवतोमुखो विश्वतो. 
नोदुरुत विश्वतस्पात्‌ । स' बाहुन्वां धमति स परतवैर्यावाभू्मी जन्वन्देवं एकः ।! 
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बढा ही नहीं मया दै । परिणामस्वलूय घािक काव्य के साषक-कवि को प्रकृति कै 
घरति जिज्ञाहा नहीं हई । त्तकं भ्रौर परिशुद्ध ज्ञान के कषोतर मे ब्रह्म बा; तो व्यवहार की 
सीमा मे भगवान्‌ कौ स्थापना धौ । सव क करने वाला, रखने वाला ब्मौर्‌ मिटाने 
वाला है ही; फिर प्रन उठता ही नहीं कि यह सवकत्याद्चै, कंते हृम्मा ओरक्योौदहैः 
इधर हिन्दी साहित्य के मध्ययुग मँ मूसलमानी एकेदवरवाद का रूप भी जनता के स्ामन 
श्रा च्ुकाथा। भारतीय ईववर की कल्पना क ग्राघार मँ अदत ब्रह्म भ्रौर श्रात्म-तत्त्व 
जसी एकता की भावना रही दै; परन्तु मुस्लिम एकरेदवरवाद एकान्तखूप से एक कौ 
कल्पना नैकर चलता दै जिसमे परिव्यात आर परावर की माना नहीं है। इसका 
ईक्वर एक जाक श्रौर श्रचिषठात्ता के कूप मं है । हिन्दी मध्ययुग मे इव अव-घाराका 
प्रभाव कबीर आदि संततो पर केवल खंडनात्मक पक्ष तक ही सीमित दै; पर सफ प्रेम 
र्गी कवियों मे प्रत्यञ्च ह । इस शासक रूप ईद्वर के समक्त प्रकृति सजना का प्रव्न 
प्राता ही नहीं मौर प्रक्ति के शूप क प्रति आक्षा की मस्या उक्ती ही नहीं । 
परंम-नावना- इयर विषय मे एक बात का उल्लेख करना प्रावस्यक दै, 
जिसका मच्ययुग कौ स्राघ्यात्मिक साचना मँ प्रकृति के र्यो पर विदोष प्रभाव पड़ाहै। 
श्नौर इस कारय भी इस धग के काव्य नें प्रकृतिवाद को स्थान नहीं मिल सका । हिन्दी 
साहित्य के मध्ययुग की साधना का हप प्रेम दहै जिसका ाधार ^रत्ि' स्थायी आव 
कहा जा सक्ता है। माधुयं भक्ति ब्रेम-षाघना का एक रूप दहै । तुलसी कौ भक्ति 
आवना अवद्य दास्य-भाव को है, परन्तु इसमें भी सामाजिक आधार पर एकत महत्‌ कें 
प्रति प्रेम की भावना सक्निहितदहै। इस प्रकार इस युग की माव-साघना पूणं च्पसे 
सामाजिक च्राचार पर स्थापित है । प्रेमी साघक जब अपने श्राराव्यं के प्रतिं भात्न- 
निवेदन करता है, उस समय बह मानवीय भावों का ब्राघार ग्रहा करता है । मघ्व- 
युग कौ भावात्मक उल्लास की साधना निवृत्ति-प्रवान साना की प्रतिक्रिया धी। 
व॑दिक युग की जीवन-सम्बन्धी उत्सुकता श्रौर शक्ति चाहना उपनिषद्‌-काल कौ अन्त- 
मुसली चिन्तनघारा मं जीवन भौर जगत से दूर हट गई। संसार की क्षशिकता भ्रौर 
दःखवाद से यह निवृत्ति की भावना बौद्ध-काल में अधिक बढ़ती गई । परन्तु जीवन कं 
विकास अर उत्तकी भभिव्यक्ति के लिए यह दुःखवाद भ्रौर निदृत्ति-मागं भ्रवरोष थे । 
यह परिस्थित्ति रागे नहीं चल सकी । जीवन कौ अपना मागं खोजना ही पड़ा ।' मध्य 
युग मेँ फिर जीवन रौर जगत्‌ के प्रति जागरूकता बढ़ी । लेकिन समस्त पिद्धली विचार- 
धारा कै फलस्वल्प इस कर्पा का ल्प दुसरा हुश्रा। इस नवजामरणा के युगम 
ग्रनन्त भ्रानन्द भ्रौर उल्लास कै क्प मे जौ वन तवां जगत्‌ दोनो को ग्रहण किया गया । 


१. इस प्रकार का आन्दोचन सिद्धां का भी का जा स्तकता £ । परन्तु जीबन कै आकषण मे 
वतन को सीमा भौ समीप रहती दे । यह सिद्धौ भौर भक्तो दोनों कै आन्दोलनो मे देखा जा सकता है । 


१३६ ग्राघ्यात्मिक साधना मेँ प्रकत्ति-ल्य 


श्रौर इत सब का केन्द्र हग्रा भगवान्‌ का ल्य, जिससे इस ग्रानन्द भावना कै विस्तार 
मे, अनन्त जीवन, च्रिर-यौवन त्तया रा्लि-राशि सौन्दर्यं उल्लसित हौ उदा । यह्‌ नया 
जामरर, नया उत्थान ही हिन्दी साहित्य का भक्ति आन्दोलन धा 1 इस भाव-धारा कै 
श्राधार्‌ मरं मानवीय भावों की प्रधानता है जो भगवान्‌ के श्ानन्द स्प क प्रति संबेदन- 
शौल हो उठे है । फलस्वख्प इस युग मे प्रकृत्तिवाद को स्थान नहीं मिल सका; काव्य 
प्रकृति को प्रमुख स्थान नहीं मिला । रागे हम देखेगे किं प्रकृति मेँ जीवन का 
श्रानन्दोल्लास श्मौर यौवन-उन्माद का जो क्प इस कान्य में मिलता .ब्हयात्तौ 
भगवाच्‌ के आनन्द सै प्रतिबिम्बित लगता है ओर या वह मानवीय भाव-, . उहीयन 
कै अथं में प्रयुक्त दै। 
ारतीय सवहवरबाद--ऊपर जिन कारणो का उल्लेख क्रिया गया दै, 
समष्टि रूप से उनसे हिन्दी साहित्य के मध्ययुग के धार्मिकं काव्य का प्रङृति- 
सम्बन्धी दष्टिकोरा निदिचतत होता है । वस्तुतः ये कारणा वैदिक युग से भारतीय 
विचार-बारा को प्रमृख प्रेरणा देनेवाल प्रवृत्तियो के खूप मेँ रहे ह । म।रत्तीय वित्तन- 
धारा मँ ब्रह्म कौ इतनी स्पष्ट-भावना रौर ईड्वर का इतना व्यक्त च्य रहा है कि 
भारतीय सवेदवरवाद म ब्रह्म कौ भावना ओर ईच्वर का रूप ही प्रवम दै, प्रत्यक्ष है । 
भ्रौर प्रकृति उसरी भावना मे, उसी खूप में श्रन्तर्व्याप्त है, उसका स्वतन्व ब्रस्तित्व किसी 
प्रकार भौ स्वीकार नहीं किया जात्ता। पारवात्य चवेडवरवाद प्रकृतिं के माच्यम चे 
एकत्व प्रौर एकात्म की ब्रह्मभावना को समने का प्रयास वाद तक करता र्हा है। 
इसी कारा उनकं काव्य में प्रकृति मे ब्रह्म-चेतना क परिष्याप्र होने कौ भावना अधिक 
मिलती दै । प्रमुख भारतीय मत से प्रकृत्ति तो दइक्यमाच्‌ है, रामक है, अर उसकी 
सत्ता व्यावहारकि दृष्टि से ही सत्य दै । प्रतिदिन के व्यवहार में सामने नैवाति यथार्थं 
को स्वीकार भर कर लिया गया दै । प्रकृति में जो सत्‌ है वह जीव रौर ईंदवर दोनों 
कांश है; इसलिए बह कमी जीवकी ष्टिम देखी जाती दहै भ्रौर्‌ कभी ईश्वर क 
रूप मे अन्तर्भूत हौ उठती है । उ्यापक भारतीय मत स भरकृति का यही सस्य है । पूवं 
प्रौर पदिचम को तेकर प्रकृति कै सम्बन्ध मे यह बहुत बड़ा भ्रन्तर है । हम देख चके 
है कि प्रारम्निकं वदिक युग मे भारतीय सर्वेदवरत्ता की भावने प्रकृति क माध्यम ते 
ही कित्ती व्यापकं सत्ता कौ ओर-बहौ थौ । परन्तु एक बार ब्रह्मतत्त्व स्वीकार हौ 


१. दि भक्ति कल्ट दन पन्शेन्ट उन्व्याः भागवत कुनार शास्वौः सनद्रोच्कशन; प १२ प्नौर्‌ ३६ । 

२. इन्ता३० रि० पवि: गस्‌ (दन्द )-- व्यापक रूप से पारचाप्य पर्वेश्वरवाद रश्वर को 
पकुति मे परिव्याप्र मानता द : पर भारतीव कैं लिए भक्ति ई्व्वर ओँ अन्तमृ ते हो जाती हे 1“ दस प्रकार 
सिद्धाम्त से, दृश्यात्मक सत्य के समन्वय के प्रयात मे प्राथ हौ चरम सत्य को अस्तत कर > प्रावः त्तिकि 
सृष्टि का कोद वास्तविक अस्तित्व स्वीकार नही किया जाता ॥ 


संत साघना में प्रकत्ति-खूपं १३७ 


जाने पर ईश्वर की कल्पना पूरी हौ जानै के बाद भारतीय विचार में सर्वंदवरता तवा 
काव्य-खूप में प्रकृतिवाद के लिए स्थान नहीं रह जातत । बरकरति का हद्यमानु सत्य 
केवलं परिवत्तंनक्ञील है, श्चगिक दै; बहु व्यापक न डहोकर केवलं कारगात्मकं अर 
स्रापेक्ष दै। एसी स््थित्ति मे प्रकृत्िवाद भारत्तीय ष्टि से कंवल एक मानसिक म 
स्वीकारं करिया जां सकता है । वस्तुतः मच्ययुग कै निगु रवादो सन्तोकी इष्टिसे 
प्रकृति म दै, मिच्वा है, अर सनुरावादी भक्तो की ठैष्टि म प्रकृति का तारां स्वह्पं 
ईश्वर-क्निदधान्त में निलय हो जाता है ।' 

इन चिद्धान्तो क च्राधार पर हम श्रागे कौ विवेचना मं देल्रंगै कि जिय कान्य 
परम्परा मे ब्रह्म [श्रौर ईदवरकामी) का जो ल्य स्वीकार किया गया दै उसमें प्रकृति 
का रूप उसने प्रभावित्त है । साथ दही उपर कौ समस्त विवेचना कों लेकर हम इन 
सिद्धान्तो को आधार च्य से प्रस्तुतं कर सकते ह । हिन्दी मध्यय॒ग कं साधना काव्यम 
बरह्म की भावना ओौर्‌ ईउ्वर्‌ क छ्य कं प्रत्यश्च रहने कं कारम इम यग कं स्वहवरवाद 
मे ईव्वर मे प्रकृति का अन्तमवि है। ईडवर भ्रक्ृतिमे परिव्याप्नदै ओर इस श्रकार 
इस युग के काव्य के ब्नाघ्यात्मिके वातावरण कं लिए दादोनिक तथा साधनात्मक दोनों 
पक्षो में प्रकृत्तिवाद उपयुक्त नहीं हौ सका । इस युग कें काव्य मं आव्यात्मिक कौत्रमें 
प्रकृति कभी मूलप्रेरणाकेलखूपमे नहीं म्ना सकी। फिर भी हिन्दौ मघ्ययुग की 
प्राध्यात्मिकं स्राचना रौर उसके श्माधारमत दानमे मायाकेनल्य म प्रकृति नित्रान्त ` 
श्रम तथा अत्तत्य नहीं है । सन्तो को छोडकर अन्य साकं ने पकरतति को सत्त (सह्य) 
केरूप्मे लिया दहै । परन्तु हम प्रागे देख सकंगे जि प्रकृतिं उनके ईदवर्‌ खूप मँ ्न्तर्भृतं 
ही हौ उस्ती रै) 


संत साधना यं प्रङ्ति-रूप 


सहज जिज्ञासा संत साधको कौ विहोषत्ता उनको साधना तथा किचार-पद्धत्ति 
का सहज छ्य द । "सहज" चन्द चंत-काव्य कौ श्राधार-शिला है । इनकी विचारवारा 
की पृष्ट-भूमि में अनेक परम्परापं दै, पर इन्हीं अपनी समन्वित्त दृष्टि चै इन सबको 
ञ्रपने सहज सिद्धान्त कै अनुरूप कर लिया है । अपनी विचार-पडति मे कबीर नाथ- 
पंथियों चे बहत दूर तक प्रभावित है; परन्तु साघना के कत्र मे इन्होनि श्रनुभूति श्रौर 
प्रेम कामार्गे च्रनादहै। ओर संतो के इस मागं में सभी सिङान्त चहज होकर ही उप- 
स्थित होत है । कबीर आदि चतौ मे विरोध दिखाईंदेनेका कारयमभी वहीदहै। 





१. उन्द्रोडकशान इ दि रूटदो भाव दि दन्द दा द्रिने ; रना भ्यून.न ; दि क्लेसिकल मरिज्छुडिसेज ; 
५ ४२ । 
¡~ नि ् ४ ~क + 
२. कीर; ६० प्र° द्वि; अ° ५- निरंजन कान ह") ५० ६= | 


१३८ धराध्यात्मिक साधना में ्हृति-ूप 


हम देख चके है किं पिच्धने युगो मे प्रकृति के उन्मुक्त क्षेत्र से जिज्ञासा हट की षी 
भ्रौर सृष्टि तत्त्व का निरूपण तकं तथा अनुमान क अ्राघार पर हने लयाथा। सत 
स्राघक भी इम तकं तथा विचार की परम्परा को च्योडकर उन्मुक्त होकर प्रकृति कै 
सामने नहीं लड़ा हौ चक्रा । परन्तु म्रपनी सहजं भावना मं वह प्रकृति कं भरति चाब्रही 
श्रव्यं दित्वाई देता दै । कबीर पच उचते ई 


प्रथपरे गगन कि पहपी प्रयसे; प्रथमे पवन कि पाणी 1 

प्रषम चन्द किं चरुर प्रवम्‌ प्ररु; भ्रचमे कौन चिनार । 

प्रथमे दिवस कि रणि प्रये प्रभु; प्रवमे बौज कि खतं । 

कट को र जहां बस्रहू निर॑जनः; तहां कचु श्राहि कि शुन्यं । 
इ धद के अन्तरगत नाथपंधी सष्टि-प्रतीकों का भ्रावार होने पर भी, साधक का ध्यान 
निदचय ही व्यापकं विंङ्व-सजंना पर है । प्रग्र की सवंप्रथम जावनां क सामने उसकौ 
यह गरदन अधिक जचता नहीं । फिर थी उसका प्रदन दै--नववर च्जना मं ग्रवम कौन 
माना जाय ? दादू परधिक ताकिक नहीं है; प्रौर इसलिए वे सर्जन-क्रम कै पतिं भ्रधिक 
परस्यक्ष ल्प से प्रहनकशषील हृष ईदै--है समथ, यह सर्जन देखा नहीं जात्ता। कां चै 
उत्यत्ति होती है मौर कटां निलय होता है ? पवन ओर्‌ पानी कहाँ मे हए भ्नौर पृच्वौ- 
` आकाद् का विस्तार जानां नहीं जात्ता । यह रीर मौर प्राण का ्राकाल् चँ संचरा 
कये हृग्मा ? यह एक ही प्रनेक में कंते प्रकट हो रहा दै; फिर यह विभिन्नता एक में 
कंसे विलीन हो जाती है? सषि तौ स्वयं, चकित मुग्धं दै; हे दयालु इसका नियमन 
किस रकार करते हौ?) यहाँ स्राघक कै मनम सर्जन के प्रति जिज्ञासा है, अआदच्थं 
है; षर उसके सामने अ्रपने श्रप्र की भावना भी स्यष्रदहै। इत्र कारणा प्रकरति के षट्पों 
तथा ्थिति्यां कं प्रति जिज्ञासा कैवलं उनके उत्तर को स्पष्ट करने के लिए है । 


आराघ्य क्री स्वीकृति- (क) प्रौर यह उनकं अ्आराघ्य की भावनां इनके सामने 
प्रत्यक्ष रहती है । वास्तव मे ्रकृति कं प्रति जिज्ञासा भी संतर साधक में ब्रह्म-विषयक 
प्रन को लेकर दही है। संत त्ताधकों कौ प्रक्ृतिके ल्प के प्रति कोई आकषंसा नही; 
भौर कोई कारण भी नही, जब उनको श्रपनी साधना का विषय उससे प्रर ही मिलता 
दै । सत्त साधक प्रकृति की क्रियाश्रीलत्ता अौर परिवतंनलीलता के श्राधार परन्नष्ाकी 
कल्पना दृढ करना चाहता है । बहं सजनं के विस्तार मे पृथ्वी, आकाक्लया स्वगं में 
अपने अ्रलल्र देव को देलना चाहता है । वह जल, थल, भ्रन्नि ग्रौर पवन मँ व्याप्त हो 


[रीर 


१. रच्दा०; दादू ; पदं ५३ 


संत साधना मेँ ्रकृति-ख्यं १३६ 


रहै अपने आरान्य को पृच्छता है; ओर सयं चन्द्रकी निकटता मेँ उते लोजता है। 
साधक के समन्न सजन के प्रति जिज्ञासा श्रधिक दुर तक चल भी नहीं सकती, क्योकि 
उत्तर उसके सामने प्रत्यक्ष दै 

श्नादि `तति चब भवं घडं, एेत्ता समरथ सोह । 

करम नहीं चब कुं करं, यौ कलि घरौ बनाई ॥ [बाद्‌) 


एकेदवरवादी भावना- सर्जन कै प्रति प्रदन नं भ्रौर ब्रह्म की प्रत्या भावना नं 
राधकं को ख्रां के प्रदन पर पहुंचाया है 1 इस चीमा पर वे एकेह्वरवादी जान १इते 
ह । यह भावना विचार के क्षेत मे कवर मेँ भी भिलक्ती दै बौर अन्व यंत-कवियो मं 
यने-श्रपने विचारो के अनुसार पाई जाती है । दादर क अनुसार प्रकृति सजना का 
रचयिता राम है--“जिसने प्राण मरौर पिड़ कायोग किया डे उसी कौहृदयम ारण 
करो काद का निर्माण करके उते तारको से जिस्नने चित्रित क्रिया ह । सूयं-चन्द् 
क्रो दीपक बनाकर विना ्आालंबन के उन्हें बह संचरित करता है । ओर राद्यं , एक 
दीतल तथा दसरा उष्णा है; वे अनन्त कला दिखाते हए गति्ील रै । रौर यही नहीं 
अनेक रंग तथा घ्वनियों वाली पृष्व की, सातो सबदरं कै साय जिसने रचना कौ दै । 
जल-यल क समस्त जीवों मे जो व्यास होकर उनका पालन करता दै । जिने पवन श्रौर 
पानी को भ्रकट क्रिया दै मर जो सहस्र घाराग्रो मे वर्षा कर्ता है। नाना प्रकार कं 
प्रारह कोटि वृक्षों को ख चने वाते बही है ।* परन्तु संतो का यह एकदवरवाद मुषलिम 
एकेदवरवाद से नितान्त भिन्न है । उशते इदवर का विचार एकच सच्राट कै समान है 
जिसकी दाक्तियां असीम श्लौर अप्रतिहत दै । परन्तु व्यपिक होने की भावना उस्रं नहीं 
पायो जाती । वहाँ दादू कहते दै--पूरि रह्या सेब सगा रे' । इस प्रकार संतं प्रकृति 
मरे जिस सषा की भावना पाते ह वहं उपनिषदों मेँ उत्लिखित्त त्था भास्तीय विचारः 
धारा से पुष्ट स्रपंच-भावना के समान है ।१ सुन्दरदास मे षका भौर भी प्रत्यन्न दष 
मिलता दै, क्योकि अद्भत भावना क्रा उनपर यधिक प्रभाव ड । नका सघ्रपच ब्रह्म 
्माक्रादा को तासों चे विभूषित करता है ओर उसने पूर्य -वनद्र को दीपक बनाया है। 





१. शब्दा; दाद्‌ ; पद ५-- 
“अलख देव स्र देह वताय । कहो रहौ चिञुक्न पति राच । 
धरती गगन बसहु कविलाप्न । तीन लोक मै कटां निस्त ॥ 
जल थल पाचक पवना पूर्‌ । चंद खर निकट कं इर । 


मदर कौश कौल बरवार । आस कौल कौ करतार ॥ 
अलख देब गति ल्ली न जाई । दाद्‌. पू कटि समुमाद्‌ 

२, शब्द ०; दादू; पद ३५१ । 

३. दवि निगु ख स्कल अविं हिन्द) पौषी ; पीन डौ बडध्वाल ; प्र० २० ष५ २५ । 


१४० आध्यात्मिक साघना में प्रकृत्ति-कूप 


सप्त द्वीपो ओर नव कंडो मँ उसने दिन-रात कौ स्थापना की दै भ्रौर पृष्वी के मघ्य 
भे सागर भ्नौर सुमेर की स्वापना की दै । अष्ट-कुल परवतो की स्वना उसने की है 
जिनके मध्य मे नदियां प्रवाहित ह । अनेक प्रकार कौ विवि वनस्पत्तियां फल-फूल 
र्ही हं जिनपर समय-समप पर मेष आकर वर्षा करते हं ।'" वस्तुतः यहाँ सष्ठा प्रकृति 
के भ्राच्रयते ्रयने ही गुणों को प्रसरित करता है । वह्‌ श्राने से श्रलग-थलग सृष्टि 
का कर्त्ता नहीं है। अमे हम दैखंगे कि सूफी प्रेममामियो वै इस विषय मँ इनका 
मत्तभेद दवै । 
प्रवहमान श्रहृति संतो ने सकार को क्षणिक माना है, परिवततनशील स्वौकार 
क्रिया है । भरकृति कौ परिवतंनशीलता दाशषंनिक वेतना कौ प्रेरक शन्ति गही है । श्रात्प- 
तत्त्व के स्थायित्व को स्वीकार करने के लिए भी यहं एकं अआआष.र रहा है । हम पहने 
ही संकेत कर चकं हं कि मध्ययुग के सावो नं विचार-परम्परा से ह सत्य को ग्रहणा 
कियाद । यही कारणा दै कि वे विदव-परिवर्तनों की मोर शयान रखते हए मी उन- 
पर भ्रधिक ठहर नहीं सके; ओर उर्होने उसके परिवर्तन तया उसकी क्षणिकता मं 
आत्म-तत्त्वं का सकत नहीं दिया है । बात यह है कि इनके पुचं ही अदंतवाद नं 
हृव्यमरावु जगत्‌ को क्षणिकता के साथ उसको अनुभव करनेवाली श्रात्मा कौ सत्य 
स्वीकार किया धा । उपनिषद्‌-काल से यह सत्य दद्यान्‌ प्रकृति क परे ब्मात्म-तत्त्वं कं 
ल्प मे स्वीकृत चला भ्राया है ।* इस कारण संतो नं जीवन के विस्तार म ही अधिक 
परिवर्तन दिक्लाया दहै; उनके काव्य में प्रकृति कौ दयात्मकनता नहीं है । फिर भौ प्रतीका- 
त्मक कल्पना मं भ्रवहमान्‌ प्रकृति का खूप यत्र-तत्र मिल जातां है । सुन्दरदास विद्व- 
सजन कौ कत्मना एक महान्‌ वक्ष के समान करते ह । यह बृहन चिर नवीन है; 
इसर्मे एक ओर सवन फल-फलो का वसंत ह तो साय दही भरते हए पत्तो का पत्त्ह 
भी है । एस विव तद की मूल ्रनन्त व्यापी काल मेँ परप्रित है। परन्तु परिकतंन स॒त्य 
नहीं है, क्योकि जो सत्य है वह गादवत भी है । लाद्वतत का आरम्भ नहीं होता; जिसका 

१. यन्था० चछन्दर्‌० 5 गुन उत्पत्ति नित्तानी का पद । सर्जन के सन्बन्व तें च॒न्दरदास मँ एक प्रदे 
शर मिलता दै--“नरवर राच्यौ नटेव ४क, ( राग रासमरी, पद ५). उमे मौ सोपाधि नणात्नक सजन 
करी बातत कहौ गरं ह । 

२. ईडन किलासी एस० राषाक्ष्यन्‌ ; (द्वि° भाग) अष्टं प्रक „ पठ ५२“ 
के आचार फ्‌ विचार करने पर, अनुभवां का संसार अने स्थात्मक सवनाव को प्रकट कर्ता है| सभी 
विरोष वरुं ओर धटनापं जानने वाले मनस्‌ के विरोध मे बर्तु-ल्प मे स्थित ह । जो कद्ध चान का 
विच्य है, समी नारवरान्‌ दै । शंकर का मत र कि सत्य श्मौर भासान्‌, तथ्य ओर द्रष्य मनस्‌ (वाता) 
` तेथा इश्च विषय (वेय) के सम स्प ह । जव कि प्रतयद्त-बोध. के विषय असत्य ङ भात्मा जो द्रष्टा ह 
ओर जो पत्यत का विषय नही हे, सत्य है | (दि फनामेनल्ती भाव दि वल्ड); इहदारणयक (४।३३५ 
(२६) भं जनके के पूञ्धने पर या्कल्क्य आम-धकाशित क ननोर सकन करते दै | 


संतं साधना में प्रक्रत्ति-ख्प १४१ 


रम्भ अर अन्त होता ह वह शाश्वत सत्य नहीं हो सकता । इसलिए यह शरम है, 
भाया हं । सुन्दर कटते ईहै- 

मन ही के श्म तं जगतं यह्‌ देचियत, 

मन हौ कौ भ्रम गये जगत विलात है । 
(सुन्द० ग्र ०; चाण० प्र ०, २५। 

यहा जगत्‌ का भ्रं दै चष्ट, सजन । 

ग्रात्म-तत्तव श्नौरं ब्रह्मा -तत्व का संकैत--(क) इस प्रवहमान्‌ परिवर्तनशौलता 
क्ते स्थायी आत्म-तत्तव चे परिचित होना ही सत्य जान है । सुन्दर प्रकृति-ख्पक मे इसी 
ओर संकेत करते "देखो ओर अनुभूति ग्रहण करो । प्रत्येक धट मे ात्माराम ही 
तौ निरन्तर बसंत चेलत्ता है । यह कंसा विस्तार दै जिसका अन्त ही नहीं माता । इस 
चार अकार के विस्तारवाली सषि में चौरासी लाख जीवर । नमचारी, भूचारी तथा 
जलकचारी श्रनेक रचनां हई है । पृथ्वी, भ्राकाड, अग्नि, पवन श्मौर पानी च पचौँ तत्वं 
निरन्तर क्रियाशील है । चच, चयं, नक्षज-मंडल, समी देव-यक्न भ्रादि भरनंत ह । ये सव 
है, परन्तु इनका अस्तित्व क्षणिक है, परिवत्तेनगील दै । जते समुद्र मं रारि कंन, 
परसंख्व बुद्बुद अौर असंख्य लहर बनकर मिट जाती ह, श्रौर ततत्व-रूप त्वर एक रस स्थिर 
है, षर पत्तं कर-कर पडते हँ । यह क्रीडा करा प्रसार ज्योका त्यो फंला हृश्रा दहै म्नौर 
श्रनन्त कालन बीत चका है । परन्तु सनी संत यह जानतैदहैकि ब्रह्मा का विलाति ही 
श्ननन्त ओर श्रखंडित है ।'! फिर जव क्षशिकतां नौर प्रवहमान कं परे भात्म-तत्तवे सत्नि- 
हित ह जो ब्रह्य से वसंत ेलता दै, तो निदचय ही "मायाः को, “अविच्ा को प्रलग 
करना होगा । सत्य की अनुभूति के लिए ्रविच्याक) दूर करना भ्रावद्यक है, तेया 
वेदान्त का मत भी है--शंकर का मत्तदै कि हेम चत्यकाज्ञान प्राप्त नहीं कर्‌ सक्ते, 
जव तक हम अविद्या के अधिकारे दै जो विचार कौ ताक्रिक प्रसाली ह । अविच 
भ्ात्मानृमूति से पतन दै, यह ससीम की मानचिक व्याधि है जौ आध्यात्मिक सत्य को 
सहसो भाग मे कर देती है । प्रकादा का चिपना ही अन्धकार है । डायन जंसा कहते 
ई, अविद्या ज्ञान की श्रदद्यता है; मनस का वह घुमाव है जिससे चस्तु्ो को दिक-काल- 
कारा के माच्यम के ्रतिरिक्त देखना अस्भ्भव हो जाता । संत मायाकी 
सज॑नात्मक बक्ति का उल्ल नदीं करते; परन्तु उसके थरविद्या रूप को वेदान्त कं समान 
ही स्वीकार करते हँ जो श्रपने श्राकर्षणा से आत्मानुभरूति से वंचित रती है । दाद 


१ ५ 


१. अन्ध ०; सुन्द : रागं राप््भरौ पद ६ | 
>. डदियन सिनत; पस० राधाकव्न्‌ ; प्रक अष्ट अद्र त वेदान्तः--"अविद्ा; 
= # 9६५ | 











१४२ म्राच्यात्मिक घाघना मँ प्रकृति-हप 


प्रहृति-ख्पक मे उसी माया कौ, अविचा को, जीव के बन्धन के ल्प मँ चित्रितं 
करते ह :- 
मोह्यो भग देखि अनं अधा, नहीं काल के कंवा 1 
कल्यो छिरत सकलं वनं नाहीं, धिर साधे चर सुक्तं नाहीं ॥' 

यहं काल का परिव्तंन ही ह जो सभी को नघ करने कै लिए तत्पर रहता है, बौर उसी 
की ओर दादू ध्यान नै जाना वाहते ह । परिवतंन षर विवा करने षर्‌ कोई आआत्मा- 
राम को कंसे जान सकेगा । प्रकाद्च को चिपानादहीत्तौ अकार दहै । दाडू इसी प्रवह 
मरान्‌ घ्रकरति को देख रहे है (जीवन--) रात्रि बीत चनी, भ्रव तो जागो (ज्ञान का 
रका ग्रहर करो), यह जन्मतो जति मं भरे पानौ के समानं उहुरैगा नहीं । शिर 
देखते नहीं यह अनंत काल षड़ी-षड़ी करकं बीतता जाता दहै; मौर जो दिन जाता है चह 
कभी लौटता है ? सूर्-चन्ध भी दिन-दिन बटती भायु का स्मरण ही दिन्नाते है । सरोवर 
कै पानी भौर तस्वर की छया क्तो देतो ! क्या होता दै ? रात्त-दिन का यही त्तो चक्र 
है; यह प्रसरित काल कावा क्रो निगलता चला जातादै। हे हंस पथिक ! विक््वसेै 
प्रस्थान करने का सरमय उपस्थित है; मौर तुमने बात्माराम को परहििचाना ही नहीं 13 
संतो के अनुसार सब जा रहा है, बदल रहा है भौर नष्ट हो रहा दै। धरती, श्र(कादा, 
नक्ष सभरीतो स प्रवाहे बेजा द्हेरह। पर्‌ इस सबके पीद्धएक दहै जो इय 
ञ्यापार-योजना को चलाता हृश्रा भी रहनश्षीनं ड; जो सभी उपादानं कै चिना भी 
रहता द्ै--्रौर वह दै जत्माराम 13 यहाँ य्न संकेत कर देना भ्रावद्यक दै कि कबीर 
प्रादि सन्तो ने नाथपंवियो कौ आति ब्रह्म का ल्प हताठेतविलक्नरा माना है । परन्तु 
संततौ ने इसे निषेधात्मक कद्ध नही के प्रथमे प्रहर नहीं किया है; उनके विषतो 
यह्‌ परम-सत्य है । भागे प्रकत्ति क माध्यम से ब्रह्म निपा के प्र्तम मे इसपर अधिक 
प्रकाका पड़ सकेगा । 

च्ाश्यात्मिक ब्रह्म को स्यापना-- संत भ्रपने सिद्धान्त के अनुसार शद्ैतवाद कौ 
स्वीकारः करकं नहीं चलते 1 वै अयने निर्गृण ब्रह्म को ठत तवा अरैत दोनों चै परे 
मानते है, रौर इसी को ठेताटेतविलक्षणा कहा गया है । पर यह दैताद्ैतविलक्षण, 


१, शब्दाः; दादू; पद ३३ । 

२. बही : पद १५.७। 

3. की : पद २२५: 
“रदत धक उपाक्ण हारा, श्रीर्‌ चलसी सव संसारा । 
चलसौ गगनं धश सवे चलसी, चलस्ी पवन अह पाणौ | 
लसी चन्द्रस्‌ पुनि चलती, चलसी स्वै उपारौ । 
दादू दै रद भविनासौ, रौर सै षट वीना ।› 








संतत साधना मं ग्रक्ति-श्प १४३ 


आवाभावविनिमूक्तं है क्या ? विचार करने से स्पष्टतः यह वेदान्त कँ भ्रदरेत को ब्रह्म - 
कल्पना के स्मान ठहरता है । उनका एता विचार इसलिए रहा दै कि इन्होनि नाथ 
पंथी तकर लौली कौ अपनाया दहै भौर वै सतु-ग्रसतु के अभाव कौ स्वीकार करके चलनै- 
वाली बौध कौ शून्यवादी परम्परा से प्रभावित ये । इसके अतिरिक्त जव सत श्रेत 
का विरोच कर्ते है, तो वे उचे दैत कां विषर्यया्थी मनि लेते ह ग्रौर इससे प्रकट होता 
है कि संत शंकर के श्रदरेतवादी तकांसे वुं परिचित नहीं थे । इखकं प्रतिरिक्तं स॑त 
अनुभूति के विषय को तकं के चकर में डालने के विरोधी है, यश्चपि इस्त विषय मँ शंकर 
क समान मौन वे स्वयं भी नहीं र्दैदै। इन संतो ने निर्मुणदू्प ओँ जिस ब्रह्म कौ 
स्थापना की दै, बह तत्त्वत्तः धद्रंत के ख्य!पित ब्रह्म के समान दै । केवल भेद यहं है कि 
शंकर ने व्पावहारिक क्षेत्र के ईवर की स्वीकृतिं दी दै ओौर संतो ने इसकी कल्पना 
को अपनी ब्रहम भावना क साय मिला लियादै) वे दोनो मे भेदे मान कर नहीं चलते । 
कीर प्रकृति की श्पाकार हंस्यमाचु सौमान मे उसका उल्लेख करते ईै- 
गोविन्द, तु एकान्त निरंजन शूप है । यहं तेरी ख्पाकार दर्यमान्‌ सीमाणएं भ्रौर यै जातं 
चिह्ध क्च भी तो नर्ही- यह सत्र तो माया ह । यह समुद्र का प्रसार, पवतो को तुंग 
श्रेसियौँ रौर पृथ्वी भका का विस्तार कया कच है † यह स कृच नहीं दै । तपतां 
श्वि अरर चमकता चन्द्र इन दोनों मे कोई तौ नहीं है, निरन्तर भ्रवाहितं पवन भी 
बोस्तविक नहीं । नाद रौर विन्दु जिनसे सजन कायं चलता है; भौर कलि कै प्रसार 
तं जो पदार्थो का निर्माणकार्यं चल रहा है, यह्‌ सब भी क्या सत्य दै? चौर जव यह 
प्रतिषिम्बमान्‌ नहीं रहता, तब तु ही, रामराय रह जात्ता है ।'" 

सर्जना कौ श्रस्वीङृति तथा परावर-- (कं) कबीर के अनुसार ब्रह्य प्रकृति -तत््वो 
कौ नदवरता के परे हे । अटरेत मत ब्रह्म को इसी प्रकार स्वीकार करता है । श्रगर ससीम 
भानव ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करले, तो या उत्चका नान प्रौर उसकी बुद्धि असीम है ्रौरया 
ब्रह्मा ही समीप है । प्रत्येकं ब्द, जिततका व्रयोग किसी वस्तु के लिए क्रिया जातादै, वह 
उस वस्तु कां जाति, गुणः क्रिया भरथवा स्थिति सम्बन्धी निदिचत ज्ञान कां संकेत 
करता दै । पर ब्रह्म इन सव प्रयो जनात्मक् विभेदं चे षरे है, शनौ प्रयोगात्मक स्थितिवों 
के विरोध मेँ &।* संतो ने इसी को व्यक्तं करने कै लिए प्रकृति-ख्पों की निषेषात्मक 
व्यंजना की है, भौर यह उनके सहज के भ्रनुरूप है । दादू कै अनुसार -- "वहं समस्त अहं 
का विस्तार श्रमकी छाया है ,स्व्र रामही व्यास हो रहा दै । यह सर्जन का समस्त 
विस्तार रणी अरर भराक्रादा, पवन शौर प्रकाश, रवि-श्शि रौर तारे सब्र इती श्रहं 





१. गरथा०; कबीर ; एद २१९ 
२. शंकर गीता-माष्वं ; अध्य १३,१२। 


१४४ माघ्यात्मिक साधनां में प्रकरति-रूप 


का पचत कूप घ्रसार है माया की मरीचिकादै।'" हम कट्‌ चके दै कि संत त्रह्म 
को हंताटतविरिष्ट मानते हृष मी अभाव या न्य के र्थ मेँ नहीं नेते । परन्तु वै 
निषेधात्मक स्प भें ब्रह्म का प्रतिपादन करते ह । वस्तुतः जव उसे सत्‌ भौर असत्‌ 
दोनो भ बांधा नहीं जा सकता; तत्र यही कहा जा सकता इ ब्रह्म क्या नींद, म्रौरनजौ 
वह नहीं है । बह स्थायित्व श्रौर परिवतंन दोनो ते परे है। वहतो न पुरां है, न 
सीम है न असीम, क्योकि यह सव अनुभर्वो के विरोधं पर ही स्माधारित दवै ।' 
सुन्दरदास का ब्रह्म प्रकृति को सजंनात्मक श्रतद्व्यावृत्ति म पने को प्रकट करता है- 


घोर है सोई है सोईदहै सब नै । 
कोई नहि कोई नहि कोई नहि तब चै ।। 
प्रभ्वी नहि जल नाहि तेन नहि तनँ । 
वायु नहि न्णोगर नहि मन शमादि मनै ।' 


यहां अरतद्ञ्यावृत्ति का अथं भारतीय तत््ववाद क अनुसार निषेधात्मकता से है । इमी 
प्रकार गुन-निर्गृन की वातत को लेकर प्रकृति कै तत्त्वो के निमागि-कायं को अस्वीकार 
करकं रंदासर भी परावर कौ स्यापना करते है--'पंडित, क्या कहा जाय, रहस्य श्रुलता 
नहीं भौर कोई समकाकर कहता नहीं । माई, बंद श्रौर सूर सत्य नहीं, न रात-दिन 
ही; भौर न आकाश मे उनक्रा संचरण ही । वह न शीतल वायु ड श्रौर न उष्णा-करोर 
है । वहकमर की व्याधिसे मी अलग दहै । कह श्प ओर धूल से भरा हेमा आकारा भी 
- नहीं है; मौर न पवन तथा पानी से श्मपुरित है । उसको लेकर गुन-निर्गन का प्रन 
नहीं उठता । तुम्हारी वात का चातुयं कहां दै ।** इस समस्त दतदव्यावत्ति भावं कै 
खाय संतो के लिए ब्रह्मतत्त्व परावर सत्य श्रौर परम श्रनूभरति का विषय रहा है । 
ज्ञात सीमा : निमंल-तत्व- (ख) इस अतदुव्यावत्ति मे श्रकृति का समस्त 
चप श्नौर्‌ क्रम विलीन हो जाता रै । फिर संत श्रपने बरह्म की अज्ञात सीमा का निदेश 
क्रि विना नहीं रहता । दाद उत्तकी मीमा का उल्तेव प्रकृति कौ अत्यय सीमा के परे 
करते है" वह निरु अपनी विधिम निरंजन जैसा स्वयं मे पृं वै । इस निर्मल. 
तत्व क्प ब्रह्म को न उत्पत्तिहैप्रौरन कोई ख्पाक्ार। न उसके जीवदै ्मौरन 


१. शब्दा; दादू ; पद ३९४ । 

२- ३० कि° ; एस० भार० कूष्णन्‌ : प्रक = : ९० ५३६ (नसचो--“उपनिषद्‌ भौर हाथ ही 
शंकर गहय कै सत्‌ ओर अतत दोनो दो स्यो को अम्बोकार करते दै, जिने दम अनुभव कै चेत मे 
परिचित ह ।' 

३. चन्था०ः सन्द ० ; रग भेव, पद ४। 

४. बानी ; रदाप्त ; पद ११। 


संत साचना मे प्रकृति-ख्प १४५ 


ज्ञरीर । काल की ्रीमा भ्रौर कमं की खला से वह मुक्त दै। उसमे शीतलता शौर 
घाम का कोड विचार नहीं म्रौर न उसको नैकर धूप-छाया का ही प्रदन उर्तादै। 
जिसकी गति कौ सीमा पृथ्वी शौर आकाश के परे है; चन्द भौर सूयं कौ हव के 
जौ बाहर है । राति नौर दिवस का जिसमें कोई अस्तित्व नहीं दै; पवन का प्रवेश भी 
जहां नहीं होता । कमलो की ज्ञारीरिकत प्रक्रिया से वह्‌ मक्त है, वह स्वयं में श्रकेला 
गम निगम दै; दसरा कोई नहीं दै ।'† यहां हम देखते द कि प्रकृति के प्रसार से प्रे 
वरान करके भौ दादू ब्रह्मको रूप दान करते हँ । दिया साहब ब्रह्म कौ अरतद्ब्यावक्ति 
भावना के साथ भी उसे कुच एते गुणों कै माध्यम से व्यक्तं करते दँ जिनको वे सगणा- 
त्मकं प्रकृति से परे समभतते है । वे निर्गण, गुणातीत कौ व्यक्तिगत साधना का विषय 
बनाते है; श्नौर उसके छ्य कौ कल्पना घुप-छांह से हीन वृके ल्प में करते । साध 
ही अमृत फल मौर अनंत सुगन्ध की कल्पना भी उसे जोडतै द । वस्तुतः यह भी 
ञ्मल्प कौ रूप-दान ही है, असीम को सीमा में बघनाही दहै । 


सर्वमय परम सत्य (ग) - पी कहा गया है कि कवीरने ब्रह्म कौ इन्द्रियात्ीत 
गनौर चरावर माना है ओर सत्‌-असत्‌ ने परे स्वीकार कियाद । परन्तु जब वै उसकी 
व्याल्या करते है तो उसे किसी सीमा मेँ बाधते ह । वे ्रपनी प्रकृति-रूपक कौ डली 
ने ब्रह्म कौ परम खपे स्वीकार करते ईै--'जिसने इस मास्मान जगत कौ रचना 
केवल कहने-सुनने को कौ है, जर्‌ उसीको भूला हृश्रा पड्चान नहीं पाता । उसने सत्‌, 
रज, तममे माया का प्रसार कर अपने को चिपा रखा दै । स्वयं तो वह ्रानन्द-स्वहूप 
है; रौर उसमें सुन्दर गुख-रूप पल्लवो का विस्तार फला दै । उसकौ तत्त्व-ल्प शाच्राभरौ 
र ज्ञान-खूपी फुल है ओर राम नाम रूपी अच्छा फल लगा हृभ्रा है । भौर यहं जीव 
चेत्तना रूपी पक्षी खदा एेसा अचैत्त रदृता है कि भला हूभ्रा दै, उसका बास हरि-तरुवर 
पर दै । हे.जीव, तू संसार की मायाम मत भुल, यह तो कहने-सुनने कौ जमात्मकं 
खष्ि है । रहस्यवादी कौ अनुभूति में ब्रह्म सत्य देता ही लगता है । शंकर कं म्रनुसार, 
डस सांसारिक नामखूप जान से परे होकर मी ब्रह्म रहस्यानुभूति प्राप्तं करने वाले 


३. शब्दा; दादू ; षद 8द्‌ । 

२. शन्दः दरिया (विदार)ः-- 
"गुन बकतिहौ जम नसिदरौ, लधि हौ आपन पाम दह । 
अदौ विरिधि तीर लै वैटि दौ, तवा धूप न लाद रे॥ 
चौद न सरजं दिक्त नदि त्वौ, नदि निसु दत्त बिहान रे । 
अतं फल मृ चाखन रहौ, सेज सुगन्ध सुद्राय रे 

३. क° ग्रथ °; कीर; सप्तपदी रमणी से । 


१ ४६ आध्यात्मिक सानां में प्रक्ति-च्प 


साधको के लिए परम काम्य सत्य है ।' रोडल्फ़ भ्रोटो के अनुसार श्रतद्व्यावृत्ति की 
(निषेषात्मक) भावना बहुधा एक एसे अथं का प्रतीक बन जाती है जो एकान्त 
श्रकथनीय होकर भी उच्वतम म्रंशो में पृं -ख्प चे निर्वयात्मक दवै ।* इसी ष्टि चे 
संत साधक के लिए ब्रह्य सर्वमय होकर विवव में प्रकृति-ूपो मँ दिखा देने लगता ह । 
सी स्विति में ब्रह्य कँ प्रकादा सै विद्व पकाज्ञमान्‌ हो उख्ता है नौर उसो करी गति 
से गतिशील धरणीदास का निर्गेण ब्रह्म--"सकल विदव मेँ इस प्रकार व्यास हो रहा 
है, जसे कमल जल के मध्य में सुगोभित हो । एक ही डोरा जैसे मियो के बीच में 
व्याप्त रहता है; एक सरोवर मं जंसे अनन्त हलोर उठती रहती है । एकं अमर जिस 
प्रकार न्मी पु्लो क्ते प्रास गुंजन करता है । एक दीपक सारे घर कौ जसे प्रकाथित 
करता ह । एसे ही वह निरंजन सवके साय है--क्या पशु-धक्षी रौर क्या कौट-पतंग ।१ 

विद्व-सरजन की म्रारती- (घ) ब्रह्म की इसी व्यापक भावना को संतो ने 
भ्रारती के प्रसंग में भी प्रस्तुत किया दै । इ्टोने इस आरती का जिस शरकार उल्लेख 
क्रिया है, उमे मानों विहव-रू्प प्रकृति ही ब्रह्म की चिरन्तन श्रारती के समान है । कमी 
प्रकृति के समस्तं रूप उस्न शरारती के उपक्ररणा बन जति है; श्रौर कमी समस्त प्रकृति 
पो मं भारती की व्यापक्त मावना ब्रह्य कौ म्रभिव्यक्ति बन जातौ ्ै। किसी-किसी 
स्यल पर साचक भ्रपने हृदय में नाम-साषना की आरतौ सजाता है, ्नौर भन्तर्मुखी 
साधना कै उपकरणों को योजना मे, प्रारत्ती की कल्पना समग्र विद्व को ग्रतिभाचित 
करने वाते प्रका सै उद्धासित हो उर्ती है । इस भ्रारती कौ योजना से समस्त चिक्व 
उस परमब्रह्म का प्रतिरूप हौ जाता दै ।* यहाँ यह स्य कर देना अआवल्यक है कि 
संतो ने इस प्रकार ल्यक्रमयी व्यंजना तो की दै; परन्तु प्रकृति के प्रचार मे व्याप्त ब्रह्य 
भावना की भोर उनका व्यान नहींदहै। वे तौ अन्तर्मुखी साधना अर अनुभूति पर 
विद्वा रखकर चलते हँ । प्रकृतिवादी दृष्टि सै उनका यह अन्तर है । यही कारशा ड 


१- शकरमाष्व छान्दो =° ( ८।१।१। )--दिषदेशरुणगतिफलमेदगन्वं हि प्रमार्थतद्‌ अदरौतम्‌ 
` ज्र मन्दवैद्धिनान्‌ असद्‌. इव प्रतिभाति ।' 

२. दि भदटिया ओवि दि होली; रोडल्फ ओयो ; प्र" १८९ | 

३. बानी षरनीदासः बोधलीलां से । 

४" शब्द° 5 वुल्ला०; आरती; वानी”; मलक; आरती० श्रग ४ ज्ौर नानी; गरीव०; 
भारते से 

"सी आरति हयो लखाईं । परसो जोति अघर फदर । 

धरती अंबर उदित प्रकासा । तापर्‌ सूर्‌ करै प्रासा ।,' (मलक) 

नूर केदीपनूर कै चौरा । नूर के पुटप नूर के मीरा । 

नूर कां काकि नूर ऋ नाला । नूर के संख नूर कौ यलर ।|' (गरीब) 





संत साधना में प्रकृति-क्प १४७ 


कि संतो के इन वरंनों मँ प्रकृति-ल्प का संकेत भर दैः उनमें सौन्दय-योजना का 
अभाव दै । 

परात्मा श्नौर ब्रह्म का सम्बन्ध--शारीरिक वन्वन में आत्मा जौव है । भ्रात्मा 
नौर ब्रह्म जीव रौर ईवा के सम्बन्ध कौ सीमा ही आव्या्मिकं सावना कौ माप है ।, 
इस कारणा यहाँ देना है किं सतो ने आत्मा मौर ब्रह्य के सम्बन्ध को व्यक्तं करने 
के लिए प्रकृति का माध्यम कदां तक स्वीकार क्रिया है । विचार क्रिया गया है किं 
चर॑तो को भ्रात्मा अओौरः ब्रह्म कौ श्रदैत-मावना कौ अनुभूति, उपनिषद्‌-कालीन ऋषियों 
की आति जीवन अौर जगतु से न मिल कर, विचार रौर परम्परा कं आधार प्रर ही 
धिक हुई दै । इन्होने ब्रह्म ज्ञान के लिए श्मात्मानुभूति को स्वीकार किया दै। इस 
रकार इनके लिए प्रकृति का कोई महत्व नहीं है । केवल जव इन्टौने भरषनी भ्रात्मा- 
नुति को व्यक्त करने कै लिए माध्यम स्वीकार किया है उस्न समय ब्रह्म रौर जीव की 
एकात्मक्रता कं लिए प्रकृति कै उपमान रौर शूप्को कौ योजना कौ ह । इस एकात्म 
प्रौर अदत चावना का संकेत पिच्धले शपो मेँ मिल चका दै । संत साधक इच 'एकमेक' 
की भावना मेँ ब्रह्म को परम-सत्य भौर ्रात्म तत्त्व कै खूप में उपस्थित करता है । 
कबीर नदवर भ्रकृति में ब्रह्म कौ समस्त श्रतदव्यावृत्ति भावना क साथ भी उस आत्मा- 
नुभूत सत्य स्वीकार करते है संतो, त्रिगुणात्मक श्राषार कै नष्ट होने पर यहु जीव 
कहाँ स्थिर होत्रा? कोई नहीं घमत्ता। शरोर, ब्रह्माण्ड, तत्व द्मादि समस्त 
खरि कं साथ सषा भी नक्वर है; उका भौ अस्तित्व सिद्ध नहीं । रचना कै भ्रनस्तित्व 
के साथ रचयिता का प्रदन भी व्यथं है । परन्तु संतो, बातत यह है कि प्राणो कौ प्रतीति 
जो सदा साथ रहती है, इसी आत्म-तत्व मे सभी गुणो का त्िरोभाद हो जत्ता दै) 
इसी भ्रात्म-तत्व ऊ द्वारा गुणों मरौर तत्वों के सर्जन तथा विनादा का क्रम चलता है । 
कोर यदा लिख आत्म-तत्व को राणो की प्रतीति! के रूप मं स्वीकार करते रहै; वहं 
कंकर के श्दरैत की ब्रह्म ओर जौव विषयक एकरूपता है । 

भौतिक-तस्वो के माध्यम से--संत-साधक पंच तत्वौ के अस्तित्व को अस्वीकार 
करते है; परन्तु जीव ओौर ब्रह्म का एकात्म भावना को व्यक्त करने के लिए वे उनको 
कूपको मे ग्रहणा करः लेते ह । कबीर को भ्रपनी अभिव्यक्ति में जल-तत्व का भ्राश्रय लेना 
पडता है- 

पारौ हौ तै हिम भया, हिम ह्भं गया बिलाइ । 
जो कष्ठ था सोई भया, म्ब क्ष कट्या न नाह ॥` 

मम ; कबीर; पद्‌ ३२। ` 
२. कही; फचा० अं ० १७, अन्यत्र कबीर कहते दे- 
“जय जल मै नल पैति न निकै करे करवीर मन माना ।"' (पद २६२) 


१४८ ग्राघ्यात्मिके साधना में प्रक्रति-ल्य 


इसी भ्रात्म-तत्व रौर ब्रह्म -तत्व कै हदयात्मक भेद को प्रकट करने के लिए, तया 
उनके अन्ततः अभेद को प्रस्तुत करने कै लिए, करवीरं अदरंत वेदान्त कै प्रचलित ख्यक 

को प्रपनाति है-- 
॑ जलमेंकनकृन मँ जल, बाहरि भीतरि पानो) 

फूटा क भ जल जलहि समाना, यहू तत कथौ गियानौ ।' 
इमी भरकर भ्राकाश-तत्व ये कवीर इभी सत्य करा संकेत करते है--'राकाक, पाताल 
तथा समस्त दिशाणएं गन से भ्रापुरित है; समस्त सर्जन रौर खष्ि गगनमय है । 
परमेश्वर तो भ्नानन्दमय है; षट कै नष होने से राका तो रह जाता है 1" ब्रह्यकौं 
कल्पना म यहां ्रानन्द का भरारौप चाधक्त की श्रपनी एकात्म भावना का ल्प है । दादू 
को कल्पना जल रौर आकाश्च दोनों तत्वों का आधार रहण करती है-- "जल मेँ 
गगन का विस्तार दहै भौर गगन में जल काप्रस्ारदै; फिर त्तो एक की त्री व्याति 
प्रभो ।' परन्तु यह भी स्पष्ट दै कि इस भिलनके माव को प्रकट करने के लिप संतं 
रसा निखते ह । बसे वै इन समस्त तत्व-गुगो के नष हो जाने पर ही भिलन को 
मान्त र । 
परम-तत्व रूप-- (ख } इस प्रकार संत्त तत्वो चै परे मानकर भी जौव रौर 
ब्रह्म को एक स्वीकार करते रै । इतस एकता कौ व्यक्त करके के निए दादु तेज 
कौ कल्पना करते है, हम पीचचे निर्मल तत्व का उल्तेख भी कर चके है-- 
ज्यों रवि एक कास है, एेत्त सकल भरपुर । 
दादर तेज श्रनंत है, ब्रल्लह श्रा रर ।' 

परन्तु वस्तुतः मिलन जमी होगा-- जब इन सब तत्वों मे, इन समस्त टृश्यात्मक गुणों 
पे जोव चुट जायगा भ्रौर उसको उती समय सहज सूप ते प्राप्त कर सकेगा । '्यथ्वी 
भ्रौर भ्राकाश, प्रन ओर पानी का जव अस्तिरंश निलय हो नायगा; रौर नन्नवों का 
लोप हो नायगा उस सम्रय हेरि अर भक्त हौ रह जायगा ^ यहाँ 'जन' की स्वीकृति 
शरढरेत कौ विरोधौ भावना नहीं मानी जा सकती अौर तत्वों की मस्वीक्रति ग्रमावात्मक 
भी नहीं कही जा सक्ती । साघाररातः संतो ने भाध्यात्मिक धेत्र नँ जीव श्रौ ब्रह्य 
की हिकमेक' भावना को प्रकट केरने के लिए ग्यापक प्रकृति-तत्वों का ्ाध्य लिथां र 


१. कही; पद ४५ जोर अन्यतर लौ० अं०; सं ° ७१,७२ कंद शौर समुद्र । 
२. कीः पद ४४ | 

३. शब्दाः दादू ; विऽ ० से । 

४, वही; तेज० चं ; पद्‌ ८९ | 

५. गन्था०ः कबर ; पुद० २६। 
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रौर इन चव कै साय चाघक का श्रपने भ्माराध्य के प्रति विद्वास बना दै जिसे 
हम अभावात्पक स्त्य की सपा त्तो निचय ही नरीं भान चकते । कुं संतत श्रपने 
रेत सिद्धान्त मे ब्रह्म को 'चिदानन्दषन' कटते रै; यौर इससे इनके समन्वयवादी मत 
का ही खंकेत मिलत्ता ई ।' फिर भी वे एक ही अनुभूत सत्व की बाति कटते ई । 
भावानिल्यक्ति में प्रकृति-श्प - परयी तक सतां के आध्याह्मिक वित्रा की 
अभिव्यक्ति के विषय में कहा गया है । श्रव देक्वना र किं सत-साघकों नै श्रवनी भरनुभूति 
को व्यक्त करने के लित प्रकति-र्पकों का माच्यम कित सीमा तक स्वीकार किया है । 
संतो की अन्तर्मती साघनां मे अलौकिक अनुभूति का स्यान दहै । शौर उसीको व्यंनना 
कै लिप प्रकरृति-क्यो का श्राश्चय लिया गया है । परन्तु ये चित्र तथा लपक इस प्रकार 
विचि अ्रौर अलौकिक हौ उठे ह कि इनमे सहज सुन्दर प्रकृति का आधार किस घ्रकार्‌ 
है यह समरमना सरल नहीं है । यहां यह जान लेना भ्रावदयकं है कि इन स्तौ पर नाथ- 
वंयौ योजिय तया सिद्धं चाधक्रौ का प्रभाव अवदय था । इन्हे उनकतं बाद्याचाररौ कै 
प्रति विद्रोह किया दै; परन्तु इनकी साघनाका एक ल्प वह भी वा । इत्र कारगा संततो 
की श्रभिस्वक्ति पर इस परम्परा क भरतीकौ का प्रभाव दै । व्यापक रंष्टिकोणा कं क।रगा 
इनकी अनुभूतियो कौ अभिव्यक्ति मं रूढि क स्थान पर व्यापक योजना मिलती दै; 
फिर मी अभिन्यक्ति का ्रावार मरौर उसको शब्दावली बसो ही है । प्रहृते पह देखना 
है कि संततौ नै अ्रपनी प्रम-साघना को प्रकृति कैं माष्यम मै किस प्रकार स्थापित्त क्रिया 
है । इसी श्राधार पर हम समाने द्र सक्रगे कि किस मीमा तक इनङ्ग प्रकृति-रूपक निद्धों 
द्रौर पौगियो कौ साधना परम्परा मै प्रहीत रै रौरं क्सि सीमा तक वे प्रेम-व्यजनां कै 
लिए स्वतन्त्र ल्य से प्रयुक्त हुए दहै 
प्रेम की व्यंजना-- (क) संत्त-साघकों कं प्रेम की व्याल्या सम्बन्धो रूपक योनियोँ 
क प्रतीको लिए गर्ह । परन्तु संत सहज की स्वीकृति मानकर चलता टै; इस 
क] रगा इन क्यो परं धरक्रति क विस्तार के बाध्यम सै अधं ग्रहणा करके ही प्रेम की 
व्यजना की गई दहै । साच ही इन्टनि प्रेमं की भ्रभिव्यक्ति कै लिए स्वत्तन्त्रतावूर्वकं अन्य 
च्पोकोौ जी चना रै । कवोरं शेम को हूदय-स्थित्तं कमलं मानते हं जिसमें सुगन्वि बह्म 
की स्थिति दैः मौर मन-ज्मर जव उससे भक्षित होकर शिच जाता है, तो उस्र मैव 
को कम लोग ही जानत ह "` कमल क नैकर ही कबीर परेम की व्याख्या ग्न्य भी 


ध, हि र 


१. अन्था ०; सुन्दर ० ; त्रान तनद- है ।चदानन्देषन जह्मत्‌ सोर | 
देह सयोगं जीवत्व जय हों ।।' 
२. चंथा०, कवर : परर> चं ७ | दादू मौ इसी प्रकार कते रै-- 
“नुन्न छ्रोवर मन ज्रप्रर तहां कवल करतार । 
दाद्‌ परिमल पीनिए, सम्मुख सिरजने हारं 1," (पर श्रं०) 


१५० आष्यात्मिक याना मेँ प्रकृति-शूप 


करते है--निर्मल प्रेम के उगने से कमल भरकाशित हौ गया; अ्ननन्त प्रकाश्च क प्रकट 
होने घे रात्रि का अन्धकार नष्ट हो गया ।' संत-साधक को यौगिक अनुभूति की 
क्षणिकता को लेकर अविदवास दै । 'इंगला-पिगला' श्रौर "अष्ट कमलो" के चकर जं 
भी चह नहं पडता ।' परन्तु सावक कमलो के माध्यम से परेम की सुन्दर व्याल्या करता 
है । क्वीर कमलिनी चयी आत्मा से कहते है है कमलिनी, तर संकोचसील क्यो दै, 
यह जल तेरे लिएहीतो दहै । इसी जल में तेरी उत्पत्ति हृई है मौर इसमें तेरा निवास 
है । जलकात्तलन तो संतप्त हो सकता दहै; रौर न उसमे ऊपर से अआआग दही लग 
सकती है । है नलिनी, तुम्हारा मन किस ओर भ्राकरचित्त हो गया है ।* इसमें भात्मा 
कै ब्ह्म-संयोग के साव प्रेम का रूप भी उपस्थित हृश्ना है। संतो को प्रेभ-साधना में 
कोमल क्त्पना कै लिए स्थान रहा है । इन्होनि हंस अरर सरोवर के माध्यम चे प्रेम 
तथा सयोग कौ अरिव्यक्तिकी है । इन चमासोक्तियों भौर कूपको मे प्रेम सम्बन्धी 
सत्यो अर्‌ स्थितियों का उल्ल है; साच ही प्रेम कौ अनुभूति की व्यञ्जना भी सुन्दरं 
हई दै सरोवर क मध्य, निर्मल नल में हंस केति करता है; भौर वह निर्भय होकर 
मृक्ता-समूह गता है । अनन्त सरौवर्‌ कै मध्य जिसमे अवाह जल है हंस संत्तरग 
करता है उसने निभय श्रपना घर्‌ पा लिवा है, फिर बह उड्कर कहीं नहीं जाता 1 
दादू त्न प्रकार अनन्त ब्रह्म मं जीवात्मा कौ प्रेम-कैलि की मोर संकेत करते ह । कबीर 
भी पू उरते ह कि हंस सरोवर द्धोहकर जायगा कां । इस वार विद्ुड जाने पर 
परता नहीं कव मिलना हौ । इस भ्रनन्त सागर में क्रीड़ा कौ अनुभूति पाकर हंस अन्यत्र 
जायगा नही- प्रेमं की अनुमति का आकषण एवा ही है- 
मान सरोवर चुभग जल, हंसा केलि कराहि । 
म॒क्ताहल म॒कता च्ुगे, ध्रव उड श्रनत न नाहि ॥* 

शति नावना-- (ख) संतो ने प्रेम को समस्त श्रावेग मं भी शांत भौर नीत्त 

माना है । उनको प्रेम-व्यज्जना में सांसारिक जलन श्रादि का समावेदा नहीं है । इसी 


१, कहौ ; प° शं ० ४४। 
२, शाब्द ०; कौर से--““उबधू, अन्दर सों न्यासं । 
इंगला विनत पगला विनते, बिनसै चषमनि नाद्धी । 
जब उनमनि तारी रै, तव॒ कटं रही त्हारौ || 
३, अवा; करवीर | 
४, बानो०; दाद ; पदर ६<। 
१५. बोचकः कौर ; रमैनी १५-- “हसा प्यारे सरक तनि कष नाव । 
जेहि सरवर विच मोतिथा चुगत द्यौ ता बहुवि केलि कराय |”; 
तथा ग्रा ०; कवग ; परर० अर ३६ | 
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कारण प्रेम की स्थिति को संत-साधक बादल के रूपक में प्रस्तुत करते है। वादल के 
उमडते विस्तार मे, उसकी घ्रुमडती गर्जना में प्रध्वौ के वनस्यति-जगतु क्न हरा-भरा 
करने की भावना ही सन्निहित है । कबीर वत्ताते ह गुर नै प्रसन्न होकर एक पेया 
प्रसंग सुनाया, जिससे प्रेम का बादल वरत पड़ म्नौर शरीर के सभी भंग उसमे मीग 
गए 1“ “प्रेम का बादल इम प्रकार बरस पया है कि अन्तर में श्रात्मा भी श्राह्लादित 
हो उदी अ्ौर समस्त वनराजि हरी-मरी हो गई ।'“ इन संत्-साधकों मे प्रेम कौ व्याख्या 
कवौर चं मिलती है ओर दादू प्रेम कौ अनुभूति को व्यक्त करने में स्वं्रेष्ठ हैँ । इन्हनिं 
च्रोम की व्यञ्जना करने में प्रकृति कै व्यापकं क्षेत से ल्पक चने ह । दादू अपने भ्रम 
का आदं, चातक, मीन तवा कृरल पक्षौ आदि के माघ्यम स उपस्थित करते दै । 
५विरहिणौ करल प्ली कौ माति कूकती है भ्रौर दिन-रातं तलफ़ कर्‌ व्यतीत करती दै 
द्रौर इस प्रकार राम प्रेमी कै कारण रातत जागकर व्यतीत कर्ती है । प्रिय रामक 
विच्छोह में विरहिणी भीन कै समान व्याकुल है, द्नौर उसका भिलन नहीं होता । क्या 
तुमको दया नहीं ्राती । जिस प्रकार चातक के चित्त मे जल वसा रहता है, जैसे पानी 
के विना मीन व्याङ्रल हो जात्ती है प्रौर जिस प्रकार चंद-चकोर की गति दैः उसी 
प्रकार की गत्ति हरि ने अपने वियोग म दादू की कर दौड 1-- बेम लहर कौ पालकी 
पर अ्ाहमा जो प्रियक साथ कीड़ा करतो दै, उसका चख दकयनीयदै। यहुप्रेषकी 
लहर तो प्रियतम के पास पकड़कर ते जाती है अर भ्रात्मा अपने सुन्दर प्रिय के साथ 
विलास करतौ ह ।' इस प्रकार प्रेम की भ्यापकं साधना, उशा उल्ला, उसकी 
तन्मयता ओर एकनिष्ठा घ्रादि का उतल्ते सतो ने प्रहृति के व्याक ज्र सै चने हए 
प्रच लित रूपकं के आधार पर कियाद । जसा हेम देखते ॐ इस होत्र में अरन्य सतां 
कायोग कम दहै। दादू कौप्रेम-व्य्ना ने प्रङृति का अधिक आराधय लियादहै भ्रौर 
चे रूदियों से भी अधिक मुक्तं दै । 
रहस्यानुमूति व्यज्ञना-हेम कट डके दै कि सतो ने यौगिकं परम्परा कौ 

साधना का प्रमुख रूप नहीं स्वीकार किया है । इस कारणा योभियों की समाधि ब्मौर 
लय सम्बन्वी अनुमूतियो को संत-साधक एक सीमा तक ही स्वीकार करते है । वस्तततः 
योगियों कौ साधना रहस्यात्मक ही है जिसमे बह आरमानभूतति हारा ब्रह्यानु मति प्रास 
करता है! परन्तु मानवक ज्ञान की शचिति परिमित है, उसके बोध कं) सीमाएं बघी 
हई है । इस कारणा श्रपनी अनुभूत्ति के व्यक्तीकरणा मं योगियों को भौ भौतिकं जगत्‌ 
कां श्राचार चैना पडता है, यद्यपि वे अनुमवं नान को इस्रचे ऊपर की स्थिति मानते है । 
सतीम कल्यना मानवोय विचार श्नौर मानवीय श्रभिव्यक्ति से अलग नहीं कौ जा सकती 
२. शब्दा०; दादृ० ; वि अर, पर० अऽ, सु०भ्रं०्से। 
२, वहो०ः गुङू० अं २६; ३४ । 
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ग्रौर इस कारण भ्राध्यात्मिकं अ्रनृभव का सीवा वरान नही डौ सकता । यह्‌ सदा ही 
ख्पात्मक भ्रौर व्य जनार्मक होगा ।' 
तत्त्वो चै सम्बन्धित व्यंजना- (क) जिस अन्तसरक्ष्यि कौ बात ये योगी करते 

है, उसमें भौतिक तस्व का ही भ्राश्चय लिया गया दै । इसीकं आधार पर सृष्टि-कल्यना 
मे शिव प्मौर शक्ति, नाद आर बिन्दु कौ योजना को गड द्वै । योगी अयनी अनुभ्त्ति कै 
क्षगो में नाद (स्फोट) का भाघार्‌ ब्रह किए रहता है मरौर उसे उत्पन्न प्रकाश का 
ध्यान करना दहै । शिव श्रौर शक्ति कौ क्रिया-प्रतिक्रिया सै उत्वन्न जो अनाहत्त नाद 
समग्र विदव भ्रौर निखिल ब्रह्मांड म व्याप्त हौ रहा है, उत्चको यह बहिमु ली जीव नहीं 
सून पराता । परन्तु योगियो कं अनुसार साधना दारा सुयुम्ना का परय उन्मुक्तं हौ जानै 
पर यह घ्वनि सुनाई देने लगती दै । वरतुः भौतिक तत्वों मं ध्वनि सरव तै अधिकं 
युक्ष्म तत्त्व है रोर इसी कारगा अन्तम्‌ खौ साधना मँ उसका उत्तना महत्व स्वीकार 
किया श्या है भ्रौर उसको ब्रह्मानुभति कै समकक्ष स्यान दिया गया है । इसके बाद 
बिन्दुूप प्रकाश का स्थान भ्राता है । शब्द-तत्व पर स्फोट को अखण्ड सत्ता के रूपम 
ब्रह्मत्व मानने का कारशा भी यहीदै। योभियौँने स्वरया नाद को विभिन्न प्रकार 
मे विभाजित किया है- 

प्रादौ जलधि-नोमूत-भेरौ-कभर-संभवाः । 

मध्यं मदंल-शंखोत्याः घंदा-काहलनास्तया ॥ 

च्रन्ते तु किकरगी-वा-बीगणा-भ्रमरनिस्वनाः । 

इति नानाविषाः शब्दाः श्च यन्ते देहमध्यगाः 1' 

हठयोग क नाद-बिन्दु को संत-साधक ने ्रहणा किया है, परन्तु इनके अनुभूति 

चित्र स्वतंत्र है । योनिरयो ने ्वनि आर प्रकारा की म्यापक भावना काञ्आधार प्रहा 
किया है नौर इस कारण श्रपनी अभिव्यक्ति मे मौतिक तत्त्वो मौर इन्द्रियों यै जवर 
नहीं चठ स्के है । संत-साधक घ्वनि-प्रकाड को व्यापक श्राधार प्रकृति-चित्रों की 
गम्भीरता मे देते है, साब ही इनको भ्रन्तिम नहीं स्वीकार करते । दादू की प्रकादामयौ 
सुन्दरी का पति भी प्रकाद्मय है मरौर उनका मिलन स्वत्तं भी प्रकाक्ञमान्‌ हौ रहा 


१, मिर्टीतिक्मः बवीलेन अन्डयदिल ; १५ १५०३ | 
हर; ४1८४, =५ : छुन्दगदास अपने “इान-समुद्र कै अन्तर्गत इनको इस प्रकारं निमाजित 
करते दै (६) रख (३) दग (४) ताल (२) वय वोशा (७) मेरि (=) द दुभी (€) तमुद् (१०) मेष 
ऋणदास्त वान स्वरोदयः क्न कं अन्तरत (१) अमर (२) चु घुरू (३) शंख (४) घय (५) ताल 
(६) अुरलौ (७) भेरि (=) मृदंग (६) नेरी (१०) सिंह : हसना उपनिषद" मे (?) चिद्धिया 
(२) चौल्द (३) चद्रषटि (४) शंखं ५) बौन (६) ताल (७) रलो (=) मदग ।8 ) नफीरौ 
(१०) बादर क} ध्वनि | 
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ह । वहाँ पर भनुपम वत्त का श्ंगारदहोरहादै।' 

इन्दरिय-प्रन्क्षो का संयोग- (ख ) संतो कौ रहस्याभिव्यक्ति नाद भौर प्रकाशा 
के माध्यम से कम हई है; परन्तु जव भ्नुभूति अलौकिक प्रकृति-ूपो मं उपस्थित हत्ती 
हैतो उस समय इनका योग हो जाता है । अपनी अभिव्यक्ति मे उन्मुक्तं होने कै 
कारा संतो कौ म्रनुभूति म नाद से अधिक प्रकाश ओर इन दोनों मे प्रधिक 
स्पदां का श्मानन्द हिप हृश्रा दै । यही कारा दै किं साधक बादल की गरज 
प्नौर बिजली कौ चमक से अधिक वर्षा की शीतलता का भनुभव कर रहादहै । 
वस्तुतः संत-साधक कौ घरन्तम्‌ ती साधना आंख बन्द करने श्रौर आणानवायु को केन्द्रित 
करने पर विद्वासं लेकर नहीं चलती; बह तो जवन के प्रवाह से सहज-सम ही 
उषस्थितत करना चाहती है । इसीके फलस्वरूप इनकी अनुभूति कँ भ्रलौकिक प्रकृति- 
नित में इन्दिय-बोधो का स्वतन्वर हाव रहा दै । कबीर भ्रपनी अनुभूति मरं गरज अर 
चमक के साय भीजने का चानन्द अधिक्रनेरहेटै-- 

गगन गरनि मघ जाइये, तहां दोसे तार चन रे । 
बिद्गरौ चमक घन बरति है, तहां भोजत हैँ तब संत रे ॥ ` 

दाद्‌ भौ जहां बादल नहीं दै वहां जिलमिलाते बादलों को देख रहे है । जहां बात्तावरण 
निःशब्द है बहा गरजन सुन रहे ई । जहां विली नहीं है वहां अलोक्रिक चमक देख 
ह भ्र इस प्रकार परमानन्द को प्राप्त कर रहे है । परन्तु वै प्रत्यन्त तेजपु ज प्रकाश 
चे ज्योति के चभकने शौर कलमलाने क साथ घाक्ताद्ा क्ती शमरवेनि सै भरने वाते 
मृत के स्वाद की कल्यना नहीं भूलते ।° संतो मे भ्रानन्दानुभूति कै साथ विन्न 
इन्दिय-परव्यश्नो का संयोग मिलत्ता दहै, अधिकां में वर्षा कौ भ्नुमूति के साथ स्पश 
गुण का उल्लेख दहै । मलरुकदास कौ 'सहज-समाधि लग जाने पर भरनहद तुषं बज रहा 
है, अ्नुगरति की अनंत लहरे उठती दै ग्मौर मोती की चमक जसा कृच बग 
रहा है“ बह रैसौ जगमगाती ज्योति को गगनया में बैठकर देख रहा है ।'४ 
यहाँ लहर रौर बरसने का भाव दोनों ही स्पदं की भ्नुभूति का प्नोर संकेत करते 
ई । कभी-कभी इन चित्रो की कल्पना कं साथ अनुभूति श्रधिक व्यक्त हो उठती है 
रौर रेस स्यतं पर जैसे साघक का साथ कवि देता दै । बल्ला देखते ह काली 
काली धटाएं चारों दिला से उमडती-्ुमइती वैरतौ आ रही है, अआआकादा-मंहल 
श्रनाहत शब्द से व्याप्त हो रहा दै । दामिनी जौ मक कर अकाशमान्‌ हो चटीतो 





१. बाणः दाद्‌ ; तैन अर्मे । 
२. अन्व ०; कबोर्‌० ; पदु ४। 

ॐ. बानो० दाद्‌ : ने ० अंग सं । 
४- बानीऽ; मलक ; रद्द १३। 


१५द ्राध्यात्मिक साना मे प्रकति-ल्य 


फसा लगा चिचैखी स्नान हौ रदा द । मन इस अनन्व कौ कल्पना मं मगन टै 1* बिहार 
वाले दरिया साहब यौगि्यो कौ प्रतीकं पद्धति पर भ्रपनौ कल्पना पुरी करतं ह-"यदि 
म्रात्मा उलट कर भंवर गुफा म॑ प्रवैश कर सकेतौ चारो जर्‌ जगमनं ज्योति प्रका 
भान्‌ है । सुष्मना के आधार पर प्राणो कौ ऊपर तीचिने पर, अनन्तं विजलियां श्रौर 
मोतिया का प्रकाल दिलाई पडता है `""अनुभूति के क्णो मं भ्रमत कमल अरमृत्त-वार 
की बर्षाकर रहा है 1 यह कल्यना का आधिभौतिक के श्रलौकिक श्यो के निकट कां 
चित्र है; परन्तु इसमें श्रनुभूति-जन्य प्रकाश रौर वर्षा का ही उल्नेच् किया गया दै । 
हम प्रधम भाग में इस बातत की ओर संकेत कर चकते ह कि मानव रौर प्रकृति 
मं एक अनृरूपता दै अर रम-प्रका्ञ, नाद-घ्वनि का प्रभाव जी इन्द्रियों के लिए एक 
सीमा तक सुखकर द । श्रव वदि समभमना चाहं तो दैख सकते ईँ कि रहस्यवादी संत- 
साधकं अपनी अन्तःसाधना म, इन्दी नाद श्रौर प्रकरा आदिं की गम्मौर अनभूतियो क्ता, 
बाह्य चस्तु-परक भ्राघारं ग्रहणा कर श्रपने मानसिक सम पर आनन्द ल्प मेँ प्रत्यक्षान॒भूत्ति 
करता है । यही कारण द किं इन अन्तम्‌ षी साधको ने प्रका तवा च्वनि जादि 
श्ननमूतियों क लिए बाह्य भ्राधारो करी भरावद्यक्ता नहीं मानौ । घ्राण रही यह स्मरण 
रखना चाहिए कि संतं इन म्रनभृतियों को अन्तिम नहीं सानततै । यहं भौतिक श्राघार 
अपनी व्याप्तिं भौर गम्भीरता में भी करिकर हं । जचकि आत्मा रौरं ब्रह्म में तात्त्विक 
भेद ही नहीं स्वीकार करिया जाता, ये प्रकायानुभूत्तियां आदिं तो भ्राघ्यात्मिकं सत्य 
कौ वस्तु-परक ्माघार मात्र है । वस्तुतः रहस्यानु मति की ग्रभिव्यक्ति अपने प्रत्येक 
स्तर पर इस प्रकाडानभूति से सम्बन्धित हं । हिन्दी क संतत-साधकों नं प्रक्ति का 
ययाथ प्राप्ठार स्वीकार नहीं किया; परन्तु उसके माध्यम से जौ ब्रह्यानुभरुति कौ अरभि- 
व्यक्ति कौ हं, वह सहज भकागानुमूति का रूप स्वीकार की जा सकती हं ।' 
भ्राचिभमौतिक भ्रौर श्रलौकिक ख्य (ग)}--इसीको जब संत-साधकों ने अधिक 
व्यक्त करना चाहा ई तौ उह ्राधिमौतिक भौर अलौकिक स्प वारण करता है । इन्होनि 
अपने चित्रो मे योनियं कं ख्पको से जब्द स्रवश्य लिषएु द, परन्तु इनमें नाद तवा ध्वनि 


१- रब्दि ०; बुल्ना०; अरिं दं० ३ । 
२, शब्द ०; दरिया (बि ०); कसत २ : गरदा ने अपनी वानी में इस अकार का अनुभूति 
चि दिवा है 
उक उलट चम सिव यें, कलौ जला जोर वैँ । 
अजब रासं विलास वानो, चंद सुर्‌ करर ३ ॥ 
अनवर नुर्‌ अष्ट्रं जततो, भिलमिले ऋलकरत व । 
दा जर्‌ जनाव गरोव है" जंह देख जादि न अतं है || (दंत ३) 
३- मिर्टित्तिक्म ; द्वलेने अन्डरहिल-- दिं उत्थूमिनेशन अवि दि सेल, प्र २८२ । 


संतत साधनां मं प्रक्ञात-च्य १५५ 


के साथ कूप की टददयात्मकता अधिक प्रत्यक हो उठी है । साय ही इन्होने द्मपने 
ञ्ानन्दोल्लास कां भी संयोग इनके साथ उपस्वित किया है । इसका कारणा है कि 
चंत-साघना तरेम के आघार पर दै । उपनिषद्‌-कालीन रहस्यवादी के सामने दंश्यात्मक 
अनुभूति प्रस्य हो कौ थौ ओौर इसका कारण भी उनकी जगत्‌ के प्रति जागरूकता 
हे।२ ये अलौकिक रूप मौतिक-जमत्‌ को अस्वीकार करके आन्तरिक अनुभूति म प्राप्त 
हृए है, इसीलिए इनम इश्य-जगत्‌ का भ्राघार होकर भी उसका सस्य नहीं है । ह्य 
जगत्‌ ज्ञामक है, इसको अन्ततः सत्य नहीं स्वीकार किया जा सक्ता । यह तो इन्द्रिय 
्रत्यक्ल के श्राचार पर प्रास बोध मात्र दै । हस विषयं प्रयम माग क प्रथम प्रकरण 
मे संकेत किया गया है । यदी कारणा द किं रहस्यवादी ्रपनी अन्तरं ष्टि ते अलौकिक 
द्ाचिभौतिक रूपों कौ कल्यना करता ह । ठेसी स्थिति नँ वह इन्द्रिय बोच कौ सीमा 
को पार करने लगता है रौर अलौकिक सर्पो का प्रत्यक्ष साज्ञात्कार करता हैँ । परन्तु 
लते इसको असत्य नहीं कट सकते, क्योकि जानते हैँ कि हमारा ज्ञान स्वयं सीभितत है ।' 
विदवात्मा को कल्पना- हम कट चुके ह कि संत-सावक्तं द्यमान जगत्‌ को 
सत्य मानकर नहीं चलता नौर इसलिए ब्रह्म की व्यापक विदव-भावना मे अपनी अभि- 
व्यक्ति का सामज्जस्य जी दढता चलता है 1 परन्तु संतो की सहज-भावना सीमा बना- 
कर नहीं चलती, उसमे विद्व कौ बाह्य ल्पात्मकता करौ स्वीकृति भी मिल जाती है । 
ये साघकं अलौकिक अनुमति के षणो में मौतिक-जगत्‌ का ्रश्रयतोलेते हीह, पर 
परकृति-स्जना के विस्तार नँ विदवात्मा को पाकर ब्राह्लादित भमी हष है । प्रर इस 
प्रकारं की कल्पना दाद जैसे प्रेमी साक में ही मिलती है-- उस ब्रह्म सै मस्त विद्व 
पूं है--प्रकाल्मान्‌ सत्य उद्भासितं होकर धारण कर रहा है--समस्त ब्रसुन्दर नघ्न 
होकर ईलमय हो रहा टै 1 वह समस्त विद्व नँ सुशोभित है ओर सवभ छाया हृभ्रा 
ह 1 घरती-अम्बर उसीके आधार पर स्थिर ह -चन्द्र-सूयं उसकी सुव ले रहेदहैः 
पदन मेँ बही प्रवहमान है । विडो का निर्माण श्लौर तिरोभाव करता हुमा वह्‌ ्रपनी 
माया मँ सुशोभित दै । जिधर देललो आ्रापही तो दहै, जहां चो श्राप ही छाया हभ 
है--उसको तो श्रमम ही पाया । रसम वह रूप होकर व्याप्त दै, रस मे बह मृत 
हप रसमय हो रहा दै 1 प्रकाशमान्‌ वह प्रकारित हो हा है; तेज मँ वह तैजरूप होकर 
व्यास हो रहा ह "3 यह अनुभूति का रूप व्यापकं प्रकृति मँ वि राट्‌-ल्प की योजनां क 
समान दै । 
न्रतीत कौ भवना--संत-खाधक अपनी समस्त अलौकिक अनुभूति मरं इस बात 

१, कां स उ० क्ति 5 आर्‌० डोर नाद; "मिर्दिसित्मः, १० ३४३ । 

२. मिदिटिसिज्मः वीलेन अन्डरदिल ; “दि टर्निग प्वादन्ट' से । 

३. बनी; दाद ; पर २३६ । 


१५६ पराघ्यात्मिक साधना मेँ प्रङति-ल्प 


क प्रति सचेषठदै कि वह जिष अ्रनुभूति की वात कर रहा दै, वह भ्रतीन्दिय जगत्‌ चै 
सभ्वन्वित ड । इस सै में साधकं प्रकृति के मौतिकं प्रत्यक्नों को अस्वौकार करक अपनी 
अनुभूतिं को व्यक्त करने का प्रयास करता है 1 दाद्‌ अपनी भरनुमूति मे--“जहां सूर्य 
नहीं है बहा प्रकावामान्‌ सूयं देखते ईह, जहा चन्द्रमा का अस्तित्व नहीं है वहाँ उतरे चमक्रते 
पाते है- तारे जहां विलीन रौ उकं दै वहीं उन्हीं के चमान कृचं जिल मिलता है । वहं 
वे ्रानन्द से उल्लसित हौकर ही देख रहे ह ।'' "एकमेक' की भावना कौ ही पूणं सस्य 
माननेवालै संततं प्रत्यक्ष की अनुभूति कौ अन्ततः सत्यं मानकर नहीं चलते । चरणदास 
इसी श्रोर संकेत करते है--'उच समय समस्त भौतिक रूपात्मकता लोप हौ जाती है; 
न चंद्रमा ही दिखाई देता दै मरौर न सुय ही! आकार के तारे भी विलीन हो जाते द । 
प्रकृति की समस्त रूपात्मकता नष हौ गर्दन रूप का बस्तिस्व दैन नाम का। फिर 
इस स्थितिं मेँ जीत्र श्रौर ब्रह्म की, साहब ओर संतत की उपाधियां मौ नुप्तं हौ गई ।` 
इसी सहज स्थिति का वर्णान नानक भी करते है जिसमें प्रकाशमान्‌ तथा अलौकिक 
चषि जी तिरोहित हौ जाती है--त्रह्म तथा जीव की स्थिति खमाप्त हौ जाती दै । 
वस्तुतः संत्त-साघक का पी चरम सत्य है.-- 
उन्षनि एको एक अकेला; नानक उन्मनि रै सुहैला। 
उन्मनि अस्थावर नाहि जंगम; उन्मनि छापा महिन्तु बिहृगम ॥ 

उन्मनि रति की ज्योति न धारी, उन्मनि किर न श्लिहि स्वारौ । 

उन्मनि निशि दिनं ना उज्यारा, उन्मनि एकं न कौन्ना पारा ॥'* 
परन्तु इस समस्त वौजना मं संतो ने अस्वीकार करकं भी मौतिक-जगतु काही तौ 
माल्यम स्वीकार किया है । साधक अपनी ज्ञान कौ सीमाभ्रो मे कर हौ क्या सक्ततादवै। 

श्रतिप्राक्ृत का न्राश्चय-किर ओ सतो का चरम-सत्यपेताहीदै। जौ गम 
दै, अतीतं ई, जो इच्दियात्ीत है, परावर है संत उप्ती कौ अनुभूति कौ व्यक्त करना 
चाहता है । जव प्रभिच्वक्ति का प्रदन है तो वह्‌ पने प्रत्यन्न के रागे जायगा कच ? 
लेकिन उतर अनुभूति कौ, चरम ब्मौर परम अभिव्यक्ति साधारण तथा लौकिक क सहारे 
कीभीनहींजा सकेगी । यही कारणा दै कि अन्य रटृस्यवादियो की माति संत-स।धकं 
अपनी अनु प्रूति को अतिग्राङृतिक ल्यं की अलौकिक योजना हारा ही व्यक्त करते है। 
केवीर का यह अलौकिकं चित्र जसे प्रद्न ही वन जाता है- “राजाराम की कहानी 
समम भ्रा गई । इतस्त अमृतं के उपवन को उस हेरि के विना कौन धरां करता । यह्‌ 
तो एक ही त्वर है जिंत्तमे अनंत शाखाएं फल रही है श्रौर निसकौ शाखां, पर श्रौर 
` श.क्हीकतेनन्भगसे। 
२- भक्ति्तागरः र्यदा ; “चदान सागर" चलन से (१८ इ) । 
३, प्राणसगलीः नानक ; प्रथम जाग (१० ५०) | 


संत साधन। में प्रकृति-खूप १५७ 


पुष्पं सभी रसमय हो दै ई । ररे यह्‌ कहानौतो मैने गरक डरा जान ली । इस 
उपवन मेँ उसी राम की ज्योति तो उदुभासित हो री दै 1...ौर उसमे एक 
ज्नमर श्रासक्त होकर पुष्यके रचे लीनहोरहादै। वृक्ष चारो ओर पवन से हिलता 
है--बह श्राकाद् भं फला है । भौर भ्रा्चयं-- वह सहन चून्य से उत्पतन होनेवाला 
वृक्ण तो पृष्वी-पवन सबको भ्रपने्मे विलीन करता जाता है ।'+ इससे प्रत्यक्न है कि 
तौ ने योगियों के रूयक्र व्यापक आधार पर स्वीकार किएरहै। दादू का अनुमति चित्र 
विभिन्न प्रकति-चिजों को ही अलौकिक रूप प्रदान करता दै । अ्ात्मा कमल मे राम 
पर्णं ख्ये प्रकटहो रही है, परम पुरुष वहाँ प्रकाशमान है । चन्द्रमा भौर सूयं के बीच 
राम रहता है, जहाँ गंमा-यमुना का क्ििनारा दै श्रौर निवेणी का संगम टै । मौर ्राङ्चयं 
वहाँ निर्मल श्रौर स्वत्छ अपना ही जल दिखाई देता है जिते देकर आरामा अन्त- 
मुःखी होकर प्राज्ञ के पुञ्ज में लीन हो जाती दै --दादू कहते ह हंसा अपने ही 
श्रानन्दोत्लास मे मग्न ह ।'२ दादू ने इस चित्र में प्रतीकं का आश्रय लिया ड, षर यद्‌ 
बाह्यानुभुत्ति का श्रलौक्तिक संकेत ही अधिक देता ड । गरीबदास गगन मंडल मरं षार- 
ब्रह्म का स्थान देखते है, जिसमे सुन्न महल के चिर पर हंस श्मात्मा विश्राम करती दहै । 
यह्‌ स्थित्ति भी विचित्र है--अन्तमूं खी वंक्नाल कं मध्यमे त्रिवेणी कै किनारे भान- 
सरोवर जँ हस कीड़ा करता दै रौर वह कोकरिल-कीर के सनान बोली बोलत्ता है । वहां 
तो सभौ विचित्र है, अगम अनाहद द्वीप दै, भगम ्मनाहर लोक दै; फिर अगम अना- 
हद आकराडा म भगम-प्रनाहद बनुभूत्ति होती दै।- 
अरतिप्राक्कतिक वितो मे विचित्र वस्त्रो भौर गुणो का संयोग होता है । इनर्मे 
विचि परिस्थितियां उपस्थित की गई है, विना कारण के परिणाम या वस्तु का होना 
बरताया गया ह । यह सब अलौकिक अ्नुभूतियो का परिकाम है जौ प्रत्यक्ष को ही 
्रसीम का ्राधार देकर किसी अज्ञात ओर अलौकिक से अपना सम्बन्ध जोडना चाहती 
ह । कभी-कभौ इन चिवो म उनट्वानी का कूप भिलत्ता 2 । एक सीमा तक पैसा कहा 
जा सकता है, परन्तु श्रागे देखेगे किं उलयटवांसी मं इनसे मेद है ओर इसका एेस्रा लगना 
ब्रलौकिकतां के कारणा ह । धरनीदास के इस विल्रे हुए चित्र में कड प्रकार की योजनापं 
मिल जाती है--"गुू का ज्ञान सुनकर तरिकृटी मे ध्यान करो-श्रमर एक चक्र घुमता 
ह, आकादा मे दोष उडता दै । चंद्र के उदय से ्रत्यधिक्त भ्रानन्द होता दै ओर मोती 
कौ घर बरसाती है । बिजली के चमकने से चारों भोर प्रकार छाया हमा दै प्रौर्‌ उसके 
सौन्दयं का प्रसार अनंत है । पाँच इन्द्रियां श्रमित हौ गई भौर पचीस का स॒ष्टि-क्रम रक 





१. यन्धा० कवोर; नानकं ; प्रधम भाग (¶० ५० ०) | 
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१५८ प्राध्यात्मिक शाधना मे प्रक्ृति-हूप 


गवा; प्रत्यक इन्द्रिय वार चर मशि-माणिक्व, मोती मरौर हीरा ऋलमला रहे है । प्रस्येक 
दश्वा मँ बिना मल क फन फला दै ।...-प्राकाश गुफा में प्रेम करा वृक्ष फलने लगा, वहाँ 
सूयं चद्मा का उदय नहीं होता, धूय छाया नी नीं होती । हदय उल्लसित हौ गया, 
मन मग्न होकर उसकी प्नोर आकर्षित हो गया ।...बिना मुल क कुलं को िला देखकर 
श्रमर जाग्रत हौ गया ।'' इस्र प्रकार साधक प्रत्यन्न-जगतु कौ अस्वीकार करके भी 
ग्रपनी प्रलोकिक प्मनुभुति को व्यक्तं करने मे उसीका आधार लेता है । 

रहस्यवादो आव-व्यजना-हम कट घ्राण ह कि संतो ने म्रपनी प्रभिन्यक्तिमें 
प्रतीको का उल्लेख श्रवट्व किया दैः पर उनका उष्य इस माघ्यम्‌ मे अ्रलौकिक भ्रनु- 
भूति को व्यक्त करना दै। साथ ही प्रतीकात्मकता से भ्रचिक् संतो का घ्यानं इनकी 
वंयोग-यौजना की ओर है । फिर संत प्रेम-साचक दै; उसकी साघना प्रमुखतः जानात्मक 
न होकर भावात्मक वरै । ऊपर कै सूप-चित्रौ मे भव के साय जान भी प्रस्यन्न हो उचस्ता 
& । परन्तु दादू जे प्रेमी साघकोँ ने श्रपनी अनुभूति के चरम क्रोम मीष्रेम की 
भावात्मकत्रा को नरीं चौडा है- 

बरखहि राम चमत बार, 
ज्िलिमिलि क्िलिभिलि सीचन हारा । 
प्राण वेलि निज नौर न पावे, 
जलहर दिना कवल कुभ्हिलावं । 
सुकं बेली सकल अनराई । रामदेव जल बवरिखड श्रां । 
प्रा्तम बेली भरं पियात्तौ । नौर न षावं दाद दास ॥' 

इस चित्र मे अनुमति कौ भावमयत्ा अधिक है। अनुभरुति के छतों मेँ प्रेम-मावक्ा 
सव्ये अधिक माघ्यम स्वीकार करन वाले साधक दादू ही है । भ्रलौकिक प्रतीको सै 
परनुमूति की मातरुकता भ्रधिक् व्यक्त श्रौर स्पष्ट हो उठती दै । परन्तु दाद्‌ स्वानुभूतिं को 
चित्रमय करने से अधिक उसके क्षगां के मआानन्दोल्नास को प्रकट करत है ओौर इसका 
कारण मौ यही है कि इन्होन प्रेन का मारय श्रधिक् लिया है । अत्यन्त स्वच्छ निर्मल 
जन का विस्तार है, एय सरोवर पर हंस भआनन्द-क्ीड़ा करता ट । जल मेँ स्नात कर वह्‌ 
प्रपते वारीर को निम॑ल करता है । वह चुर हंस मनमाना मृक्ताहन च्रनता है ।' इसके 
भागे अनुभूति का ल्प दूसरे चित्रका भ्राश्चय ग्रहा कर तेता दहै "उसी के मघ्ये 
भ्रानन्दपुवेकं विचरता हृभ्ा चमर रस-पान कर रहा दै- राम में लौन मर कंवल कां 
रस इच्छा-गू्वंक पौ रहा हैः दैखकर, स्पर्ाकर वह घ्रानन्द मोग करता है; पर उसका 

२. बानौ०, षरनोदासः; ककरा २, ४, १०, १२, २२, २३ | 
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संतत अचरानां में प्रकृति श्प १५६ 


अन सदा हौ सचे रहता है ।' चित्र फिर बदलता ह--ानन्दोल्लसित सरोवर मेँ 
मोन अानन्द-मम्न हो रही ह, सुख के सागरमें क्रीडा करती है जिसका न कोडई दि 
है न श्रन्त दै। जहाँ मयहै ही नदीं, वहां वह निभंय विलास करती है । सामने ही 
चषा हे, दकेन क्यो न कर लो ।' इन परिकतितत होते चित्रो मं केवल अलोकिक रूप 
नहीं है, वरनु श्रानन्द तथा उल्लास के रूपमे म्ेमी-साघक की श्रपनौ भ्रनुभूति का 
योग भी टै। पिद्धले चित्रो मे यह भावना प्रसतुत्त भ्रवच्य थी पर इतनी प्रत्यक्ष भौर 
व्यक्त नीं । 

दिव्य प्रकृति से--(क) इन्हीं प्रहृति-षो कौ भव -व्यजना के अन्तरगत प्रकृति 
का दिव्य रूप श्मात्ता है जिसमें अनन्त तथा चिर सौन्दयं की भावनां ब्रह्म विषयक 
प्रानन्दोल्लास का संकेत देती दै । वस्तुतः इस प्रकार कँ रूप-चित्र कष्ण-कान्य भ्रौर 
व्रमाच्यान-काव्य में ही अधिक है । संतं ने उनके ही परमाव से वादने ग्रहणं क्रिया 
है । चरणदास एसी दिव्य-प्रकति की कल्पना करते ह 


दिश्य वृन्दावन दिव्य कालिन्दो । देखं सो जीत मन इन््री ॥। 
किनार निकट बु्न कौ छाहौं । राय षरी यमुना जल माहीं ।। 
श्छिलमिल श्युभ कौ उठत तरमा । बोलत दादू प्रर सुर भगा ॥ 
डन धन कुञ्जलता चछंबि दछाई । की टहनी घररणौ वरं भ्राई ॥ 
नित बसंत जहं गंच सुरारी । चलत मन्ड जहं पवन सुखारी ॥` 


इस लौकिक प्रकृति में दिव्य मावना क दवारा चिरंतन उल्लास कौ उसी प्रकार व्यक्त 
किया गया है जिस प्रकार उपर के चित्रो द्मलौकिक ख्यो द्वारा । परन्तु इनं समस्त 
आव-व्यंजकं श्रकृति-ूपो मे प्रकृतिवादी उल्लास तथा आह्लाद क भावना से स्पष्ट भेद 
है । जसे कहा.गया दै यहाँ जह्य की भावना प्रत्यक्ष है च्रौर प्रकृति माध्यमक रूपं 
दधी उपस्थित हुई है । 
साना म उहौपक प्रकृति-क्प- संतो ने प्रेम का सान स्वीकार कियाद म्नौर 

मध्यम भ ग्रहणा करिया है । तरेम कौ अभिव्यक्ति विरह भावना मे चरम पर परहचती 
ह । प्रकृति हमारे मानो कौ उदीपक ह । श्यापक ख्य ते इस विषय की विवेचना भ्नन्य 
प्रकरणा मै हो सकेगी । परन्तु आघ्यात्सिक नावना कं गम्भीर रौर उल्लसित वात्ता- 
वरण नं प्रकृति का उद्दीपन ल्प साघना मे अधिक सम्बन्धित्त हो जात्ता है । इत सीमा 
न प्रकृति का उदीपन-रूप लौकिक भावो को स्पदा करता हप्र अलोकिकमेखो जाता 
ह ओर साधक अपनी साधारणा आव-स्थिति को भूल जाता है । दरिया साहब (विहार 
म म ~ 

१. बानो०; दाद्‌ ; एद २४७ । 
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१६० प्राध्यात्मिक साधना मेँ प्रकति-कूप 


वाते) देखते ईै-- वसंत की गोभा में हंसराज क्रीडा कर रहा हैः आकाशे सुर 
समाज कौतुक क्रीडा करता दै । सुन्दर परत्तेवाले सुन्दर बह्म कौ चन जाखराएं ्रापस 
भ आनिगन कर री हँ । मधुर राग-रंग होता दहै; अनाहद नाद हौ रहा है जिसे 
ताल-भंग का भरर्न नदीं उठता । वेला, वभेली आदि के नाना प्रकार के फुल फुल रहे 
है; सुगन्धित गुलाब पुष्पित हो रहे दँ । मर कमल मेँ संलग्न दहै रौर उसते अपना 
संयोग करता ह 1" इस चित्र मे मघु-क्रीडा्नों आदि का आरोप संयोग रत्ति का उहीपन 
है, पर व्यंजना व्यापक आध्यात्मिक संयोग की करता है । सुन्दरदाम की प्रकृति-ख्प कौ 
योजना मे, उसके यापक्त प्रसार मेँ प्राध्यात्मिक प्रेम उल्लसित भ्रौर ्ान्दोलित होकर 
पने प्रभ-साध्य संयोग कौ भ्रनुभव करने के लिए उत्युक होता है; उसके सुल को 
प्रा्त भी करत्ता दै । इसमें सहज आकषण कै साय सहज भावोहीपन की त्रेरगा भी 
है । अति का समस्त ख्प-ष्डगार माध्यात्मिक्‌ प्रेम के उदीपनं कौ पृष्ठ-भूमि बन 
जात्ता है । 

गरन्तप्रु खी साघना श्मौर प्रकृति- संतो कौ रहस्य-साचना मेँ व्यावहारिक यथां 
महत्त्व नही रखत्ता। । जो कुं टदयमान्‌ जगत दिखाई देता है सत्य उसके परे है । 
इन्हाने अन्तमं ली साघना की बातत कही है, जिसमें समस्त बाह्य प्रवृत्तियों को हटाकर 
ब्ह्मान्मुखी करने कौ भावना है । जीव की सांसारिक प्रवृत्ति को उलटना ही तो इसका 
मर्थं है । ओर प्रकृति या ददयभान्‌ जगत्‌ भी इख भागं पर सष्ठ कौ श्रौर्‌ प्रवाहित 
होता द । लेकिन भ्रन्तमुं लौ वृत्ति मे भी इच्धिय-प्रत्यज्ञो का आधार त्तो उनके गणो के 
माध्यम से लिया जा सकता दहै । यही कारण दै करि संत-साधक कहता है-- साधक, 
यह बेडा सो नीते कौ ओर चल रहा दहै-सत्य ही तो ! साहब कौ सौगन्ध, इखके लिए 
नाविक कौ क्या प्रावश्यकता । पृष्वी भी अन्तर खौ निलयकी ओरनारहीषदैश्रौर 
श्िच्लर भी । भ्रवोगामिनी नदियां प्रवाहित है, जहाँ होरे पर्नं का घरकादा है भौर 
कैवक, नौका तो आंधौ-पानी के बीच श्रधरही में ह। इसी अन्तः मं सूय-चन््र है आर 
चोदह भवन इस में है । इसी अन्तः मँ उपवन अरर वेले पुष्पित है ओर कृं -तालाव 
भी । इसी अन्तम ल्ली भावना मं आनन्दोल्लास में कता हम्म माननी फुले हए पुष्पे 





१. शब्द ०; दरिथा० : बसंत ५ । 

२. अ्रथाठ; मुन्द० ; चथ वृरवी अषां बरमै- 

“या जमुन दोउ बहिदय तोचण-धारः सुमति नवसिवा तरैसल उततर पार | 
जलम थावक्‌ प्रजल्यञ बूंच-पकातः कक प्रफुल्लित भदल अधिक सुवास । 
अव डार्‌ प्र वैसल कोकिल कीरः भुर मधुर धुनि गोलह सेखकर्‌ भीर्‌ । 
सर कड्‌ मन माकन सरस चसंतः करत सदा करौतुहल कामिनि कत । 
निशिदिन भरेम दिड्लवा दिदल मचादः सेड नारि समागिनी लह जाड |” 
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को देखता बरुमता दै ।'\ ग रीवदास जिच श्रवर की वात करते है, वह भ्रन्तमुं ली साधना 
का रूप है जिसमे प्रकृति का बाह्य-सौन्दयं अन्तमं खौ होकर साघक कौ अनुभूति से 
मिल जाता है । इस चित्र मेँ र्पात्मकता अविक्त म्रौर उल्लास कम है; पर सुन्दरदास 
क्के खूप-चिचर तं उल्लास ही अधिकं है-- "इसी म्रन्तः में फाग ओर वसंत करा उल्लास 
द्याया हृश्रा दै; अर उसी में कामिनी-कंत्त का मिलन भीदह्ो रहाद्ै। अन्तःमेदही 
नृत्य-गान होता है, उसी में बेन भी वज रही दै । इसी शरोर कै अन्दर स्वगं -पाताल 
की कल्पना नौर काल-नाल् कौ स्विति है। इसी भरन्तः साधना मे युग-युग का जीवन 
शरोर अमृत ह ।^ इस कंल्पना में उदरीपन जसा खूप है श्रौर भ्कृति-चित्रो का विस्तार 
नहीं 8 । इस श्नन्तमु ली-प्रकतति का प्रयोग जीव भौर ब्रह्य कं संयोग में अधिक प्रत्यक्ष 
हयो सका दै । इस योजना मँ बह संयोग सहज हौ जाता द । जव श्रन्तप्रं त्यक्ष मं प्रकृति 
के गुणों का संयोग उपस्थित होता दै, उस समय बाह्य आधार तौ च्ृट ही जाता है। 
श्रीर्‌ ब्रह्म-संयोग कौ श्रभिन्यक्ति सरल हो जाती दै । दरिया साहब के अन्तम खी प्रकति- 
चित्रया नं यह स्य रै- 
श्रपना व्यान तुम प्राप करता नही, 
ब्रपदे श्राव मँ श्राव देखा) 
श्राप हौ गगन में जगहहैश्नापदही 
श्राप हौ तिरकुरटी भंवर पेच्ला॥ 
श्राप हौ तत्व निःतत्वहै घ्नाय ही, 
श्राप ही सुन्न में इन्द देखा । 
ग्राप ही चटा घनघोर अप ही, 
श्राप हौ चुन्द चिन्धु तेल्ला॥ 
इस भ्रकार समस्त प्रकृति क सर्जन को, भरपने श्रन्दर देवता ह्या साधक मं 
ब्रह्म -ल्प आटमानुभति भ्रात्त करता है । यहां यहं कहना भआवद्यक है क्रि सत्तमे ब्रह्य 
नौर आराच्य की आवना इतनी प्रत्यक्न दहै कि घ्रकृति-रूपक दुर तक नहीं चल परते 
ग्मौर वे हलक भी पड़ जाते द । 
उलट्ँसि्यो ने भ्रक्ृति-उपमान- सिद्धो प्नौर योनियों की भ्रपने बिदान्तों 
नौर सत्यो के कथयन की जली उलय्बासी है । संतो ने इनसे ही ग्रहण किया है भौर 
यह इनके लि ब्रादचर्यं कौ वात नहीं ।* पिद्छते अनुच्येदौ में हम देख चके ट कि संतं 
१. बानी; गरोवदास ; चैतं १; पद ६ । 
२. यथा०; सुन्दर ० ; राग पोरठ; पद ४ । 
३. शब्द ०; दरिया ० ; रखता अष्टपदी; पद ८ । 
४. कवोटः पण इनारी० दि ; भध्य ७; ¶० =० । 
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ते परम्परा श्राप्त प्रतीको को सहज-भाव के भ्रनङ्कल ल्य मे प्रपनाया दै । उलटवासियों 
क प्रतीकं योर उपमानो का भी प्रयोग संतो ने इयौ प्रकार किया दै । योग्यो चे प्रति- 
ढद्ितालेने कौ वात दुसरी है, यहाँ प्रवक्ति की बातत कही गई है । कष्ठ मेँ सत्यो का 
उल्लेख किया गया है, इनमे अधिकांश संसार प्रौर माया को लेकर है । कबीर कहते 
रै कंसा श्राज्चयं है! पानी तँ म्ाग लग गर, ्रौर जलाने वाला जल गया । समस्त 
¶१डित विचार कर थक गए ।' इसमे श्र॑तः समाधिसुख की बात कही गई है; श्रौर वह 
वैचिच्य का आश्रय लेकर । कवीर दूसरा ग्रादचयं प्रकट करते हैँ -' समुद्र में भ्राग लग 
ग, नदियां जलकर कोयला हो गहं; बरौर जाग कर देन्नो तौ सही, मद्यलियां वृह्न पर्‌ 
चड़ गई है।' माया क नष्ट होने से अन्तः समाधि की वात यहां प्रकृति कौ वंचिच्य- 
भावना के भ्राधार पर कहौ गई है । इन उलटबांसिो में अकति कौ विचित्र स्थित्तियौ 
के माध्यम से स्यो की व्यंजना की जाती है; ओर यह इग अधिकं आकषक दै । कबीर 
इसी प्रकार सत्य का संकेत देते ह "आश्चयं कौ वात तो दैखो- आका मेँ कुराह 
वह भी उलटा हृभरा घनौर पात्रा में पनिहारी है; इसका पानी कैन हंस पौयेगा; बह 
कोई विरला ही होगा 1" 

प्रम का संकेत (कं)- परन्तु जव इन उलटवांँसियो में परेम कौ व्यंजना को 
स्वान भिलत्ता है, तो इनमें वंचिच्य के स्थान पर अ्रलौकरिक भावनां रहती है । इस 
भ्रोर पहले संकेत क्रिया गया है । दादू क ग्रनुसार- "हं बुक्ष भी अद्यत है जिसमे न 
तो नडं ओरन शाखाएंप्रौर वह पृथ्वी पर्‌ है भी नही; उशीका अविचल अनंतं कलं 
दादर लते है ।'` परन्तु जव प्रेम रौर भनुमुति कै चरम क्षणो में उलटवांसी का ख्यक 
भरा जाता है, उस समय ब्ननुभूति कौ विचित्रता ओर ग्रलौकिकता का योग भौ सर्त्यौ 
की विभिन्नता के साथ किया जाताद्ै) दरिया सहव ( बिहारवाले) की कल्पना 
इसी प्रकार कौ उलटवांसियाँ चिपी टै--ंतो, निर्मल ज्ञान का विचार करके ही होलौ 
लेलो । कमल को जल से उजाड प्रेमामृत में भिगोक्तर अग्नि मे आरोपित करो । अनंत 
जल क विस्तार मे ्रपने भ्रमो को जला डालो । फिर सरिता नें कोकिल ध्यान करेगा; 
रौर जल मेँ दीपक प्रकादित होगा । सभी संदाय छोडकर मीन नै श्यना घर शसिन्नर 
पर स्थिरज्जियाहै। दिन मे चन्द्र की ज्योत्स्ना फेल गर ओर रात्रि भानु की छवि 
चाई है । भां खोलकर देखो तो सही । घरती बरस पड्म, गगन मे बाड आती जा 
रही है, पवंतों सै पनातै गिरते ह । श्रद्ध -सीपी कौ सम्पुट चुल गई, जिचमें मोति्यो कौ 
लड़ी लगी हृई है । यह श्रगम की अनुभूति का भेद है, इसे सम्हाल कर ही सम्राजा 





१. यंथा०; कबीर ० ; म्या० तथां पर्‌० कर अंग चे। 
२ बानी"; दाद्‌ ; अच्यत २२, १३ । 
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सकता दहै ।'* इन उलटबांसि्यो क प्रतीको का सामज्ञस्य बंठाने चै काम नहीं चल सकता 
यह तो अ्रलौकिकं क्षणो कौ अनुभूति टै, जो भ्रात्मा को व्याक षप से वैरकर्‌ एक 
विचित्र जाल बिद्या देतीदै। इस कत्पना मं इस प्रकार के खूप भी हैँ जिनर्मे प्रत्यक्ष 
चत्ता को भ्रस्वीक्तार करके ही कल्पना को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है1 
गरीबदात्न अन्तदि की दुरबीन से इसी भ्रस्तित्वहीन सष्ठ कौ कल्पना मेँ सत्य क्रा 
प्रत्यक्ष करते है ।* वस्तुतः यह सव अलौकिक सत्य कौ अनुभूति तथा अभिव्यक्ति सै 
सम्बन्वित्र है । 
चरम क्षरण में ख्यो का विचित्र सयोग--ग्मभी तक विभिन्न कूपो को अलग 
श्रलग॒ विभाजित करके ्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । परन्तु प्रनैक रूप 
प्रापस में भिल-जुलकर उपस्थित हए हैँ । अतिप्राकृतिक चित्रौ कै साथ उलटवांसियों 
के संयोगो दारा संतो ने व्यापक सत्यो मरौर गम्भीर श्रनुभूतियो को एक साय अभि 
व्यक्त किया है । इस स्थिति में श्रसाधारणा चमत्कृत स्थित्ति की कल्पना हारा भअरनुभूति 
की असाघाररा स्विति का ही संकेत मिलता है । देसे परो मे साधना काल्प भ्मौर 
प्रन॒भूति की भावना का हप भिल-जुल गया है 
इहि विधि रामसर ल्यौ लाद । < 

चरन पाष बंद न स्ौप साड, विना गुण गाड । 

जहाँ स्वाती शुदन सोप सहर, सहज मोतो होड । 

उन ोतियन अ नौर पायौ, पवन श्रबर्‌ घो । 

अहां धरनि बरसं गगन भीजं, चंदं सुरज मेल । 

दोड मिलि जहां नडइन लागे, करत हंसा केलि । 

एक विरथ भीत्तर नदी चाती, कनक कलस समाह । 

पंच सवदा आइ चंठं, उदं भई बन राइ । 

जहां विहढयौ तहां लाष्यो, मगन बंठो जाइ । 

जन कबीर वबटाउा, निनि लियो चाद ॥' 
कबीर की इस सहज-लय मे; चिना सीप, बंद भौर सागर कं संयोग के मोती उल्पन्न 
हो जाता दै; रौर उस मोती कौ भ्रामा से भ्न्तरात्मा आद्र हौ उठी है । जहां लौकिक 





१, शाब्द ०; दरिया (बिं) 5 दोली चन्द ३ । 
२. बानो; गरोबदास ; चैतं पद र 
वदै देख ते दरनीने ने 
कर्‌ निमा अगाह आसन, बरसतां विन्नं दर्‌ वें । 
श्र बाग अनतत एल, कायम कला कर्तार्‌ वें | 
३. सथा० ; कीर : पदु २८० | 
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ओर अलौकिक का मिलन होता है, उख सीमा पर इन्दियो का विवय अ्ात्मानन्द का 
विषय हो जाता है! ्रात्मा कौ वृत्तियाँ ब्रह्मोन्मुखी होकर प्रवाहित है-म्नौर नदी 
वृक्ष के मतर समराई जा रही है, कनक कलस मेँ लीन हृ्ना जा र्हा दै । पौचों 
इन्द्रियां अन्तमुखी हो उर्टी-्रौर उनके अन्तप्र॑त्यक्ष में दश्य-जगत्‌ भी अन्तम ल्ली 
होकर फल गया `` ` लेकिन आर्चयं, यहाँ तो जहाँ पल्ली का वासस्थान चा वही जल- 
कर भस्महृश्राजा रहाट भौर वे आकार में स्थितौ गहै । इसप्रकार संतोंकी 
प्राल्यात्मिक-साघना क विकास क्रम कै साध चरम क्षणो की श्रनूभूति भी सन्निहित 
है, जो विभिन्न प्रकृति-ल्पो के संयोग ने व्यक्त कौ गई है । इसमें ज्ञान खरौर प्रेम का 
श्प है, साथ ही भ्रलौकिक तथा अन्तमं खौ प्रकृत्ति-कूपों के माध्यम चे चरम लय की 
व्यजना भी ह । 


चतुथं प्रकरण 


याध्यासिक साधना में प्रकृति-रूप-२ 
प्रेमियों की व्यंजना मे प्रक्ृति-हूप 


फारस के सफ कवि-- पिद्धते प्रकरणा की विवेचना भें हम देख चके ह कि 
मघ्ययुग की प्रत्येक धारा के पी एकं परम्परा रही दह जिससे उसने प्रभाव ग्रहण क्रिया 
है । हिन्दी साहित्य क प्रेमी कवियों कौ, ओर विक्षतः सूफी कवियों की भ्राघ्यात्मिक 
भावधारा में फारस क सूफो कवियों के आध्यात्मिक विचारो का प्रमाव रहा दै । हिन्दी 
काव्य के सूफ़ी वादरा है बौर इस कारगा सामान्यतः वं कुरान शरीर मुसलिम विचार 
घारा को स्वीकार करके चले ठै । फारसी वी भ्रपनी प्रेम-साधनः मं नितांत एकंश्वर- 
वादी तौ नहीं रह सके ह, परन्तु उन्होने विचारो कौ भररशाके क्प म एकंङ्वरवाद 
को दछोडा नहीं दै । उनके अ्राव्यास्मिक प्रकृतिरूपा में इसका बहुत अधिक प्रभाव है । 
पृष्ठभूमि में एकेदवर की भावना प्रस्तुत रहने के कारण फारस कं सूफ़ी कविय कं सामने 
प्रकृति की सप्रासा योजना, उसका चेतन प्रवाह नहीं आ सका; वें उसको कर्तां भौर 
रचयिता के भाव येही अधिक देख सके है । फिर भी फारसी कवि उन्मुक्त होकर 
प्रकृति से व्रेर्णा ने सका है अर उसके सामने उसका विस्तृत्त खौन्दयं रहा है । उनकी 
प्रकृति-भावना मँ एकेदवर की अ्रलग-यलग सत्ता का आमास मिलता है । उनक्तौ प्रेम- 
व्यंजना मं अव्य एकात्म-मावना मिलती है ।` 

एकेकवरवादी भावना--इसी भकार की एकेल्वरवादी भावना हमको हिन्दी 
मध्ययुग के सूफ़ी प्रेन-मार्गी कविय मं मी मिलती है । वरन्‌ इनका कैच-अधिक विचारः 
प्रवान है। इस कारण इनका प्रकृत्तिवादी दृष्टिकोण तो है ही नही, साथ ही इनमें 
प्रकृति के प्रति वि्ेष राक्षा भी नहीं दै । प्रकृति को लेकर हिन्दी के सूफो कवि क मरन 


१, ० लेखकः का करारत के चु्तौ प्रेमी कवियों की साधना म प्रकृति, नामकं निन्ये 
विश्रबाणाः जुन १२४७ | 
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में कोई प्रदन नहीं उख्ता । वह कर्ता श्रौर रच्यित्ता की निरिवत भावना कौ नैकर 
उपस्थित हौ जाता ई; मौर रम्ब करता दै- 

भुमिरों भादि एक करतार । जेहि जिड दीम्ह दीन्ह संसार । 

कोन्हेसि प्रबम जोति परकास्र । कौन्हेति तेहि पिरीत कलासु ॥ 

कोन्हेति दिन दिनघ्रर सति रातो । कौन्हेसि नत तराइन पाती । 

कोन्हेसि चुप सोढ ओओ छँहौ । कीन्हे मेघ, बौजु तेहि माही ॥' 
इसी प्रकार जावसी सारे चजंन को उसी रचयिता क माध्यम से भिना जत्ति है, “उसी 
ने सातो समुद प्रसरति करिए है, उपरी ने मेरु तथा किष्किधा यादि पर्व॑तो को बनाया 
है । इन समस्त सर, सरिता, नाने, करने, मगरमच्छ श्रादि को उसीने तो बनाया है। 
सीपी का निर्माण करन वाला तवा उसे मोतौ डालने बाला तौ वही है । इम समस्त 
सजना कौ करने मे सष्टा को एकं णा भी नहीं लगता; मौर उसने श्राकाड्च को विना 
पाश्नयकेही ख्डाक्ियादै।'" इत्र वरराना को उपस्वित करने मेँ सूरी प्रेमी कवियों 
भें एकेदव रवादी भावना सच्रिह्धित है जिसमें चष्ट से अलग च्ष्टा की कल्पना की गई 
है । इसका भ्र्थं यह नहीं है कि जावस्रौ आदि में एकारम-नावना मिलती हौ नहीं । 
भारत्तीय ददान के प्रमाव से, तथा प्रेम-व्यंजनाके ह्यमें भी, सूफ़ी प्रेमी श्रत की 
व्यापक मावना को अपना नेततै है 

परगट गुप॒त स्कल नहं पुरि रहा सो नांव । 
नह देखो : तहं श्राहौ इतर नहि जह जाव ।' 
परन्तु प्रमुख प्रवृत्ति मरं ये कवि एकेदवरवादं के ्राघार पर ही चने ह, जिते इनकी 
परकृत्ति-योजना में प्रकृतिवादौ चेततना-ग्रवाह नहीं रा सका इ । 
परिग्यात् सरष्टा (क)-- यह्‌ तो इनकी प्रम प्रवृत्ति की बात दहै, जहाँ तकर 

केवल प्रकृति क प्रति जिनासा का प्ररन है । परन्तु इस प्रवृत्ति मेँ भी प्रकृति चे यापक 
सरात्म-मावना कां ल्प क्रमराः आने लगा ह । हिन्दौ-कवियों मँ इस भावना क्रा होना 
स्वाभाविक है । दुह रनदास् भ्रपनी प्रेम-कया' में प्रङ्ति मेँ व्यातत ब्रह्म -मावना को ही 
प्रस्तुतं करते है-- चरि, युयं आओर दीपक कं समान प्रकाधित होने वाले ताँ मे उसौ 
को ज्योति प्रकारामान्‌ है । सांसारिक प्रक्ा्तो देवे अौर पटिचने जाते है; कह तो 


१. स्वा; जायसी; पचचावत्त; दो ६ । 
२. कटौ, दो० २ ; बाद के कवि्थों मै भी यद्धं भावना विनो ह ¦ ग्राकतौः चृरमोहन्मद ; स्तुति 
खंड : द° १२ मं तुलनीव-- । 
“धन्य श्राप नग सिर्‌जन हारा । जिन किन खम्भ अकाय संवारा ॥ 
गगन की शोभा कीन्हे सितारा । धरौ शोभा मनुष संवारा ॥" 
३. अंथा०; नायसो ; पद्मावत; २४ गरवनेन-मंनो-खंदः; दो” § | 
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रेता प्रकार दहै जो विद्व मं छिपा हमरा व्याप्त हो रहा है । परन्तु भारतीय भावचास 
रे खष्टा कौ कल्यना नवीन नहीं दै । प्रागे कवि इसी प्रवाह मे कहता है ` भभु तुमने 
हौ तो रातत ओर दिन, सन्ध्या भौर प्रातः को ङ्प दिया है । यहं सत्र श्चि, सुर्यं, दीपक 
गनौर तारा आदि का प्रकाल तुम्हीं को लेकर तो है। तुम्हारा ही विस्तार पृथ्वी, सागर 
सरिता के विस्तार में हौ र्हा है ।'* परन्तु इन दोनों प्रकारके प्रेमियों के ्तष्टा ल्प मं 
मेद प्रत्यक है । सूफियों का सरष्टा श्रपने ये अलग सर्जन करता दै, जवं क्रि स्वतन्त्र 
रमी कवियों का लटा अपनी स्ना मे परिव्याप्तं है । रागे चल कर सूफौ कवि ५ 
व्याप्त $दवर कौ भवना का संकेत मिलता दै । उसमान अपनी सजना का हप उप- 
स्थित करते है,- “उसने पु ज्नौर नारी का एसा चित्र वना दिया, जल पर्‌ तेसा कौन 
रजन कर सकता दवै । उसने सूर्यं, शजि भौर तारागणं कौ भ्रकावामाच्‌ क्रिया; कौन 
है जो एसा प्रकाशनान्‌ नग बना सक्ता दै । उत्तने दव्यमान्‌ जगत्‌ कौ कालै-पीले इयाम 
तथा लाल अदि अनेक रगो मे प्रकट कियाहै। जो कच्च वरांयुक्तं खूपमान्‌ है भ्रौर 
विद्व मे दिाई देता है, उन सबको रचने वाला वह स्वयं ्रहृच्य द्रौर अरूप दै । 
द्मग्नि, पवन, पृध्वी भौर पानी (भ्राकाश तत्त्व मुसलमानी दर्षन में स्वीकृत नहीं या) के 
नानां संयोग उपस्थित ह; बह सभी भं व्याप्त हो रहा टै भौर उसको प्रलम करने र्म 
करीन समर्थं हो सकता दै ? वह रचयिता प्रकट रीर गुप्त होकर सर्वर में व्याप्त । 
उत्चको प्रकट कटू तो प्रकटं नहीं है ओर यदि गुप्त कटं तो गुप्त भी नहीं दहै ।'* इस 
चित्र जे व्यापक रचयिता के साच एकात्म की भावनां भौ मिलती है । इसपर संत 
साघको का प्रभाव प्रकटं होता ह । 
अन्य रूप-- (ख) हिन्दौ मध्ययुग के घामिकं काव्य कौ विभिन्न घाराएं सरागे 

चल कर एक दूसरे चे प्रमावित होती रही ई; क्योकि एक इूसरे से भादान-ग्रदान 
चलतां रद्वा है । नल-दमन' काव्य म परम्परा कै प्ननुसार-- कीन्देसि परवम जोति 
्रकासुः से रारम्भ किया गया है; परन्तु इसमे खष्टि कल्पना विन्चिष्टाद्रेती भावना सै 
द्मचिक प्रभावित है,- 

ङ्यो प्रकास समान समाना । वहै जान तिन्ही चरनमाना ॥ 

वं बह चेतन यह जड़ सोना । वह सोत यह्‌ जोत बहूना ॥ 

जसे कंवल सुरज मिलि लिलं । पे या को गन ताह न भिलं ॥ 

केवल चिल कदु सुरज न लिला । श्रौ ताके सुख भिलं न मिला ॥ 

ज्यों चेतन जङ़ माह समाना । अ्रनमिल जाइ मिला सर जाना ।। 





१. पुुपाचती ; इख नदरास्ः स्तुतति-खंड । 
२. चिश्राबलोः उस्मान ; स्तुति-खडः; द° १-२ 
३, नल-दमनः ईंश-कदना ; १” १-२ । 


दन द्ोध्यात्मिक्‌ साधना में प्रजति-ल्य 


दस्र प्रकार विभिन्न चाकनाभ्रो से प्रभावित होकर इन प्रेभी कवियों ने प्रकृति 
को सर्जेना का रूप उपस्थित किया है । परन्तु जेता संकेत किया गया है इस वरना मेँ 
कृति के प्रति जिज्ञासा प्रथवा आकर्षण का भाव नहीं है । यह तो ब्रह्म विषयक 
जिज्ञान्ना को तेकर ही उपस्थित हूरई है । 

कातावररण निमसि में प्राष्यात्मिक व्यंजना- प्रेम-काव्यों का आधार कथानकं 
है । इन प्रवन्व-काव्यों प्रेमी ऋविर्यो नै यनो साधना के भ्नुकूप सौन्दयं कौ व्यापकं 
भोजना से विभिन्न कूपो म प्रेन कौ अभिव्यक्ति की है । वस्तुतः इनन अपने कान्य के 
प्रत्येक स्थल मं इसी प्राध्यात्मिक वात्तावरगा कौ उवस्थित्त किया दै । चटना स्वननं 
के प्कृति-चित्रण मे भ्रलौकिक्त अरतिप्राकृत्तिक रूपों को प्रस्तुत करके, उसकी चिरंतन 
भवना भौर निरंतर क्रियाशीलता चे, तथा उसके ग्रनन्त सौन्दयं से ्राच्यात्मिक 
चात्ताचरक का निर्मारा किवा गया है । वस्तुतः प्रकृति के रूप श्रौर उसकी क्रियारीलता 
मे प्रलौकिकं भाव उत्पन्न कर देना स्वयं ही आघ्यात्मिकता के निकर पहंचनां दै । 
अधि नोतिकत प्रहृति जिन ल्य-रगों म उपस्थित होती है प्रौर जिन क्रिया-कलापों में गत्ति- 
बील हो उठती है, वह घामिक परार सत्य अर पवित्र भावना के श्राघार षर ही 
है ।' सुरी प्रेमाल्यानों में प्रकृति के माच्यम से ग्राच्थात्मिक सस्य भौर परम-ज्यञ्लना 
दोनों को प्रस्तुत किया गया ६ । भ्रौर इनका एसा भिला-जुला श्प सामने अ्आात्तादै कि 
कोई विभाजन कौ पसौमा निदिचत नहीं कौ जा सकती । जायसी ने सिहल-द्वीष क वर्शान 
म अलोक्तिक भावना क प्राघार्‌ पर ही आध्यात्मिकं बातावरणा उपस्थित किया है-- 
जव उस होप कं निकट जाभ्रौ ततो लगत्ता है स्वं निकट श्रा गया है। चारों ग्रोरमे 
भ्राम की कुजो ने प्राच्छादित कर लिया दै । वह पृथ्वी से लेकर पाकाञ्च तक च्छया 
हरा है । चमी ब्रह्न मलयामिरिसे लाए गए है । इस रामक बाड़ी की सवन द्वाया 
से जगत्‌ म अन्धकार चछा यया । समीर सुगन्बित दै मौर छाया सुहावनी है । जेठ मास 
म उसमं जाडा लगता है । उसीकी च्ायासेरंन रा जाती है ओर उमीते समस्त श्राकाश 
हेरा दिलाई देता दै । जो पथिक धृष नौर कटिनाइ्यो को सहन कर वहां पहुंचता है 
वह दुल को भूलकर सुल भौर विचराम प्राप्त करता है 1" इत वाना में प्रलौक्रिक 
वात्तावरण क द्वारा भराध्यार्मिक जाति भौर मानन्द का संकेतं किया गया है । भ्रृत्ति 
कौ असीम व्यापकता, नितात्ति सचनता, चिरंतन स्वित्ति तथा स्वर्मयि कल्पना श्राष्या- 
त्मिक वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त हए है । एसी प्रसभ मं कविते फल 
तचा कूलो के नामो के उत्ते कँ दारा फुलवारी का वरन किया है दो०४, १०) । 
परन्तु इस समस्त वराना म फुलने-फलने कौ व्यंजना मे एक चिरंतन उल्त] चत तया 

२. नेचुरल चन्द सुपरनेनुरलः १० १०६ । 

र. अथा; जायसी ; पवत्‌ ; २ तिल दपर कशं न-खंड; दो ३ । 
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विकास कौ भावना सन्निहित दै, जिते कवि इसन प्रकार ्राघ्यात्मिक्‌ संकेत से उद्धासित 
कर देता है- 
तैहि सिर क्ल चह वं जेहि माये मनि माग । 
श्राद्हि सदा घुगन्ध बहु जन्‌ बलन्त श्रौ काग ॥ 
इसी श्रकार कौ भावना उसमान कै फुलवारी वरान मेँ लक्षित होती है । इस चिच्रणा 
ने प्रकृति के उल्लास में प्रेम श्रौर भिलनं की भावनां सन्निहित्त दै । इसमे सादी 
चिरन्तन प्रकृति का सौन्दर्यं नी है । चित्रावली की वारी तौ शिहलद्ठीप कौ भाज 
वाटिका के समान ही- 
सीतल सधन सुहावन चछाहीं । सुर किरिन तहं संचरं नाहीं । 
भंशुल डार पात प्रति हरे। प्रौ तहं राहि सदा फर फर । 
मुर सजीवन कलपतर, फल अमिरित मघपान । 
देउ दहत तेहि तमि भर्जाहि, देखत पाड्य प्रान ॥\ 
इसे जायसी ऊ समान भअधिक व्यक्त संकेत नहीं है; परन्तु श्रलौकिक रूप-योजना स्वयं 
संकेत ग्रहण करती है । इसी जारी के मध्य में 'चित्राक्ली कौ लगाई हहं फुलवारी है, 
जिसे सोनजरद, नागकेसर रादि पृध्यित्त है, पुष्पित सुद्न को देखकर दृष्टि मुग्ध 
हो जातौ दै- कदम श्रौर गुलाल भी अनेक पुष्पो के सराय लगे हए है; स्रा हौ बङ्ल 
की पंक्तय सुगन्धित हो रहौ ह । इसी फुलवारी मे पवन राति मे बसेरा लेता है रौर 
बही प्रात्त-काल उन पुष्पों कौ सुगन्धि कै रूप मेप्रकंट होगा दै ।' प्रकृति क इसी सौन्दयं 
तयां उल्लास क साय चिरंतन श्रौर बाहवत की भावना कौ जोड़कर, कवि प्र।ध्यात्मिक 
श्आनन्दोल्लास को सूचित करता है - 
उडहि पराव जौरा लषटाहीं । जनु बिभ्रति जोगिन लषटाहं । 
भरकंडो भरन संग खेली । जोगिन संग लागि जनु बेललो । 
केलि कदम नव म्लिका, कूल चंपा सुरतान । 
चछ ऋतु बारह मास्त तंह, ऋतु बसंत प्रस्थान ॥` 
सत्य अआौर बेम (क)--इन सूफौ प्रम-कार्व्यो के साव ही स्वतन्त्र प्र॑म-काव्यो 
नं नौ प्रकृति क उल्ला रौर ब्नलौकिक सौन्दयं के इारा प्रेम कौ अ्राध्यात्मिक व्यंजना 
की गई ह । भ्रम की अनुभूति धरपने चरम क्षणो की व्यापकता ओर गम्नीरतता 
ब्राष्यास्मिक नौमा चं प्रवे करती है 1 इसके अतिरिक्त इत परम्परां के कवियों ने 
१. कदी; कहौ ; दोर ११ । 
द, ता च्मं उत्तनान ; १३ परेवा खद; दौ» २५८) ६ । 
३. बहो; बदौ ; दो» २५२ । 
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एक-दूसरे का अनुसर मी क्रिया है । यहां इस बाते का उत्नेख करना भीः आ्रावरयकत 
है कि प्रकृतिवादी रहस्यवाद तथा इन कवियों कौ भावना मे समता है, पर इनकी 
विभिन्नता उससे भविक स्पष्ट है । प्रकरृतिवादी रहस्यवादी भी अपनी अभिव्यक्ति जें 
प्रकृति कँ अलौकिक सौन्दर्य आर उसमें घरति विम्वित्त उल्लास का श्राय नेता है । पर 
प्रकृतिवादी इसीक माध्यम से अज्ञात चत्ता की चोर आकि होता है, यौर प्रेभी का 
आराध्य प्रत्यक्ष होकर इस प्रकृति सौन्दयं के माव्यम को स्वीकार करता दै । दृखहरन 
इसी प्रकार की व्यंनना करते है--'विशाल वल्ल सदा ही फलनेवाले §. समी घने रौर 
हरै-मरे ई । इनकी जडं पाताल मे रौर शालाएं माकाश में छाई हुई द 1... फिर दसं 
वाग मँएक फुलवारी है जो संसार को प्रकाचचित कर रही है । पीले, सेत, श्याम, रक्ताभ 
आदि नाना भाँति के फुल जिसमें सुगन्धित हो रै है......सभी भांति कं फुल विभिन्न 
रंगों मे छाए हण है, जिनको देखकर हृदय भें उमग उती दै । इनकी संघ का वान 
अरकथनीय है, जो गंच लेता है वही मोहित हो जाता है । इस फुलवारी नं उन्मुक्त ्रमरर 
सुगन्ध तेता है नौर गुंजारता है । इसकी गंध तौ एवन क लिए आश्रयं है । जो इसके 
निकट जाता है, वह गंव के लगने से सुगंधित्त तैल हो जाता ड । इस अलौकिक 
फुलवारी भे सभी कल सभी ऋतु मे श्रौर सभी भासो मे फुनते है रौर इन फूलों 
को सुगंध से संसार के पुष्प सुगंधित हो रहे है ।'' इस चित्र में रंग-ल्य-गंव श्नादि कीं 
श्रलौक्रिक योजना के साय तिरंतन सौन्दयं त्था अनन्त मिलन कौ भावना भी सन्निहितं 
दै, जो ्राव्यात्मिक सत्य के साय प्रेम-साधना का योग है । सूफौ साघनामे प्रेम की 
न्यजना घ्राघ्वात्मिक सत्य हो जात्ती &। इस कारणा स्वतन्त्र प्रेमियों तथां इनमे इस 
सीमा पर विदेय भेद नहीं है । कमी प्रेमी कवि प्रत्यक्ञ चप से सस्य तथा जम क संकेत 
दैने लगता है- 

नगर निकट कूलो फुलवारी । धन मालो जिन साच संवारी । 

जिन सब पुहप प्रेम श्रवरुरागो । बेरागो उपदेस निरागी \ 

कहँ सिगार सिनार हार तन छारा ! का सिगार भर ्राकसि हारा । 

लाला कहै लाल तन सोना। पैम दाह डर दाग बिहूना ॥ ` 
यहाँ प्रकृति स्वयं भ्राध्यात्मिक संदेदा देती है । तर मोहम्मद आध्यात्मिक सत्व की 
कल्यना फुलवारी के ल्य नें करते हँ, यहाँ फुलवारी श्प्रस्तुत ख्प मँ बात है, प्रस्तृत 
्राव्यात्मही है । कवि करा कहना है-- माली ने कृपाकर इस कुलवारी का साथ दिया 
है । ठेते कटिनि प्रवसर पर कोई मी साव नहीं हा केवलं फुलवारी ही हाव रही । 
इसके अनन्त सौन्दयं मँ वह श्रपुवं ल्प चपा नहीं रह सकता, श्रपने श्राप प्रकट होने 
# पृषटपा०ः दुख” : अनुपगट्‌ ड य । 

२. नल०; पुलवारौ-वरंनं से | 
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रा कारणा उषस्थित कर देता है! जो इस फुलवारी के स्प ्ओौर रससे प्रेम स्यापित 
करता डे, वह श्रिय का दशान प्राप्त करता है। चष्टि-कर्ता इय सौन्दयं में छिपा नहीं 
रहता वह स्वयं ही अर्भिज्ञात्त हौना चाहता & । इस सर्जन क इारा ही तो बह पिचाना 
जाता है । मनुष्य पुष्प है भौर उसका प्रेम ही रस है, उसको रण कर वह सर्वत्र 
प्रकट हृश्मा दै 1" भागे हम देखेगे किं यह प्रङृति-रूप, परिन्याप्त सौन्दयं कं आघार पर्‌ 
तथा स्वर्गीय सौन्दयं के प्रतिबिम्ब को ग्रहा कर क्रिस प्रकार सूफ़ी ्रेम-साघना कौं 
ब्राध्यात्मिक -व्यंजना प्रस्तुत करता दै । यहाँ बातावरण-ल्प म प्रकति किस प्रकार 
ब्राघ्यात्मिक संकेत करती है, इसकी विवेचना का गहै । 

अ्रलोकिक सौन्दयं (ख्पातमक) - प्रेमी साधको ने सरोवर आदि क वर्गंनोँ 
नरे अलौकिक चातावरणा प्रस्तुतं किया दै । परन्तु इन आध्यात्मिक संकेतो मं निमंलत्ता 
रौर सौन्दथं का भाव अधिक है। जायसी 'मान-सरोवर' के ग्यायक सौन्दर्यं कै विषय मे 
कहे है 

जानसरोदक चरनं काहा । भरा समुद प्रस भ्रति अवगाहा) 

चानि भोति श्रत निरभल तासु । श्रद्रित आनि कपूर चुबास्‌ । 

कला कंवल रहा होड राता । सहस्र सहस पंख्रिन्ह कर दछयाता । | 

उलर्याहि सोप मोति उत्तिराहीं । ब्गहि हस न्रौ केलि कराहीं । 

ऊपर पाल चहं दिति भ्रंत्रित फल सं ङ्ख । 
देखि रूप सरवर कं गे पियास श्रोर चख ।। 

परकृत्ति की इस अलौकिकं योजना मं ग्राध्यात्मिक सौन्दयं का रूप व्यापक होता है; भौर 
इस भ्रकार प्रेमी-साधक ्रपने प्रेम के भालम्बन कै लिए चिरंतन सौन्दयं की स्थापना करता 
& । उसमान मी सरोवर के सौन्दय-वरान मं श्रषनै को भ्रमं पाते हैँ । जिसके निकट 
बित्रावली रहती है वह सरोवर अपने विस्तार मे = गं हो जाता है ओर वही सुश्च का 
समह दै । मानव क्या देवता भौ उस पर मुव है । इस सौन्दर्य-ल्प कै साथ चित्रवली 
ङ सम्पकं का उतल्नेख करके कवि उत्त सोन्दयं की भरतिद्धाया के निकट पहुंचा देता है 
जिसका उल्लेख हम आगे करेगे ।` इसमें अलौकिक सौन्दयं का खूप ही धिक दै । 


१. इन्द्रा; नृर० ; १ स्तति-खंड; दौ १५१८ । 
२. अन्था०; जायसतौ ; पचा; २ सिंहल -दीप बरन खडः दौ० इ । 
३. चित्रा; उ्त० ; १३ परेवा-खडः दो” १५४ । 
“इति अमोव ओ अति विस्तरा । चमन जाइ वारहु तं परशि । 
जहां ए दिन करै निवासा । सोद सौव होई कविलासा । 
मुख समृह सरबर॒सोद, जग दर कोड नाहि ' 
मानुषं कर कर पृद्धये, देक्ता देखि लाभादि 1" 
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इश्लहरनदास ने स रोवर-वर्णंन में केवल श्रलौकिकता प्रस्तुत की है, उष के आधार पर 
प्रेम का संकेत लगाया जा सकता है-- 
तेहि सरवर मह श्रवन फूला । गु जहि बहुत्तौ मधकर भ्रुला । 
सहस पाखुरोक श्रवन होई । दवं न पावं ताकह कोई । 
एलि रहै कोई कंवल वास उठं महकार । 
निरमल जलदरपन सम मोठा उचपहार्‌ ॥` 

नलदमन का कवि श्नपनी प्रवृत्ति के श्रनुसार सरोवर वंन मँ भौ व्रेम का उल्नेष 
प्रकृति क माध्यम सै प्रस्तुत करता है । उसके सामने राच्या त्मिक पेम क स्वरूप प्रक्रति 
से भरषिकं प्रत्यक्च है, मौर बह ध्रकृति-वर्खान के माव्यम वे ठमौ को उपस्थित करता है 
--'जलप्ुणं सरोवर का वर्णन नहीं क्रिया जात्ता, जो प्रेमी को प्रेम सिखाता है, ओर 
ग्रपने भ्रापमेप्रेम कौ अवस्थाघ्नों कौ प्रकट करके दिखाता दै । सरोवर का निम॑न जल 
मोती क समान उज्ज्वल है, ब्रह्म-ज्योति जिस प्रकार हृदय म समाई रदत्तौ है । सरोवर 
की गहराई का म्रनुमान लगाना कठिन है, मन का प्रेम रहस्य मनमही छिपा रहता 
है । यद्यपि भ्म की हित्लोर उठती दै, उल्लास के माव मे जनं हटने नहीं पात्ता । 
कमल लालन है, प्रेम के काररा. नेत्र लाल हो रहैङहग्रौर पुत्रलीके र्य में अमर मित्र 
मस्त गृज्ञारते 1 दो तो नेत्रः फिर ग्रनन्त कमलो का वर्नं कौन करेगा । ्रिय- 
दशन कौ लान्ता से सरोवर नैत्रमय हो उठा है । फिर उस सरोवर कै किनारे जो तग 
रहते है, वे समी जानवान्‌ है उनके पो भं जल प्रवेद नहीं करता, यथपि बे चदा 
जल मही रहते हं। इत वर्णन मे कहीं तो समासोक्ति पदति ते मौर कहीं पातक 
मानवोकरण सेप्रेम कौ व्यंजना की गई है । 

भावात्मक (क ) यहां तक प्रकृति-वित्रण में ्रलौकरिक रूप के माध्यम से आआाघ्यारिमिक 
व्यञ्जना का उल्नेल्च हुमा है । परन्तु प्रकृति स्वयं अपनी क्रिथादीलता मै, उल्लास कौ 
भावना मे मानव कं मानान्तर लगती है । प्रयम भाग के द्वितीय प्रकरणा मे इत्तकौ 
भ्याख्या को गड है । इप्न सीमा पर मानव कै समानान्तर प्रकृति प्राघ्यात्मिक भावना 
व्याप्त जान पड़ती दै । श्रमी तक सत्य कौ बात ही अधिकं कटी गई दहै। इस सीमा में 
प्रकृति कौ क्रियाज्नीलता अपने उल्लास कं साव प्राध्यातिमिक रहस्यकाचख्प वन जात्ती 
है । भौतिक प्रकृति आविभौतिकं कौ उल्लास भावना कै ख्व तें ग्राघ्या्मिक हौ उञ्तौं 
है । जायसी सरोवर का वर्णान नहीं कर पा रहे ईै-“उखकी सीमां का कुद वार- 
पार तो है नहीं । उसमें पृष्मित वेत कुमुद उज्ज्वल चमक्ते & मानो तारो से खचित्त 
१. पुष्ट ०; दुखं” ; सरोवर-क्णन सै । 
२. नल °; सरोकर्‌.वरंन से 1 
३, नैचुरल यन्ड सुषरनैतुरलः ए" २२६ | 





प्रेमियों की व्यंजना मेँ व्रकति-ल्प १७३ 


ञ्ाकाश हो । उसमे चकई चकवा नाना प्रकार से क्रीड़ा करते है-- राति में उनका 
वियोग रहता है रौर दिन भँ वे मिल जाते ह । उल्लास मे सारतर कुररता दहै, उनका 
युग्म जोवन-मरणा मे सराय रहता डे । अन्य भ्रनेकं पल्ली बोलते है; केवल मीन ही मौन 
आव चे जल जें ग्याप्तहो रही दहै ।'' इस चित्र मे पक्षी श्रपने क्रीडात्मक उल्ला मे 
आध्यात्मिकं परेम को व्यक्त करते है । "वित्रावलीं में भौ कवि इसी प्रकार की भावं 
व्यंजना सरोवर-वरन मे करता दै--'सरोवर म कमलिनियाँ पुध्वि्त हौ रही टै । जिनको 
देवकर दुःख दूर हौ जाता दै । स्वेत रोर लान कमल कूले हए ई ओर च्रमर रसमत्त 
होकर मकरन्द पीते ह । दिन भर कमल ओर कुमद एला रहता है; रात भर्‌ चाद 
शौर तारे विस्मरत होकर उस सौन्दयं को देखते द । कमलो के तोडनेचे जो केसर गिर्‌ 
जाता दै, उसकी गंघ चै पानी सुवासित्त है। हंस के खण्ड चारोश्रोर क्ीडा करते हए 
बोलते है, चकडई अर चक्रवाक के जोडा तरते ह । जिसकौ याद करते ही हदय शीतल 
हौ जाता दै, उसी जल को चातक अकर पीता ह । जित्तने प्रकार कै जल-पक्षी होते 
है, वे सभी वहाँ क्रीडा करते हए अत्यन्त सुशोभित हृषु । भआनन्द ग्रौर उल्लास कँ साथ 
तभी करौडा करते ह । रमर कमलो पर गुजारते ह । वहां रातत-दिन भ्रानन्द होत्ता है 
जिति देख कर नेत्र शीतल होते ह ।'* इस प्रकृति-ूप मेँ जो पुष्पित, सुगं वित, क्री डात्मक 
तथा उल्ला्षमयी भावना है, वह आध्यारिमकं सस्य का प्रतीक है । अन्य चरंनो मे भ्रेमी 
कवियों ने पञ्चियों कौ विविध क्रीडान्नों तया उनके स्वरो कौ योजना से उल्ला कौ 
आवना ते आघ्यात्मिक व्रेम-साधना को व्यक्त क्रिया द । इसमे भी जायसी ने अधिक 
व्यक्त प से प्रेम-भावना का संकेत दिया दै, क्योकि उन्दनि पक्षियों की बोली का श्रध 
व्यक्त रूप से लगाया है--"वहां अनेक भाषा बोलने वाते रनक पक्नी रहत ई, जौ अपनी 
जां को देख कर उल्लसित हौ रहे दै । प्रातःकाल फल ंबनौ चिड्या बोलती दै; 
पंक भी कहता दै एक तु ही दै' ।'"" "पपीहा "पी कां है पुकार उठता दै, गद्रुरी तु 
ही दैः कहती है, कोयल कुहुक कर भ्रमे भावों को व्यक्त करती दै । अमर श्रपनी 
विचित्र भाषामे शजारताहै। श्रागे कवि स्पष्र कर देता है- "जितने पक्षी ट, सभी 
इस कञ्च में भावे है, रौर अपनी भाषामे ईका नाम्‌ ले रे टै ।' इस वणन में 
जायसी ने जहाँ तक सम्भव हृभरा है पक्षी के स्वरयेही श्रभिव्यक्ति की है । उसमान 
पश्चियों के कोलाहल में सन्निहित उल्लास तवा भ्रानन्द सै ही संकेत देते ई । इन्हनि 
किसी प्रकार का आरोप नहीं किया दै, वरन्‌ नाद-च्वनियो मे जो स्वामाविक उल्लास है 
उसी का च्ाच्रय लिया दै-- 


१. अन्या०; नावसी ; पञ्चा” ; २ सिंहल -दौप-वंलंनः दोऽ ८ । 
२. चाच उत्त ; १३ परेवा-खंड ; दो° २५५। 
3. म्न्था०; जायसी ; पद्या : २ सिंहलद्वापचखन ; द° ५ । 
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कोकिल निकर अंभिरित बोलहि । क्न कुज गंजरत बन डोलहि । 
खंजन जह तहं फरकि देखा । दहि्रल मघुर जचन प्रति भावं । 
भोर मोरनौ निर्तहि बताई । रौर लैर छबि बहत सोहा । 
चलहि तरहि तहूं ठमुकरि परेवा । पंड्क बोललहि मृदु सुख-देवा ।' 
परम-सम्बन्वी व्यंजना (ख) जायसी कौ शली तें नलदमन' काव्य मे ्राध्यास्मिक 
भावनां उपस्थित कौ गई है। अमी तक प्रकृति मेँ व्यत होती सत्ता के प्रति उल्लास 
की भावना ही व्यित हई है । परन्तु नलदमन" मेँ परम-व्यंजना पर प्रधिक बल दिया 
गया है, यद्चमि इसमे उपदेशात्मक प्रवृत्ति ही अ्रधिक है--शाल्राश्ं प्रर पक्षी एकत्र 
होकर वेह, सभी प्रेमे युक्त भाषः म बोलते ह| पाक प्रम व्यथासे रोतादैश्रौर 
जग में "एकतरही दहै ठे रटना लगाए है । चातक अ्रपने प्रियत्तममे जी लगाए चै 
रौर रात-दिन 'पीव-पीव' कूकता रहता है । महर प्ली प्रेम-दाह ते दग्च हौ रहा दै 
ग्नोर्‌ पीडा यै नित्य दही पुकारता दहै । मोर भमी कठिन दख देनेवाले प्रेम ऊ कारणा 
दिन-रातत भेठ-मेलं' पृक्ञारता है । कोकिल विरह मै जलकर काली हौ गड दै मौर सारे 
दिन करहू-कह' पुकारती रहनी है 1": इसमें कवि ने श्राध्यात्मिक व्यंजना ते प्रंम के उल्लास 
को व्यक्त किया है। लेकिन अपनी कवित्व प्रतिमा क साथ जायत्ती रहस्यवादी 
भध्यात्म को भ्स्तुत करने मे सर्ववे है । इनमें प्रेम का अलौकिक तथा रहस्यवादी 
ल्प प्रधि मिलता है । कही-कहीं जायसौ ने च्ाध्यात्तिक प्रम मे वातावरया कौ उद्धा 
तित कर दिया है- मरौर एसे स्थलों पर जसा कहा गया है प्रकृति का भ्रतिप्राक्रत- 
कूपं भ्रलोक्रिक रग-रूपो, नाद-च्वनिरयो मे उल्लास कौ भावना को व्यंजित करता हृभ्रा 
उपस्थित होत्रा है । नायी के चित्र मे केवल प्रेम की व्यजना नहीं वरन्‌ प्रेमानुभूतति 
के चरम क्षणो की श्रभिव्यकिति है। रतनसेन भ व्हल-यात्रा सनाप्तं होने को है 
साघक के पथ की समस्त वाघा चाप्त हो चकौ ई । च्रंततनें सिहल-द्वीप के पास का 
मानत्तरोवर आ जाता है जो प्रेम-साषना के चरम-स्थल के निकट कौ स्थितं है । प्रकृति 
के शांत तया उल्लसित वात्तावरणा वे ेमानुभरूति कौ भभिभ्यक्ति होती &- 
देक्रि मानसर रूप सोहावा । हिय ह्लास पुरइन होड लावा । 
गा ब्रषिवार, रंनि-मसि टी । भा भिनघार किरिन-र-वि फूटी । 
कवल बिगस तस बिहंसो देहं । भौर दसन होड कं रक जनह । 


१* चित्रा०, उत्त ; १३ प्रवालं : जो १५७। 
२, च्ल ० ; उपवन-क्ंन यै | 
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मोरे जो मनता मानसर, लीन्ह कंवल रघ्र भ्राइ । 
घन जो हियाव न कं सक्ता, कूर काठ तस खाइ ॥\' 
दख चित मे प्रकाश, कूप-रंग, विकास, गृनार भौर क्रीडा आदि की योजना द्वारा जो 
अलौकिक रूप उपस्थित क्रिया गया दै, बह प्रेम-साचना की चरम-स्थित्ि का श्योत्तक 
रै । इस सीमा पर साधक अपने प्रियत्तम कौ फलक पाता है । यही सिहल का हक्य है 
जौ अपनी चित्रमयता में अलौकिक है । इसमे कवि प्रेमानुभुति कौ व्यक्त करता है-- 
आज यह कहां का टश्य सामने हृद्यमानृदह्ो उठा दै । प्रवन सुग भौर शीतलता 
लार्हादहैजो ज्ञरीर को चंदन के समान शशीत्तन करग्हा दहै। एसा तौ रीर कमी 
शीत्तल नहीं हुश्च, मानो अग्नि मे जनै हए को मलय समीरलग रहा हो "ओर 
सामने तो अद्भत दव्य है प्रकादामान्‌ सूयं निकलता चला ग्रा रहा है मौर श्रन्वकार 
के हट जानेप्रे सप्नार निम्न प्रत्यक्षो व्टादहै। रागे मेष-साक््धुउर्ग्हादहै मौर 
उमे विजनी चथक कर श्राकादा च लगती है । उसी मेवं के ऊपर मानों चन्रमा 
प्रकार्चित हौ र्हादहै ओर यह चन्धमा ताराय चे युक्त द । प्रौर भी अनक नक्षत्र चाद 
म्रोर्‌ प्रका कर रहे है स्यान-स्थान पर दीपक एते जल रहे है । * दक्िसा दिज्ञा में 
स्वां पवत दिखाई देता हैः" ध्रौर वसंत ऋतुं मे जसी सुगं श्मातती है, वंसी ही गंध 
संसार में छाई ट ।'* इतं ्आलंकारिके बभा में कवि नै अ्रलौकिक के सहारे आच्या 
त्मिक साधना काचरम, प्रेम की रहस्यानुभूति को व्यक्त कियाद । 
प्रतिचिम्ब भाव (ग)--प्रघम भाग के पंचम प्रकरा म मानवीय जीवनं धनौर 
भावना का प्रतिविम्ब प्रहणा करती हई प्रक्रति का उल्लेख किया गपा है। इसकी 
व्यापक भावना मे बराध्यात्मिके संकेतं समन्वित किए जा सक्ते है। इस प्रकार का 
सफल षयोग जायसी ही कर सकं रहै । प्रकृति जव मानवीय आवौ कौ प्रतिबिम्बित 
करती उपस्थित होती दै; उत्त समय श्राध्यात्मिकर प्रेम की मावना उसके व्यापक विस्तार 
मँ प्रतिषरित हो जत्ती दै । उस समय निरगिर अपनी विरह-वेदना मे रंगों को बदलता 
जान प्ता है । मयुर विरदह्‌-वेदना कँ पाञ्च में बन्दी लगत्ता ई ओर उश्च बन्धन के 
कारणा बहु उड भी नहीं पाता । पंद्रुक, तोता भ्रादि के गलै मे उसी पेम का चिह्धदै। 
इस प्रकार प्रकृति मानवीय प्रेम-विरह कँ प्रतिविम्ब क्प में ्राध्यात्मिक व्रेम की वृष्ठ- 
भरमि चन जात्ती है 1" श्रकृतिवादी रहस्यवादी इस प्रकार के प्रतििम्ब आव मे केवल 
8, पन्धा१- जायसा ; पग्मा०; ११४. सात-सम्‌द्र-खद } दरौ 8७ | 
२. बी” : वदी ०; २६ सिंहलद्धीप-खंडः; दो १ । 
3. वही ० : बहरी; € राजा-सु्ा-तवाद-लंड; दो” इ-- 
“वेम सनतत मन भूल न राजा । कठिन पैम चिर देदतौ द्वाना। 
वमक नो परा न बया । जीव दीन्द पै कौर न द्य। 
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जीवन कौ छाया देता दहै, सूफ-साधक उस प्रतिविभ्वित जीवन को ब्राराध्यमय 
स्वीकार कर के चलत्ता द । 

सौन्दयं चालम्बन- प्रेमी साधक जिस साधना को स्वीकार कर के चलता + 
वह एक अज्ञात प्रियतम करो प्रेम का भ्रालम्बन मानती है । प्रेमी अपने परेम कं आलम्बन 
का प्रतीक ससिारिक (लौकिक) सौन्दयं के रूप मेँ स्वीकार श्रवदय करता दै; परन्तु 
उसकौ समस्त साधना आध्यात्मिक प्रेम से सम्बन्धित दै जितमें लौकिक भी अलौकिक 
हो जाता है, जगच्‌ का सौन्दयं ही प्रिय का सौन्दयं हौ उठता दहै । जव पम-भावना 
भरालम्बन खाजती है उस समय सौन्दयं की स्वीकृति स्वामाविक टै । परन्तु प्रेम सीमा 
ते भ्रसीम, व्यक्त से प्रव्यक्त की खोर वदता है; उसी प्रकार श्रालम्बन का सोन्दयं भौ 
लोक्रिक से श्रलौकिक हो उसख्ता है । सूफ़ी प्रेमी-साधकों कौ सौन्द्थ-योजना को समभने 
के लिए यह जानना भरावदयक है । इस दिला में निर्गुण सतां भौर सगरा भक्तो चे इनका 
भेद है । संत साचरकोनेखू्पकी कोई मी सीमा स्वीकार नहीं की है । यही कारणा हैकि 
उनकी सौन्दय-योजना अलौकिक ही अलौकिक है । उनके चितोमेच्प नौर र्गकरा 
भरयोम मन में एकं चमत्कृत भावना उत्पन्न कर देता बै । परन्तु सूफ़ी साधको नै अ्रपना 
प्रतीक भौर साय हौ श्रपनी स्राधनाकारूपम संसार से ग्रहणा क्रिया है । फलस्वरूप 
इन # सौन्दयं-योजना रूप को पकड़ने का श्रयास है; उसको सोमा में वेरने का भीं 
भरवत्न है । ्रतरीक-नारी कै सौन्दयं ते यह व्यापकं सौन्दयं प्रकृति मेँ फल कर श्राध्या- 
त्मिक सकैत ग्रहणा करता दै । नारी इनकौ साघना का प्रतीकं है; उसका सौन्दर्य, आदं 
सौन्दयं ही अपने चरम पर अ्रलौकिक होकर व्यापक व्यंजनात्मक सौन्दयं हो जात्ता है । 
यही कारण है कि इन कवियों ने नख-रिख के रूप मे जो सौन्दर्य-वरशान किया है चह 
व्यापक होकर प्रकृति के विस्तार में खो जाता दै । उस्सेनतो कोई कूप ही बनत्ता 
है ओर न कोई क्रमिक स्वरूप ही उपस्थित होता दै । भ्रकृत्तिवादी साधक प्रक्ति कै 
विस्तार में अज्ञात कै सौन्दयं को फला दैवता है; वह उसी क सौन्दयं से किसौ सत्ता 
का आमास पाता हं। रौर सूफो साधक अपने प्रतीक के सौन्दयं को उसी सौन्दयं मँ 
प्रतिषटित देल्लता दै। ईरान के सुफी प्रेमियों ने प्रति क सौन्वयं भ इसी 
सौन्दयं कौ अरभिव्यक्ति पाई थी ।' यही सौन्द्वंकी व्यापक भावना, उत्तका 


जान ॒पृदधार्‌ जौ भ वनवासी । रवव पर फोँद नवास । 
पड फिर फिरि परा सो फट्‌ । उदधि न सक अरमय भां वद्‌ । 
तीतर -गिज जो फद है, नित्त पुकारै दोख।। 
सोकति हकारं एद गि, मेत कित मोर होड मोख ।|', 
१- ६० लेखक का “ईरानी सूषा कौ प्रेम-साषना जे प्रकृति के रूपः नामक लेख : विज्ववाणौः 


जून १६४७ | 
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प्रतिचिम्बित भाव, तथा उसकी (साधक ख्प) समस्त छष्टि पर प्रभावशीलता, 
हमको हिन्दी के सफ प्रेमौ-कवियों कै कान्य मे विस्तार से मिलती है । यह ॒सौन्दयं 
इनकी प्रेम-भावना का सालम्बन है । प्रकृति का सौन्दर्यं प्रियततमकाल्पदहै या उसी 
के सम्पकं से उद्धासित है। सौन्दर्यं की स्थापना के साच सूफी साधक उसके प्रभावो का 
चल्नेल श्रधिक करता दै; क्योकि उसकी प्रम वेदना मेँ इसीका अधिक्स्यानदहै। 

भावात्मक सौन्दयं का प्रमाच-(क) चुफी कविं जब सौन्दयं कौं भावात्मक 
कल्पना करता है, उस समय प्रकृति की हडयात्मकता को वामने रख कर्‌ उमे ्यक्त 
करना चाहता है । वह कमी प्रकृति के सौन्दर्यं को भ्रषने आराच्य (नारी-कूप) कँ महान्‌ 
सौन्दयं का प्रतिबिम्ब वत्ताता है मौर कभी उसकी प्रभावात्मक शक्ति करा उतल्तैल ही करता 
ह । जावसी नवजात पद्मावती मेँ नन्त सौन्दयं कौ कल्पना करते है यह सौन्दर्यं तो 
मानों सूयं कौ किरण सै ही निकाला गया है-भ्रौर सूर्यं का ेदव्यंततोकम ही है। 
इसे तो राचि भी प्रकाशमान हो उठी; श्रौर यह प्रकाश भी स्वर्गीय ञ्जामाते युक्त है । 
यह सूप-सौन्दवं इस प्रकार प्रकट हृभरा "`` उसके सामने पूर्णिमा का लि भी फौका हो 
गया । चन्द्रमा इनीते घटता-घटत्ता अमावस्या मे विलीन हौ जाता दै `। इस्र सौन्दय 
नरे पद्य-गंघ है । जिससे संसार व्याप्त हो रहा है मौर सारा संसार्‌ भमर हो गयारै ।' 
इस सौन्दर्यं में कोई ल्प नहीं है रौर कोई आकार भी नहीं है । यह अपनी भावात्म- 
कृता चँ वि्व-सजन को व्याप्त ही नहीं करता, वरन्‌ श्रपने प्रभाव से प्रभावित भी कर 
रहा है । वस्तुतः इन कवियों के सौन्द्यं-चिवण को रूप, माव तथा प्रभाव प्रादि के 
अनुसार विभाजित करना कठिन दै; क्योकि ये सब मिल-जुल जाते है । सूफ़ी 
कवियों ने सौन्दयं कै भावारमक-पन्न को एसा री व्यापकं प्रौर प्रभावश्रील चित्रित्त 
क्रिया ह । 'विक्रावली' मं रानी चित्र भरिटनि राई है, पर उश्रके सौन्दर्यं कं 
सामने मुग्व है | 

देखा चित्र एक मनियारा । जगम मंदिर होड उजिषारा । 
जिमि-जिभि देले स्प मख, हये छोड प्रति होड । 
वानो पानिहि लै रहो, चित्र जाद नहि धोड॥। 

दाने इस सौन्दयं की ्राव्यात्मिक व्याति का श्नौर भी प्रत्यक्ष संकेत मिलता है-- ज्यो 
ज्यो चित्र घोया जाता ह, लगता है सयं को राहु प्रस्त कर रहा हो । न्यो-ज्यो चित्र 
मिटता है, वोम ही प्रषेरा दाता जाता है ।' इसके बाद जब चित्रावली भ्राकर 
उ चित्र को नहीं पात्ती तौ उसका दारीर पत्ते के समान हिन जाता दै । "वह सूयं के 
सामान प्रा्चमान्‌ चित्र कहां गया, जिसके बिना पणिमा भ्रमादहौ जाती दै ॥ 











१. स्ंधा०ः जायस्त० ; पद०ः र जन्म-खंडः शौ° २ । ॥ र 
¬. विा०ः उत० ; ११ चित्ाक्लकोन-वेडः वो° १२१ शौर १२ चितर-भोवन खंड दो” १३२। 
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दस चित्रम व्यापक प्रभावज्षीलता काल्प दहै । तूर भौहम्मद ने नख-चिखं वर्णानं कौ 
धिक विस्तार नहीं दिया है, परन्तु उसमें ख्प-सौन्दयं का एक मौलिक अथं सन्निहित 
चै ओरं यह नौन्दयं के प्रभाव केकूप में है। इन्द्रावती मँ स्वयं सौन्दयं की चंतना 
जोग्रत होती है । दपण मे श्रपने सौन्दयं से उचे प्रेम कौ अनुभूतिं प्रान्तं हनं लगती है । 
प्रागे कवि कहता है "यह्‌ सौन्दयं की चेत्तनाहीदहैनोप्रेमटै मौर अपन ही सौस्दय 
दारा त्रियप्रेम को अ्रनुभूति के बीच कोई नहीं दै । यह भ्रेम कौ व्यापि ही सौन्दयं- 
भावनादहैनजोभ्रियकारही क्प दहै, उसीकी भ्रज्ञात्त स्मरति है 1 इस प्रकार ्मव्यक्त 
भावना सौन्दयं का संकेते ब्रहशा करती दै । दस प्रभावश्ील सौन्दयं का रूप जायसी 
मानसरौोवर कै प्रसंग मँ चपस्थित करते है । "इस सौन्दयं कै स्यं मात्र से मानसर 
निर्मल हो गया श्रौर उसके दर्शीनि मान्न से रूपवान्‌ हौ उठा । उसकी मलय समीर कौ 
पाकर सरोवर का ताप शांत हौ मयां 1" इसके श्रागे प्रकृति के समस्त सौन्दयं को कवि 
हसी भराच्यात्मिकं सौन्दयं के प्रातिविम्ब-ल्प में देखता है-- "उस चन्द्रलेखा को देलकरही 
सरोवर कै कमद विकसितं हौ उडे'""उसं सौन्दयं कै प्रकाश मे ततौ जिसने जहाँ देखा वहां 
विलीन हो गया । उस सौन्दयं मे प्रतिविभ्बित होकर जो जंशा चाहता है सौन्दयं प्रात्र 
करता है ! चारा चरोवरं उसी के सौन्दयं सै व्यात्तं हौ उठा ड । ठसक नयनो को दै 
कर सरोवरं कमलो से पुरित हो गया; उसकैँ चरीर कौं निमंलत्ता वे उत्का जल निर्मलं 
हो रहा है । उसकी हंसी ने हतो काषशूप धारण कर लियादहै ओर र्वतो का प्रका 
नेग तया हीरा हो गया है ।'* उसमान नै भी "चित्रावली' मं एक स्थलं पर्‌ रूप-सौन्दर्ये 
का वशात प्रमुखतः न करक, उसके प्रभाव का ही उत्तैख क्रिया दहै । यहं सौन्दवं भरनेत 
भ्रौर व्यापक ह जिसके प्रकाचित होने पर सभी जगत श्राश्चर्य-चकरित रह जाता है- 
चित्रावललो ऋरोखे प्नाई । सरग चाद जनु दीन्हु दिखाई । 
जयों अ्रजोर सकल संत्ारा । जा अलोप दिनकर मनिवारां ।° 
१. न्रा; नू ; इ पाती-खंडः दो» ५-=- 
“पल्य समुद्र अरं क प्यारी । ज सोँपरेम परात्िर मासी। 
तासौ लैन नर अदिलानी । व्याक्ल मै मन बीच सानी ॥ 
कौक नाहीं बीच मो, अपने रूप लोनान । 
अनो चित चिता, देति आप अनकान ॥'* 

२. ग्रा०; जावसी ; पदं; मानसरोकर खंड; दौ” = । जाय्ती आध्यात्मिक प्रमावशील सरौन्द 
को ्रस्तत कएने मेँ अद्ितीय दै । राघवचेततन ४१ "पग्नावतौ -रूप-चचा संद मे व्यापक व्यंनना से सौन्दर्- 
कान आर्न्मं करता द । वह इस स्यापके मावना को रूप नौर स्पा ण मेँ व्यक्त करता हृजरा उक्ती 
परमाकात्मकता की ओर हौ घाकपित करता ह । इसी प्रकार 'चित्राकलीः मै परेदा मी राजकमार के सामने 
सौन्द्रयं कै प्रमाव का वशंन गन्थ-गु कै माध्यम से करता वै । $3 परका०; दो >७३} | 

३ चिरा ०, उस०; ३० दर्‌सन-खगङः दो २७७ | 
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संकेत-रूप अर प्रकृति में प्रतिबिम्ब भाव (ख )-- यहाँ तकत व्यापक सौन्दयं की 
भावना चौर उसकी प्रमावक्षीलता पर विचार किया गयादहै। इस सौन्दयं मे राकार 
था ङ्यकी भावना किसी सीमा में प्रत्यज्न नहीं होती । यह केवल भावात्मक है जो 
कमी कूप, कभी प्रकाश भौर कभी गन्व मादि कै अलौकिक विस्तार मेँ भराध्यार्मिक 
प्रभाव उत्पन्न करता है । हम जानते ह कि सफ प्रेमी कवियों नै प्रतीको का आन्य 
लिया है । जब लौकिक प्रतीक का प्रावार है, एक नारी (नाधिका) कौ कल्पना है, तो 
सौन्दयं प्रत्यक्ञ रूप रौर आकार भरेगा । लेकिन सौन्दर्यं यहां भी पनी व्यापकता 
म, आध्यात्िक चमत्कार की ्रलौकिक सौमाभ्रो भे, ख्प भरकर भी शूप नहीं पात्ता; 
द्राकार धारण करके भी कोई प्रत्यश्च भ्राकार सामने नहीं उपस्थित कर पाता । यहं 
बात हम संक्षिप्त ल्य-चित्रो श्रौ र विस्तृत नख-श्िच वरगानो में दैखेगे 1 इन समस्तं रूप 
क सकेतों मे श्कृति उसक्ता प्रतिबिम्ब ग्रहण करती टै । भ्रकृति-जमत्‌ उशी ग्रसीम जौर 
चरम सौन्दयं कौ चाया है, उसरी के प्रभाव से त्तम विद्व भ्र कचित्त हो उच्त्ा है। 
पद्यावती यौवन मेँ प्रवेश कर रही है । जायसी उस सौन्दयं की कल्पना करते हए उस्र 
प्रभाव द्मौर प्रङति परर उसके प्रतिबिम्ब का उल्नेख करते है -- विधि नै उसको भ्रत्य 
कलात्मकं हंग से रचा है । उसके शरीर की गं से संसार व्याप्त है । जमर चारोभ्रोर 
ते उसे बेरे हृए दै । बेनी नागिन मलयागिरि भे प्रवेश कर रही दै" ""उस प्द्यनीके रूप 
को देखकर संसार ही मूग हो ठञादै। नेत्र श्राकाश क विस्तार मं फंलकर खोज॑ते 
है, पर संसार नं कोई नहीं दिन्ना देता ।'" यहाँ उच््रेक्षाशरो को व्यक्त न करकं कवि 
सौन्दर्यं को प्रकृति के व्यापक माध्यम से भ्यंनित करता हभा, उसके प्रतिविम्ब कं साव 
त्राव का संकेत भी करता चलता दै। इस द्रौ किक सौन्दयं डं व्यक्त क्प तथां 
श्राकार नहीं है; सूफी साधक भ्राष्यात्मिक प्रियतमा क सौन्दयं को सीमां मे बध 
ओ कसे तकता । उसमान चित्रावली केखूप की बात कहते उमे किचित्‌ ज्ञरीर 
कं चाव श्वंगार का वर्गान मिल गया है । परन्तु नतो शरीर में आकार दै ओर न 
श्यंगार में रंग-खूप; इसमे कंवल चमत्कार की श्रलौकिकता व्यापक प्रभाव लेकर उपस्थित्त 
हृई दै । चित्रावली दन कं लिए भरते पर भ्रातौ है-- “उकं रीर पर बहुमूल्य 
चीर है, मानों लहर लेता दभा साग चंचल हो रहा हो । मुख कं दिव्य प्रकाश को 
देखकर चकोर चकित रह गया, मानों चन्द्रमा नै प्रका कियां । माँग सुन्दर मोतिषां 
से युक्त है, तन्नत्रमालाग्मों ने मानो चञ्जि को प्राकर प्रणाम किया दै 1“ -गर्देन में 
मुक्ता-माला दै, मानों देव-चरि सुमेर पर गिरी दै । इसमे भ्यक्त उ््रक्षार््रोक ठार 
जा चमकत सौन्दयं की योजना हई है, बह भी ग्राध्यात्मिक प्रभावश्ील सौन्दयं का 
२. चिना०; उस० ‡ २० दरतन-णड, द° २७३ । 
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ख्पदहै। चरुर मोहम्मद भ्रपने नख-शिल वरान को रूप-संकंत भें समाप्त कर देते है। 
वंूप की साधारण रेचरार्मो कं सहारं दिव्य-भावना को प्रस्तुत करते है-- 
करना ता मुखं मान को, मनमां रहा समाइ । 
बहौ लोचन पृतरी, श्तु हगमों जाइ ॥ 
चन को बदन सुरजन कौ चाँद । अलकावर नागिन कौ काद । 
नेना मग कि है मतवारी । को चंचल जन कजरारौ ।' 
एक स्थान पर तूर मोहम्मद भावात्मक सौन्दयं को भक्ति से एक खूप करके व्यक्त 
करते है इन्रावती का मुख पुष्प है तौ उसके कपोल कली ई, उसकी छवि भौर शोभा 
विमल है । ्राश्चयं दै ! इस सोौन्दयं का कोई अनुमान ही नहीं लगा पाता । पुष्प है, 
पर विकसनशील भावना को लेकर कली कं समान है । कलौ है, परन्तु उसमें पृण 
विकास करौ भावना विच्चमानं ह । वह ल्प-सौन्दयं फुलवारी है; रौर उसका शूप फुल 
वारी की शोभा दै ।'* यहाँ उपमान अआघ्यात्मिक सौन्दर्यं की योजना करते है प्मौर 
वयं जितत सौन्दयं ही श्राध्यात्मिक प्रकाश दहै। उत्तमान कर को चित्रावलौ कौ याद 
फूलवारी कं माध्यम से दिलते हैँ रौर उस समय फुल आदि में चित्रावली का हप ही 
प्रतिबिम्बित हो रहा है । पर वह रूप स्मृत्ति ही दिलाता है-- 
नही एल दिष्टि भरि हेरा । लखे नाव चित्रावलौ केरा । 
श्रलो माल कलन पर हैरी । होड सुरति प्रलकावलि केरौ ।। 
जाहि होड चित को लगन, मूर सनो सो दरि । 
जान जान चहं दिसि, वोहि रहा भरि परि ॥' 
वस्तुतः सूफो प्रमी प्रकृतिवादी रहस्यवादियो की मति जात प्रकृति चे अज्ञात्त 
की भोर नहीं वदते; वे तो उस अन्ना को प्रकृति मे ्रतिविभ्वितत देखते है । इसी 
कारणा उनमें प्रकृति-ल्पक् अधिक दूर नहीं चल पाते, उनका भाराघ्य व्यव त्न 
उठता दै । । 
सौन्दयं ते भग ओर विमोहित प्रकृति-- (ग) ऊपर के रूप-चित्रो के ग्रमानवेै 
चित्र भी है जिनकी सौन्द्यात्मक व्याति मं प्रकृति केवल प्रभावित ही नीं वरन्‌ मुग्ध 
तंथा विमोहितं लगती है । यहाँ रूप-सौन्दयं के समस्त प्रसंग मँ उपमान की योजनां 
ल्प के श्रकृति-चितरो का उल्लेख किया गया है । वस्तुतः यह समस्त-योगना साधा- 
रणा आलंकारिक भ्रं भे नहीं मानी जा भकती, इसी कारण शआराव्यात्मिक व्यंजना तर 





१. इन्द्रा ० ¦ नूर» ; पाततौ-खणड; दो° ३-४ । 
२, बहीः मालिन-खरग्डः द° २। 
३. चित्रा; उक्त० ; २५ दरस्ती-खंडः दोऽ ३१५ । 
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इसको भ्रङति-ख्पो में स्वीकार किया गया द । प्रकृति कौ अप्रसतुत्त-मोजना को इन 
कार्ययो में क्यों प्रपरुवता मिली इसकी अर कई बार संकेत क्रिया गया दै । जावत्ती 
पद्मावती क सौन्दयं के साच प्रकृति का विमुग्ध खूप प्रस्तुत करते है परोवर कै निकट 
पद्यावतो आई, उसने भ्रपना जडा खोलकर केदामृक्त कर दिए । मूख चन्द्रमा है 
कचरीर मे मलयगिरि की सुगन्ध श्राती है श्रौर उसको चारों ओर से नागनिर्थोने चा 
लिया है ।' कवि उत्मेलाम्रों के सहारे सौन्दयं के प्रभाव को व्यजना मी करता दै- 
"बादल चुमड़ कर छा गए--्रौर संसार पर उसकी छाया ¶ड़ गई । स्मादचयं ! इसके 
समक्ष चन्दर की शरणा राहु ले रहा है । प्रकाशमान सौन्दयं के सामने सूयं को कला 
दधिष मई । नक्षत्रमालिका को लेकर चन्द्रमा उदित हा है । उसको देखकर चकोर 
प्मपने को भूल उक रोर एकाग्र हौ सया ।' उपमानो कौ हूप-कल्पता के बाद कवि 
परककति को प्रत्यक्ष अ्ानन्दोल्लास मं मग्न दैखता दहै-- 
सरवर श्प विमोहा, हए हिलोरहि लेड । 
पाँच दुवे मक्‌ पार्वौ, एहि भिसि लहरहि ड ॥। 

्रक्ृति के उल्लास को कवि अआओर भी व्यक्त करता दै । अनन्त सौन्दयं के सामने जै 
प्रकृत्ति-सौन्दयं चंचल अर विमुग्ध हौ उच्ता दै । यहं चक्क खूप में प्रकृति ही भग 
रौर चक्रित है ।'" इस भ्रकार कां चित्र उखमान ने सरोवर-खंड मं उषस्थित्त किया है । 
उसमें संकेतात्मक रेवा से प्रकृति-सौन्दयं में प्रमाव के साय मुग्ध भाव भी सिहत 
है । चित्रावली अपनी सलियां क साच च रोबर मेँ प्रवेदा करती दै--"्मी क्रमारियां 
स्वरं वल्लरियौँ क च्य म फेल गर्द, मानो कमलिनि्यं तो कर जल न डाल दी गई 
है । वे मानों चन्द्रमा के साथ स्वगं की तारिकाए है श्नौर वे नभे क्रीडा करती हृ 
सुकलोभित है । हंस उनको नोभा को देख सरोवर छोडकर चे गए । कत्त ल्पी विषधर 
ने यसेवर को डस लिया है; उस विप को उतारने की जडी ततो मन्त्र जानने वाते कं 
पास है । उस्न चित्रावलली के नखरिल सं उठने वाली सौन्दयं कौ लहर सरोवर कै 
समस्त विस्तार ने फंल गई है ।'` यहं प्रकृति भ्ा्यात्मिक सौन्दयं ये मुग्ध ही नहीं 
वरन्‌ विमोहितं हो उठी है। त्रुर मोहम्मदने 'नहान-खंह' में इसी प्रकार कौ व्यंजना की 

है, परन्तु उनकी प्रवृत्ति उषदेशात्मक अधिक है । इस सौन्दयं की कल्यना के साथ प्रङृति 
1 


१, अन्वा०; जायसी ; पर०; * मानस्ररोका-कण्डः से ४--५। 
प्रकर नहि सनाद संसारा । चद. नदा १5 नेद तारा । 
धनि सो नोर सति तरर जडं । अव कित्‌ दौर कमल ज्रौ ङं । 
चकं विद्यरि पकारे, कदां मिल हो नहि । 
एकं चद निनि सरग मह, दिनं दू जल माह ॥"" 
२, त्वन्रा०; उस ०; २० सरौकर खणड; दौ १०८ । 
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म मुम् होने काघ्ावतो है, पर उल्लास की भावना अधिक व्यकवत नहीं है--'इन्द्रावती 
नै अ्रपनी कैदारा मुक्त कर दी, उत्त समय मेत्रकी षदा मँ चन्द्रमा जये प्रकारित्त 
हौ उख । जब रानी नै जल मं प्रवेश करिया, जल चन्द्रमा के प्रकाञ्च ये उदुभासित्त हो 
गया । उसको धारणा कर सरोवर आ्ाकान्च के समान था जिसमे कुमारी चन्द्रमा कँ 
समान सुद्ोभित हई । इस प्रकार अआआकान्च मं सूयं मौर जल में चन्द्रमा उदित है ओर 
कमल तथा कूभद दोनो पुष्पित है, क्योकि दोनों कै प्रिय उनके पास ई ।"' 

नख-शि्व योजना : वंमव श्रौर सम्मोहन- भी साधको ने इन सांकेतिक रूप 
चिरं कं अतिरिक्त नखशिख कं विस्तृत वरन भी करिए है। इन शरीर कै भ्ंग-प्रत्यंगो 
कै वगानो मे प्रेमी कवियों ने किसी प्रकारका भ्ाकार या व्यक्तिगत रूप उयस्थित 
करने का प्रयास नहीं किया है । वरन पिद्धने जिन सौन्दय्य-चित्रों का उतल्नैल्त किया 
गया दहै, उनमें सौन्दर्यं की व्यापक व्यंजना रहती है । सैक्रिन नस्ति के रूप 
मं तचौन्दयं की कोई अ कल्पना व्रत्य नहीं हो वात्ती। इनमें एक श्रोर 
प्क्त्ति-उपमानों को योजना से भ्राध्यात्मिक वभव प्रकट होता दै आौर दूसरी श्नोर उस्न 
का कथया तथा सम्मोहन व्यक्त होत्ता है । वस्तुतः नश्व-शिच्ल वरान पेसी स्विति में 
किए मए है, जव किसीपर रूप का अरक्षंश डालना है । इन समस्त प्रेमाल्यानों में 
नच -छिल् वरान कौ दो षरम्पराएं है । सुफी भाव-घारा से प्रभावित्त काव्यो मरे नच्ल- 
शिच वरान अआाघ्यात्मिक ङ्प कं श्राक्षंण श्रौर उ्की चम्भोहक क्ति की व्यंनना को 
लेकर चलता है । इनमे जायसी का ्रनुसरण ्रधिक दै। यह बातत “चित्रावलली,' 
"इन्द्रावती ' तंवा “युनुफ जुनाः कै वानां से प्रत्यन्न दै । दूरी परम्परा में स्वतन्त्र 
प्रेमी कवि ई जिन्हनि प्रेम के आलम्बन-ह्प मे नख-िख का वरान किया, इनमें 'नल- 
दमन काव्य 'ृहुपाचत्ती , "माचवाननल कामकदला त्था "विरहवारीज' ्रादि करां नाम 
लिया जा सकता है । रूप-सौन्दयं कै निए इन दोनों परम्परां ने प्रकृति उपमानों का 
प्रयोग एक ही बृत्ति कै अनुसर) पर किया है, इसलिए इनमे विहोष मेद नहीं जान 
पड़ता । परन्तु स्वतन्त्र कविर्यो मं व्यावक प्रभावों को व्यंजित्तं करने की भावनां बहुत 
कमह, सायही रीति-क्ाव्य क प्रभाव मं चमत्कार उनकी प्रवृत्ति भी दै। सूफ़ी 
कवियों मे आच्यात्मिक्त व्यंजना को प्रस्तुत करने वाने प्रमु कवि जायसौ ह । ञ्नन्य 
कविर्यो म अनु्ररणा अधिक्र है । धुसुफ जुलेला' के कवि निसार में यह्‌ अनुकरण ख 
मे अधिकं है। 

जायसी कौ नद-रिख कल्पना-- (क) जायसी ने नख-दिख के रूप मे सोन्दयं 
की जौ कल्पना कौ दै उसमे प्रङति-उपमानों की योजना के माध्यम चे उस अलौक्रिक 
रप के देश्वयं तवा सम्मोहन क साव उसके कषरा का उत्तेन्न भी है ।- णी के 


१, इन्द्रा नृर2 ; १२ नदहान-खण्डः द» ‡ । 
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खुलने चे स्वगं श्रौर पाताल दोनों म अंषेरा छ जाता है भोर अष्रकुल नागो का समू 
इन्हीं केशो म उल हमा है । ये केल मानी मलयागिरि पर सपं लगे है ।' उसमान ने 
मौ केदो कौ समानान्तर कल्पना की दै- 
परथमहि कहो के कौ सोभा । पन्नग जनों मलघागिरि ल्लोभा। 
दोर विमल पीटि पर परे । लहर नेहि विषधर विषभरे ॥' 
ल्य -सौन्दयं का बरन करते दए दृखहरन दास भी केशों का वर्णंन इसी श्रकर करते 
ह । सौन्दयं की व्यंजना इनका अनु उदय ह, परन्तु व्यापकं प्रभाव का उल्ल भी 
मिलता दै-- 
कारे सधन रही जौ राटा । रेन श्रमावसौ पावत घटा 
परही छटौ जो कबहु केखा । रवी छपाइ होर घनौ सुषेखा ॥। 
इसी प्रकार जायसी मांग को दीपक मानते है जिससे रातिम भी मागं प्रकाित 
हो जाता है । मानों कसौटी पर खरे सोने को लकीर बनी हो या घने बादर्लौ मेँ विद्यत 
की रेला {ची हुई हो । ““““““' रौर मस्तक द्वितीया के चन्द्रमा कं समान है उसका 
प्रकाश तो संसार म व्याप्त दै-सदस्र-किरणा भी उसके सामने चष जाता है 1" " भोहि 
तौ मानो काल का चनु दै, यह तौ वही धनुष दै जिससे संहार होता दै 1" "साक 
का इनदर-घनृष तो उसीकौ लज्जा से छप जाता ह 1" "श्रौर नेत्र, वेतो मानोदो 
मानसरोवर लहरा रटे है । वे उदल कर भ्राक्रा्च नने लगना चाहते हँ । प्रवनं ककोरा 
देकर {हलोर देता है ओर उसे कभी पृथ्वी लर कभी स्वं ले भराता ड । नैत्रौ क फिरते 
ही संसार चलायमान हो जाता ह । जव बे फिर जाते ड त्तो मगन भी निलय होने 
लगता है । `" ---बरूनी, वे तो वारा है जिनसे आका का नक्षत्र-मंडल बेवा हृभ्रा 
ह 1“ - ` रौर नासिका उसकी शोभा को कोई भी नहीं पाता; यै पष्प इसीलिए तो 
सुगन्ित हँ कि षह उनको श्नपने पास करने । है राजा, वे भ्रषर तो ठेते अमुतमय है 
करि सभी उनकी लालसा करते द, सुरंग विभ्वा तो लरंजावक्ञ वनौ मे जाकर फलता है । 
उसके हेसते ही संसार प्रकावित्त हौ उर्ता है- ये कमल किसके लिए विकसित ह 
बरौर इनका रख कौन ज्रमर लेगा?" दतो कौ प्रकाश किरणों मे रवि, दादि 
प्रकादामान है नौर रत्न माणिक्य म्नौर मोती मी उसीकी आभा ने उज्ज्वल ह । 
स्वभावतः जहाँ बह दस देती दै, वहाँ ज्योति चिटककर फंल जाती दै ।.` "जिह्वा 
से अ्मुतत-वाणी निकतलती दै जो कोकिल श्रौर चातक के स्वर कोभी श्ीन चेती है । बह 
ठय वंत के चिना नहीं मिलता जिसमे लज्जावश चातक ग्रौर कोकिल. मौन हौकर 
दिप जति है । इस शब्द कौ जो सनता है वह्‌ माता होकर धभ उठता दै । "*-**"कृपोलत ` 
१. चिजा०; उल ‡ १३ परेवा -खण्डः दो० १७७ । 
२, पुद०; इख० ; सिगार्‌-खण्डं से । 
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परं तिल देखकर लगता है आकाश में ध्रव स्वित है, माकाद ल्पी सौन्दयं उस पर 
मग्ध होकर बता उतराता है पर तिल को टष्नि-पथ ते श्रोमल नहीं होने देता 1**“" 
कार्नो मे कलो की श्ञोभा एेसी भाक्तित होती है मानों दोनों भोर चांद श्रौर सूर्यं 
चमक्ते हे भ्रोर नक्षत्रों ते परित हैँ जो देते नहीं जाते । मोतियों से जडी हई तरकी पर 
जक वह ्राचल बार-बार डालतीद्ैतो दोनों मनोर जैसे विद्यत काप-कापर उती है। 
"" “रीर उत सौन्दयं की सेवा जसे दोनों कानों मे लगे हए नक्षव करते ह; सूयं रौर 
चन्र जिसकी परिचर्या मे हो रेसा श्रौर कौन है ? उसकी ग्रीवा के सौन्दर्यं से हार कर 
ही तौ मवूर बरौर तमञ्खर प्राततः संध्या पुकारा करते है ।'"""उवकी जारो की उपमा 
पदुमनान नहीं है, इसी चिता में वह क्षीण होता जाता है, उसका रीर कटोच 
विध गया दै ओर उद्विग्न होकर यह नित्य सास लेता है ।- भौर उस्तकी वेगी 1 मानं 
कमल को सपने मूलम धारण कर लिया है मरौर उस पर खंजन बैठ है ।*-* उसकी 
कटि से हारकर विह वनवाप्नी हो गया श्रौर इसी क्रोच मं मनुष्य करौ खात्ता है 1 
जिसके नाभि कड ते मलय-समीर प्रवाहित है, भ्रौर जो समुद्र कै भंवर कै समानं 
चक्कर लगाती है । इस मेवर में कितने लोग चक्कर ला गए नौर मामं को पूरा नं 
करके स्वगं को चते गए ।'' इस समस्त वर्णान मँ अरकृति का प्रयोग जसा पटे ही 
संकेत क्रिया गया है, दो ्रकार से हृभ्रा है । पहले तो सौन्दयं के रेदवयं तथा श्रमाव को 
दिखाने क लिए उपमां तथा उचा ब्मादि में प्रकृति के उपमानों का प्रवौग 
ह्र है। इस प्रकार जी प्रकृति-योजना में व्यापक शौन्दयं अ्रौर उसके व्यापक 
प्रमा कौ भ्रभिव्यक्ति हो सकी दहै । इन आलंकारिक प्रयोगो कौ प्रज्त्ति-क्पों 
मे इस लिए माना गया हैक यहां अलंकारो का प्रयोग व्यंगा मंहृघ्मा दै। कवि 
का मुल्य श्रथ इन चितं के माध्यम वे व्यंजना करना हौ दै। दूसरे इस सौन्दवं का 
प्रकृति पर भ्रमाव श्रत्युक्ति, भ्रतिदायोक्ति आदि के माघ्यमसे प्रकर क्रिया मया है। 
कभी-कभी सौन्दर्य -योजना प्रकृति क माघ्यमसे कौ गई है; पर उततकां प्रभाव भानव 
हदव पर प्रतिषदित करिया गया है । इस प्रकार नखल-शिष् वरान के प्रसंग चाहे प्रकृति 
१* अथा; जायती०; १२०; १० नले सिख-कन-संड । इसी प्रकार का वरान, ४० धञनाकती 
स्य वरन-खड' मेँ आ है जित्तमे प्रमविशौलता श्रधिक है- 
““मांग जो मानिक त्ंद्र-रेचा । जनु वसत रात्ता नग देखा | 
भोर सोक रि होद नो राता | भोहि रख रात्ता इंड गाता 1) 
सबब चतन कँ वणन का यह भवृति है कि उतम सन्द का परमाव अधिक दिने का प्रवात्त किवा 
गवा है जब क्गि हीरामनि ने भरकृति प्र श्रधिक भमावं दिया ह ¦ रावब चत्तने मानव कै प्रभाव के 
लि प्रक्ति से धवस्य उतम तना दत्ता - 
 निरवा युव पात जस नीरू । शनत न ठस पल सरह । 
बोल मेनाति-षंद जनु पहं | चवन-सीप-नुख मात्तौ रहीं |: 


, श्रेभियों कौ न्यंजना मे प्रक्ृति-ूप १८१५ 


के माध्यम से श्य रौर सौन्दवं की योजनाकी दृष्टि से हों, अथवा प्रकृति उपमानोंकं 
माध्यम ये उस सौन्दयं कौ प्रभावलीलता के विचारे हों, भराध्यात्मिक सौन्दयं भ्नौर 
प्रेम की व्यंजना को लेकर ही चलते है । 
अन्य कवि श्रौर नल-रिख-- (ख) अन्य कवियों में वही भावना मिलती है, 
केवल अपनी प्रतिभा के ्रनुसार उनको सफलता भिल सको है। परन्तु उनपद्‌ 
जायसी का प्रभाव श्रत्यन्न देखा जा सकता है । भाँग का उल्तेल करते हए उसमान 
कहते है 
सुर किरन करि बालि घारा । स्याम रनि कन्हं दुं चारा । 
पंथ कासर विकट जग जाना । कोन जाई वोहिं पय चुलाना। 
इस माग" के सौन्दयं को प्राप्त करना कठिन है; श्रौर फिर-- 
बेनो सोस् मलयगिरि ससा । मग मोति मनि मायं सोत्ता । 
सुर समान कोन्ह चिधि दीया । देखि तिमिर कर फाट्यो हीया । 
याम रंनि मह दीष सम, जहि जोर जग हो । 
द्रत भूष्रंगम माहि अलि, दिया मलीन न होड ॥ 
इस प्रकार सौन्दयं कौ भावना प्रकृति में ञ्पापक प्रभाव के ल्पमें प्रक्टहो रहीरहै। 
रागे उसमान जायसी का अनु्तरगा करते है "मस्तक दितीया का चन्द्र है, जग उस कों 
वन्दना करता है; उसकी समता कौन करेगा, द्वितीया में ही पुखिमा कौ ज्योति भास- 
मान है 1 बह ललाट जसे भाग्य ते पूणं दीपक हो, जिससे तीनों लोक प्रकश्चमान है 
यह सौन्दयं प्रकाशमान ही नहीं वरन्‌ वन्दनीय भी दै । कभमी-कमी परवर्ती कंविर्यो नें 
किसौ वर्णान मैं केवल सौन्दयं के श्राधार पर प्रकृति उपमानं कौ योजना चै आव्यात्मिक 
सत्थ का संकेत दिया दै । निसार ने श्रधिक्रतर तो जायसी का घ्नुसरण क्ियादहै। 
परन्तु कही कहीं उन्टोनि एर चित्र उपस्थित किया है जिसमें केवल सौन्दयं की 
व्यापकता है-- 
। सुरसरि जमुना बिच देखा । 
म्नोता महं ग्रये गज मोती । राहु केतु महं नख्लत कं जोत । 
द्रो दस घन बाहर जस छाना । मध्य कौ चमक दिख रावा । 
दामिन श्रस भह भांग सोहाई । केस धमंड घटा जस छाई । 
ओहो को लेकर उससान ने भी धनुष की च्श््रे्ना दी है नौर उसका प्रभाव ना व्यापक 
बताया ईै--यह तौ वक्र है, मानो चनु ताना गया है। इन्द्र का धनुष ततो उसका 
देखकर लज्जित हो जात्ता ड । यह तो मानो संसार कै लिए कालं हो, जो रात्त-दिन 


[ गि 





१, युक शौर जलेखा; निमा ; जलस्-चरनन-खरट । 
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चढा रहता ट । इस घनुय ने युद्ध मे कामदेव को पराजित किया ह ।' भ्रौर नेत्र अपने 
सौन्दयं में - "चाल कमल मे जसे मधुप बंद हो । कहते लज्जा भ्रात्ती है, वह उनके 
सौन्दयं को वरावरी मं कहां ! कमल तो चन्द्रमा को देकर कुम्हला जति दै; भौर वें 
शद्वि के साथ भी प्रफुल्नित रहते दै ।' इसके प्राथ ही कवि उत्पन्ना से उसके प्रसावका 
संकेत दैता दै- 
होड समद्र जनं उह हिलोरा । पल मह चहत जगतत सवर बोरा 1 
दुखहरनं दास न सफ आध्यात्मिक व्यजना का प्राश्य नहीं लिया रै, परन्तु व प्रेम करौ 
महिमा कं साच सौन्दयं की व्यापकता का उत्नैख करते ह--"दन नेत्रो का मौन्द्यं तो 
एसा दै; लमत्ता दहै दोनो नेत्रदो समुद्रै जो हलोर ने रहै है, जिसके प्रसार मे पृथ्वी, 
आकाल भौर सारा विद्व इवता जा रहा है ।' कवि इसं सौन्द॑यं कौ कल्यना इश्च प्रकार 
पुरी करता है-- 
कंदहू चंद सुरज दोऽ, सानि बरो करतार । 
मंदे जग श्रंचियार होड, खोलत सम उजियार ॥ ` 

ग्रामे उसमान परम्परां क श्रनुत्तार कर्ान करते ह-- कपोल पर तिलं इस प्रकार शोभां 
देता है, मानों मधुकर पुष्प षर मोहित हो र्हा है 1" यदि यह तिल न होता तौ 
प्रकाञ्चहीन स्थिति में कोई करिसौ को पहिचानता भी नहीं, उसी एक तिल की परद्याहीं 
से सवके नैकत्र मे प्रकाश रै ।`""कवि नासिका को फल कै समान कहते है परपृष्पत्तौ 
इसी लज्जा पे पृथ्वी पर च्युत हो जात्ता है ।` ` जोर अधर्‌ ¦ उनके सामने विद्रमं त्रौ 
कठोर ओर फौके है, वं तो सजीक, कोमल, रंगमव तथा हृदय को कष्ट देनेवाले है.“ 
विवा उसकी तुलना क्या करेगा, चह तो लज्जा सै बन में जा छिपा है ।' ` "उसके भ्ल 
चन्द्र वै संसार्‌ ्रकाहयमानु दै, आर भ्रमृत्त तुल्य अघर प्राणदानं करता है ।' आधिभौतिक 
म्रकति चित्रो की योजना चै उसमान ने दतां की कल्पना मं म्राष्यात्मिक संकेत दिए 
है देवता ने चंद्रमा मं क्यारियां बनाई ई, रौर अमुत सानकर बारी कौ रीक किया 
है । उसमें दाडिम कं बीजं लगाए ह जिनकी रखवाली काले नाग करते है । वे रातत 
दिन उसके पाञ्च रहते है, नहीं तो शुक, पिक याखंजन उनको चन लें ।' कवि सौन्दयं 
की इस अरतिप्राकृत कल्पना के साव व्यापक प्रभाव का उल्लेख भी करता है- 

इक दिन विहं रहसि कं, जोति गई जग छाई । 

गरब हुं सरत वह्‌ चमक, चौँधि चोधि जिय जाई ।॥ 
नल दमनं काव्य में "दसन को लेकर सौन्दयं श्रौर प्रभाव संबन्वी उपराय को गड 
है 1 सौन्दयं को लेकर, प्रज्ृति के माध्यम से उसके व्यापक प्रभाव कौ बातत कहना इन 





१. वु्ु>; दस ; सिगार-खंड । 
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कवियों. का उदय है--्ांत जते हीय चछील कर ढे गण्‌ हों ` बोलते ही संसार मं 
प्रका हो जाता दै, लगता दै जंस्े यचि नें कधा चमक गया हो; ओौर जो बह हंस कर 
बोलती है वही चंचल होकर चपला के रूप मे चमक उर्ता दहै । इसके भागे कवि 
उच्क्ना हारा प्रकृति पर प्रतिबिम्बित सौम्यं की व्यंजना करता दहै, 
देल दस्तन इति रतन दर, पाहन रहै समाई । 
तिनि लाज चपला भरनो, निकसत प्रौ छिपि जाइ ।। ` 
रसना को तेकर सभी कवियों ने वाणी का उल्लेख किया है, पर उसमें प्रजाव की वात 
विक्ञेष है । उसमान न उसे सौन्दयं ल्प देने करा प्रयामो कियाद 
जेहि भतर रसना रस भरौ । कौल वांलरी अमिरित भरी। 
दसन पाति महं रहौ चिपानो । बोलत सो जनु अमिरित बानी ॥ 
उकत्तिन बोलत रतन अमोली । ग्रा चडौ जनु कोडल बोलो । 
परन्तु इमं अरमृत्व तथ। जिलाने कौ बात ही अधिक महत्वषुं हौ उद है -- 
त्यौ-त्यो रचन नियावर्ई, ज्यो ज्यो मार्राहि नन । 
वाणो क प्रसंग में नल दमन काव्यः मँ प्रङृति को तेकर अधिक व्यंजक उक्तियां है 
"वाणी की मधुर रसज्ञता को प्राप्त करने कै लिए मूग नेव केषू्प मे श्माये ई । पिकी 
लज्जित होकर काली हौ गई, मरौर उत्तने नगर को छोडकर वन मं विदाम लिंवा है; 
ग्रौर-- 
स्वांत बद तिव बंन सुन, चातक निटी पियास । 
चुन सोप होड उतरी, दुहौ कूल तिन्ह रास । 
सी प्रकार उसमान चिबुक को श्रगरृत तुल्य मानते ह भ्रौर उसे हप कं समान कहते 
ह, जिसमें पहकर मनं इवता उतराता है ।' कान रौर उस्म पहिनी हृं तरकी का 
वरान भी इन्हीं सौन्दयं उपमानो के अ्राघार्‌ पर व्यापक अक्षणा को लेकर हमरा दै 
निसि दिन मरुकता इहै परुनाहीं । खननं ऋँकि-कँक्रि जिनि जाहीं । 
कंचन शुटिला जान जलाना । गुह सिव देइ लाग ससिकाना । 
मागे इसो भव-घारा में कवि वरान करता जाता है--'नाचते हुए मोर ने ्रीवाकौ 
समता की, रौर इसी कारा बहु सिर धुनकर रो उठा । शंख नी उसकी समता नहीं 
कर सक्ता आर वह प्राततः संध्या चिल्ला उठता दै । ` गने में सुन्दर हंसुली है, उसकी 
समानता चन्द्रमा भौर सुर्यं भी नहीं कर्‌ पाते, इसी लिए वे राह कौ शंका से ह्धिप जातं 
ह । आओर अनार कमल-नाल है जिनके हदय मे छिद्र ह ।' कंच का वर्णन जायसी के 





४, नलः सिंगार-बरन । 


२. कही; कदां? | 


[1 
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समान उस्मान ने नी सौन्दर्यं मे प्रभाव उत्पन्न करके उपस्वितत किया ईै--बारीक 
वस्व मेँ इस प्रकार लकते है, मानों अन्दर दो कमल की कलियां हौ; मुक्ताहलों के 
वीच मं उनकी ओभा इस प्रकार की है, मानों चक्रवाक का जोड़ा विद गया हो ।' अरर 
उनका परमाव तो एसा है- 
होड भिारौ षब चहहि, नाइ पसारन हाव । 

श्रौर “नाभितो सिव मेँ मँमर कै समान है, जिसमे भिरकर फिर निकलना नहीं होता; 
लिलती हई कलौ सुशोभित हो, भौर जिसकी गंघ आज भी भ्रमर ने प्राप्तं न की हो। 
क्षीर सिन्ध सै जव मयानी निकाली गई, तो वह जहां पहले खड़ी थी, कही भंवर यह 
नानिदहै--जो उस्र नामि कुड में पड़ जाय वहे बाहर निकल नहीं सकता । `" "गमन 
करते समय जंघाकीदोमादेतीदटै किं गज म्मौर हंस का मद दग्‌ हौ जाता है 1 जज 
लज्जित होकर शीश घनता है, रौर हंस मानसरोवर इवमे चते मए है ।'* इस प्रकार 
इन सफौ कवियों तया एक सीमा तक स्वतन्त्र कवियों गे भी प्रकृति उपमानं के द्वारा 
अलौकिक एेदवयं रौर प्रभाव का वरन कियाद । आओौरसाथही यह सौन्वयं प्रकृति 
पर प्रतिबिम्बित होकर उसे मुग्ध श्नौर विमो्हित करता है । यह समस्त सौन्दयं इनके 
भाष्यात्मिक प्रेम का आलम्बन दै । इस प्राव्यात्मिक जवना कै षेव में प्रकृति कै लिए 
अरतिप्राक्रत हो उखना स्वाभाविक है, यह संतो के विषय मँ हम देख चके ट । उन्होने 
व्यक्तं ख्य से लौकिक प्राय नहीं लिया था । परन्तु सूफी प्रेमियों का लौकिक ब्नाघार 
प्रत्यज्ञ दै, भ्रौर यही कारणा है करि इनकी ब्रलौकिक कल्यना नख-शिल् कौ सीमा ग्रो मे 
स्राने करा प्रयास करत्ती दै । 

प्रकृति भ्रीर पात्र--हिन्दी मच्यथुग क सुषौ तया श्रन्य तरेम कवियों ने लोज- 
प्रचलित परम्परां से बहत कुद ग्रहणा क्रिया है । इनमें से एक परम्परा प्रमाल्वानों मर 
प्रकृति-पातौ को ग्रहण कलने कौ दै । इन कविवो ने इनको ्राध्यात्मिक प्रतीक के श्रयं में लिया 
है । जायसी कायुभ्रा गुर के समान दहै, वह भ्ाध्यात्मिक साधनाका सहायक दहै; पर वह 
स्वयं पञ्चावत्ती को भ्रपना गुर (ब्राराध्य) कहता है । इसी प्रकार अन्य काव्यां मं अति- 
प्राक्त पाजो का उल्लेख दै । "चित्रावली' मं देवं राजकुमार को चित्रसारी तनै नाता 
है । छिर इसमं हाथी, पक्षी भादि का भी श्रतिप्राकृत के ल्प में उल्नेव है । इत 
प्रकार इन्टने लोक्रिक परम्परा को श्राध्यात्मिक व्यंनना ङ लिए प्रयुक्त किया द । यह 
इनो व्यापक प्रवृत्ति भी दै । इन्हनि ल्पकातिदयोक्ति से परिस्विति के नुक्‌ प्रक्तति- 
पात्रों से आध्यात्मिक वात्तावरणा प्रस्तुत किया है । इन वानो मेँ पत्रों के नाम के 
स्थान १२ कवि प्रकृति-ष्पों का प्रयोग करता है । इस प्रकार के उपमानं के प्रयोग पै 
स्थितियों नौर भावों पर भ्राघ्यास्मिक प्रकाश रा जाता है । एते प्रयोग सभी कवियों 





१. चिका० उ्ल० ; १३ प्रका -खंड मे समस्त नख-रिख का परमण ईं । 
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कै काव्य में फते हूए ह । 'मानसरोवर-खंड' मेँ जायसी पद्यावतती के साथ सचिवों कौ 
कल्पना एकत बार "जनु फुलवारि सनं चलि आई कैल्प में करर लेते है; अर आगे 
चित्र कौ प्रकृति उपमा्नोकेकूपमे पुरा करकं स्राप्यात्मिक वातावरण अस्तुत करते 
= 
कोई चंपा कोई कंद सहली । कोड सुकेत करना रस बेली । 
कोई कूजा सद वर्गं चमेली । कोई कदम सुरप्त रस-बंली । 
चलौ सवं मालति संग, फलौ कंवल कुमोद । 
बेचि रटे गन गंधरब, बास्र वरमदामोड ॥' 
इसी प्रकार की व्यंजना अन्यत्र सिया प्यावती कौ सम्बोधित्त करने मे सन्निहित 
करती है पद्मिनी तु कंवल की कली दै; म्ब तो राति व्यतीत हो गई प्राततः हृष्रा, 
त अवर भी ्रपनी पंखषियों को नदीं खोलती जच सुय उद्ति हौ गया दै।' इस पर 
"मानु का नाम सुनते ही कमल विकसित हो गवा, रनर ने फिरते मधुर गष ब्रहण 
की ।'* श्रनि श्रन्योक्ति या समासोक्तिके हारा कवि प्रेम रौर ्राघ्यािमिक व्यजना कों 
एक साधं उपस्थित करता दै-- रमर यदि कमल को प्राप्त करे, तो यह उसकी बही 
मानना श्रौर श्रा दै । पर्‌ अपने को उच्छग करता है, घ्रौर्‌ कमल हंसकर सुगन्ध 
दान देता दै ।'' इचर्ये जमर मरौर कमत कं स्राश्चय सै एक ब्मोर पद्यावत्ती प्रौर रतनसेन 
का मौर दुसरी ओर साधक तथा उसकी प्रेमिका का उल्लेख दै । इसी प्रकार कत प्रयोग 
उसमान भी स्यान-स्थान करते है -- सति समीप कमूदिन मह लोलाः या इसी खंड में 
प्रागे चलि्योँ का फुलवारी कै क्प मं कवि वणन करतादहै- 
देलत सब निरीं जेहि श्रोरी । होत बसंत ध्राव तेहि ओ्रोरौ । 
मधकर फिराहि पृषु जनु फूते । देवता देखि श्प सब बूल । 
इसी प्रकार एक भाव स्विति का रूप प्रकृति-उपमानों क आध्रय सै उपस्थित क्रिया 
जया है-- 
चुनि कं कौल विकल होड गई । मानहूं सां उदय ससि भई । 
मधकर भवं कंज ब रागा । कंजक मन सूरन सौ लागा ।' 
हसते प्रेम की व्यंजना के माध्यम चे दाघ्यात्मिक सीमा का संकेत है । 
प्रकृति उपमानों से व्वंजना- प्रेमी कवियों कौ व्यापक परवृत्तिदै कि वे भ्रपने 
१. मया; जायसी; पद, ४ मानसतोक-खंड, दो १ । 
२. बही; बही; २४ गंषवयेन-मन्तरौ खंड; दो १२ । 
३. कदो; बहौ; २७ पदूमाक्ती-रतनयेन-मेर-खंड; द° १६ । 
४. वित्रा०; उस; चित्राबली-जागरण -खंड; द° ११७ । 
५. वही; वही; २७ सोत खंड; दो० ३८६ । 
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ग्रालंकारिक प्रयोगो मे प्रकृति उपमानों की योजना से प्रेम, सत्य प्रादि के माध्यार्मिक 
संकेत दैतै ह । दनक विस्तार में विवेचना करना न सम्मवदै भौर न श्रावश्यकं ही। 
इन उपमानों कं माध्यम से रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उत्पन्ना, समासोक्ति तथा अन्योक्ति 
ग्रादि मेँ प्रम यौवन भ्रादि की व्यजनां कौ गई है । जायसी प्रम की तीव्रता कां उल्लेख 
करते ‡-- 
सरग सीक्ष धर धरती, हिवा सो पेम समंद । 
नेन कौडिया होड रहे, तेद सेड उठहि सो वंद ।' 
फिर रन्यत्र इसी प्रम को सरोषर्‌, कमल, सयं, प्रादि की कल्पना मँ व्यंजित कष्ते है । 
इसमें नु्तोपमा कै दारा जो स्यक्रातिकयोक्ति उपस्थित की गई है, उससे व्यंनना का 
ौन्वर्थं चह गया दै ।' मरेन की आाच्यात्पिक स्विति, यौवन की विकलता कौ कवि नै 
समुद्र की गम्भीरता कं माध्यम से व्यक्त कियाद ।' इस प्रकार की प्रेम भ्रौर विरह रादि 
सम्बन्यी व्यंजनाणं लगभग सभी कवियों नै प्रकृति-उपरमानों कै माच्यमसेकी टै) 
उसमान प्रेम की व्याकुलता को सर्य, कमल भौर च्रमर क माघ्यमसे व्यक्तं करते है-- 
सोई सविता बाहर, रहै कौल कुम्हिलाई। 
भोर भौँर तन भ्रान ना, निकसं कहं ्रकूलाइ ॥ 
ध्नौर विरह की व्यापकता को हस प्रकार व्यक्त करते है - 
बिरह समुद्र श्रवा देखावा । श्रौषि तोर कह दृष्टि न ्राचा । 
सुरति समिरन लहरं लेई । बडत कोक न धौरजं दई ।* 
तुर मोदम्मद ने कमन के प्रत्रीक्ाथं से स्वप्न मे म्माष्यात्मिक्त प्रेम कौ व्यंनना कौ दहै-- 
कमल एक लागा जल माहीं । च्राधा बिकूसा म्राघा नाहीं । 
मधुकर एक श्राइ रस लोन्हा । लं रसवास गवन पुनि कौन्हा ।' 
इन कविय के आलंकारिकं प्रयोग कमल, सूयं, भ्रमर, चात्तक, चकोर चन्द्रमा, सागर, 
सरोवर तया श्राकाज घ्रादि को लेकर व्यंजक हौ उठते द । समासोक्ति के दारा नल 


= चह 


, सषा०; जावसीः परऽ; २३ राजो गनपति-सतादः दां० ४ । 
, वही; बही; १६ सिंदलद्रोप-वगान-खंडः दौ» २- 
"गगन स्मोकर ससि-कंवल, कुमुद-तगाडन्द पास । 
त्‌ रवि ऊ्ा नार होः, पौन मिला लेड बास 117 
, बहीः की; १८ प्दूमावत्री-विवोग खंडः द° ६- 
"वरदं अयाद्‌, धाड एं जोचन-उदरधि गभीर । 
तेहि चित्ततां चारिहु दिल, करो गहि ला तीर्‌ ||! 
४. चित्रा; उस ; ४० हं -खंड; द° ५५६ | 
५. इन्द्रा०; नु ; ५ प्यग-लंड; दो” २१ । 
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दप्रन काच्य' मे यिलन को व्यक्त किया गयादटै-- 

मिला कंवल मधकर कर जोरा । चेन सरोवर लोन्ह हिलोरा । 

मेवर समाई कंवल मह रहै । केवल सो सिमिट भंवर कह गहे । 

जीवन श्रौर जगत का सत्य- सावना सम्बन्धौ सत्यो कै भ्रत्तिरिक्त प्रेमी 

साधको ने जीवन भौर जगत्‌ के का उल्लेख मी इयी प्रकार .प्रकूति उपमानं 
की योजना चे किया ड । इन्होने साधना कै मागं कौ कषिनाइयों काजो वरन किया 
ह; उसका उतने भ्नन्य प्रकरण मँ किया जायगा । यहां जीवन श्रौर सर्जन म दिखाई 
देनेवाल्लौ नणिकता, परिवत्तनक्षीलता आदि कौ व्यक्त करनेवाने प्रयोगो को देल्नना है । 
प्रकृति सम्बन्धी इन दृष्टान्तो, शूपकों भौर समासोक्तियों मेँ भी व्यंजना भ्राध्यात्मिक 
जीवन क प्रति ही की गईं है । जौवन प्नौरं उसके सम्बन्धो के विषय मं उसमान कहत 
- है-- "कहा के लोग अर कटां के सम्बन्ध-- जिस प्रकार दिन बौतने पर म्र्ेराद्या 
जाता है; पक्षी ब्ल पर श्राकर बेरालेतेदहँ। फिर डन होने पर सूयं प्रकारित 
होता है, नेव-कमल, फिर विकसित हो जति है। रविके प्रसाद से मागं सूक जाततर, 
रात्रिका च्रंधकार मिट जाता दै ।-- पक्षी वक्त की डाल छोड़कर जहां से आएये 
चले जाते ह ।' इसने प्रकृति क दृष्टान्त सै परिवत्तन ओर क्षशिकता तथा परमसत्य 
का संकेत्त किया मया दै । सांसारिक प्रम कौ क्षरिकता ऋ रोर संकेत करता हृश्मा कवि 
लिच्रता र, 


नासो कूल न सो कलवारी 1" हृष्टि परौ सब बारी । 

ना वह भौर जाहि रंग रातौ 1 विहरं लाग कौल क्तौ छाती । 
पीय कहा गया है कि नूर मोहम्मद मेँ उपदेगात्मक प्रवृत्ति भ्रधिक दै; इसलिए साधना 
चिचयक उपदे मेँ प्रकृति का ्ाघ्रय भी उन्दने अधिक लिया है । प्रक्तिं कँ व्यापक 
विस्तार से कवि क्षरिकता ज्नौर परिवततंन का स्वरूप उपस्थित करता दै तुम मरमी 
हो, चिन्ता कच नहीं है । यह तो नियम दै" ` "अन्त मँ रंगमय पुष्प कुम्हला ही जातिं 
छै । फुल पहने दिन सुन्दर लगत्रा है--दरूवरे दिन उत्का रंग फौका हां जाता 
ह । पूर्णा चन्द्रमा जो इतना सुन्दर है - दिन-दिन घटता है । ह सगे ¦ भ्नौर सव 
वृक्षों की ओर दैखो- पत्ते लगते ह श्रौर करते भी हैः जौ वृक्ष कौ शाखा हरी-भरीरहै, 
उसमें पतत्र होने वाला ही दै ।'° प्रकृति के माल्यममे कविने सांसारिक यौवन की 


१. नल ०; ¶० १०१ । 
४ चित्रा ० चम०; १ कागमः श }9 २१८ | 
३, बहौ; कह; २९ कुदीचर-खंडः द ० १४ । 

४, शद्रारः नृर०ः ५ फाग-खंडः दौ १४। 


१६२ ग्राघ्यात्मिक अाघना मेँ श्रकृति-ल्प 


क्षणिकता का उतल्तेख किया है । "कलवारी खण्ड' में प्रक्ति-व्यापारों के हारा कवि 
पात्र कै मुल से व्यंजना कराता है--घन्य है मधुकर श्रौर धन्य ह पुष्य, जिसपर उसका 
भन भला रहता है । संसार मे जमर भ्रौर पुष्प कराप्रेम सराहनीयदहै। श्रमर कौ 
पष्प कौ चिन्ता है; नौर पुष्प अपनी गं तवा अपने रस का सम्पण उसे करता दै ।'" 
यहा भ्रम कौ भ्राष्यात्मिक स्थिरता का उत्लैख किया गया है। पर क्षिक ओर नदवर 
खष्टि के माध्यम से खष्टा का संकेत भी दिया मया दै। 
यह जग ह फुलवारी, माली सिरजन हार । 
एक एक सो सुन्दर, लावतत ताहि मरार ॥ 
जौरन यह्‌ जगतो हम पाई । नितु एक श्रावं नितु एक जाई । 
केतिक बरन के फलन पूते । केतिक कौ लालश्न मन भले । 
इस भ्रकार प्रकृति उपमानं का यह प्रालं कारिक प्रयोग साधना क मामं को परिष्कृत 
रौर स्पष्ट करनेकेविएहृश्रा इ। 


माः 





२, कही; वही; ७ फुलवारी खंड; दौ० ४ | 
३. बही; वहो; ७ फुलवारी र्वं; दो ३५ । 


पचम परकररण 


याध्यासिक साधना मं प्रक्रति-रूप-२ 
अवित्त-आआवना में प्रकृति-ख्य 


खूप की स्थापना सगुगात्मक भक्ति मे ईदवर की कल्पना पुरां गुर्णो तकी 
गर्दै रौर साथी अवतारके ल्य मं ईदवरे का मानवीय व्यक्तीकरणा हा है) 
रामानुज के विधिष्टादत के अनुसार ब्रह्म, जीव रौर प्रकृति तीनों सत्यै श्मौर 
प्रपनौ सत्ता यें श्रलग होकर भी ब्रह्म मे जगत्‌ सन्निविष्ट है । ब्रह्म (विनञेष्य) का जीव 
रौर जगत्‌ (विशेषणो) से लग करक वरान नहीं किया जा सकता । ब्रह्म मेँ समस्त सर्जन 
का भन्तभवि हौ रहा दै । बह्मा ही एकमात्र तत्तव दै, पर बह ब्रह्म निर्गेगा मौर नििदेष 
नहीं है । बह तौ सविशेष भ्र्थात विदिषठ है ।' उनके अनुसार ब्रह्म पुगां व्यक्तित्व है 
प्रौर प्न्य जीव अयुं ल्पे व्यक्ति है । व्यक्तित्व प्राप्त होन से उसमें पूर्णा गणो की 
कल्पना सन्निहित है; जव कि जी उन्ही गणो कौ पुशंता प्राप्त करने मेँ प्रयत्नश्नील दै। 
वस्तुतः जंसा तीसरे प्रकरगाकं प्रारम्भे कहां गथा द यह ब्रह्म कै व्यक्ततत्व कै विकास 
कां सामाजिक दत्र दै! इस व्यक्त्य के सामाजिक गुणो, शक्ति, जान ओर्‌ प्रेम क 
ग्रतिरिक्तं भगवान्‌ के व्यक्तित्व मे अवतारवाद के साथ छपात्मकं गणो कौ कल्पना जी 
सन्निहित द । जव ब्रह्मं चगवान्‌ क ख्य मं साघना का श्राश्चय दत्ता दै, 
उस समय सामाजिक भावों कल्पे उपसं व्यक्तित्वं ते सम्बन्ध स्वापितं किया 
जाता टै । परन्तु दन भावों कै लिण आलम्बन का श्प भी आवद्यक है । 
स्रौर इस ख्प की कल्पना प्रकृति कं सौन्दयं के माध्यम से कवि करता है । प्रङ्ति 
के नाना लयो से ही मानवीय सौन्दयं कल्पो की स्वित्ति दैः ओर ल्प की 
सौन्दयं योजना मेँ भक्त कवि फिर इन्हीं ख्यो का म्राश्रय लेता है । दह्चनिक दृष्टिर 


१. बंडियन किलाप्तत (माग २); एत + तथाक्ृष्णन्‌ ; नवम प्रकरण; १० ९६८३-६ । 
२. प्रवम्‌ माग के चत्त प्रकरण मे मौन्दरयासुभूति आर प्रकृति पर विचार किया गया रै । 
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१६४ भ्राष्यात्यिक चानां में प्रकृति-ल्प 


शरकृति ईदवर का निवाप स्वान या शरीर मानी गईदै। सगणा भक्ति के दास्य-भाव 
प्रौर माचुर्य-नाव करा ्रा्य मगवान्‌ का जो व्यक्तितेव दै, उसमे म्रपनी-्रपनी सीमा 
कै अनुसार चरित्र रौर स्प का आश्रय लिया गया दहै । हिन्दी सगुणं मक्त कवियों ने 
व्रेम-मक्ति का भाच्रयलिपादै श्रौर यही कारण दै कि उनके काल्य मेँ भगवान्‌ कं रूप 
सौन्दर्यं कौ स्थापना प्रमुखतः मिलत्ती दै । 


दरकृतिवादो सौन्वर्योपिासना घ्नौ र घगुरणवादी कूपोपासना--रूप-सोन्दयं मे प्रक्ति- 
खूप कौ योजना पर विचार करने कै पूर्वं, प्रकृतिवादी चौन्दर्योपाखना ब्रौर सगुणवादी 
खूपोषासना क सम्बन्ध कौ समकर लेना भ्रावहयक है । हम कट्‌ श्राए है, मारतीय भक्तिः 
युग के सार्य मे भगवान्‌ की प्रस्यश्ष भावना के कारणा प्रकृत्तिवाद को स्यान नहीं 
{मन्न सक्ता । वैदिक प्रकृतिचाद क वाद साहित्य मे उसकी स्वापना नहीं हो सकी) 
परन्तु इसका श्रं यह नहीं कि प्रकृति का सौन्दय -माव ब्राघ्यात्मिके साधना का विषय 
नहीं बन सका । भागे की विवेचना मेँ हम देखेगे, प्रकृति का रादि-राठि विकीणा- 
सलौन्दये भक्तो कौ भावना का आलम्बन हृश्रा है । पर यहं समस्त सौन्दयं उनके प्राराष्य 
के रूप-निर्माणा को नैकर ही दै। पीचचे कै प्रकरणो में प्रकृति कौ ह्प-योजना का आध्या- 
भिक खूप देखा गया है । पर उन साधको मेँ अपने उपास्य के प्राकार का आग्रह नहीं 
था । इत कारा उनकी सौन्दर्य -योजना मेँ प्रक्ृत्ति का हप प्रल्प तथा अतिप्राक्रत की 
श्नोर अधिक का ह्या है । लेकिन सगुणा मक्त की सूप-साधना मं प्रकृति कै सौन्दर्य 
का मूतं रूप भी प्रत्यक्ष होकर सामने प्राया दै। फिर भी भ्रकृतिवादी तथा वँष्णाव 
सौन्दर्योपासना में एक प्रकार की अनुल्पता मिलती है, जो समरानान्तर हौकर भी प्रति- 
कूल दिका में चलती है । प्रकृतिवादी कवि प्रकृति क फले हए सौन्दयं कै प्रति सचैष्ट 
द्नौर श्राकित होकर उसकी क्रियाहीलत्ता पर मूगव होता है । उसकरै माध्यम से किसी 
ग्रन्नात सत्ता कौ भ्रोर वह अग्रसर होकर उत्की म्रनुमरति प्रात्र करता है । वष्णाव भक्तं 
कै लिए यही अज्ञात ज्ञात दै, परिचितं है । उसका साक्नातुं उस्रे है । वहं भ्रषने अनाराध्य 
के ज्यवतित्व-अ्राकरः मरे जिय सौन्दयं का प्रनन्त दान परात्ता है उस्रमं प्रजृति का बारा 
सौन्दर्यं अपने खाप प्रत्यक्न हो उख्ता र । ख्य-सौन्दयं कौ विवेचना में हम दे्खगे क्रि 
सक्ते विभिन्न च्य प्रकत्तिवादौ भावना क समान स्थविर, सचेतन भ्रौर सप्राण, अनन्तं 
प्नौर्‌ श्रलौकिक खूपों मे सम्बन्धित है । प्रकृतिवादी दच्च कौ तुलना क्प-सौन्दयं तक ही 
नहीं सीमित्त दहै, वरन्‌ प्रकृतति-चित्रण मे प्रतिविम्वितत श्राह्वाद ओर उक्नास् कौ भावना 
ये मीकौजा घकतीदै। ब्रकृत्तिवादी रहस्यवादी प्रकृति के सचेतरन-सप्राण सौन्दर्यं 
मे एक ठेसा सम प्राप्त करता है जो तकं से परे होकर श्आान्तरिकं भ्रानन्द का कारण 


अक्ति भावना मेँ प्रज्ति-ह्य १६५ 


बन जात्ता है ।` इत्तीके विपरीत वंष्णाव अक्त-कवि श्पने आआराघ्य कौ प्रत्य सौन्दयं 
भावना घे एसा सम स्थापित करता दहै कि उस क्षण प्रकृति भी भ्रानन्द भावना से 
उल्लचित्र हौ उठती है । 

हप मे ज्ञील प्रौर भक्ति-सगुरात्मक भक्ति ल्प की साधना दवै, उत्तमे भगवान्‌ 
के व्यक्तित्व की स्यापना है । मौर व्यक्तिस्वे अपने मानवीय स्तर परखूपकोलेकर ही 
स्थिर है। वंष्णवे कवि अपने श्राराव्य के व्यक्तित्वं को स्थापित करके चलता है रौर 
इस व्यक्तित्व का भ्रालम्बन रूप दहै, जौ भावात्मक साधना म सौन्दयं का ही रथं रखता 
है । इनमें दो प्रकार के भक्त व्यापक ष्यये कहै जा सकते &। शूप-सौन्दयं की भावना 
प्नौर स्थापना सभी कवियों मेँ पाई जाती रै । परन्तु अपनो भक्ति कै अनुरूप दास्यभाव 
कौ साधना करने वातत कविर्यो नै श्प क साथ भगवान्‌ की शक्ति भ्रौर्‌ उनके ज्ील का 
समन्वय करिया है । तुलसी श्रौर सूर कै विनय कै पदों सै यह प्रत्यन्त है। अपने भराराध्य 
के रूप कं साय, तुलसी के सामने उनका शील, उनकी शक्ति भी है--'संसार कै भयानक 
भयको दूर करने वाले कृपालु भगवानु रामचनद्रकादहै मन भजन कर| वे कितने 
सुन्दर है, कमल के समान लोचन है, कमल कै समान मृख दै, हाय भी कमल कै समान 
है मौर उनकं पर भी लाल कमल कं समान ह । उत्त नील नीरद के समान शरीर बान 
को शोभा तो अनेक कामदैर्वो तै भी अ्रधिकं दै। जानकीनाध कै शरीर पर पीतांबर तो 
मार्नो विद्युति छटा वाला है । रसै सौन्दर्यं मूत्ति, सूर्य-वंश में श्रेष्ट, दानव तथा दत्यो 
कै वंदा को नष्ट करने वाले चक्तिमान को, है मन भज 1” इस पद में तुलसी ने सौन्दयं 
कौ कल्पनां कै साय चक्ति का समन्वय मी किया दै । 'विनयपच्िकाः मेँ राम कै कील, 
उनकी करूणा आदि कां भ्रधिक् उतल्न्रेव है; खूप तौ कटीं-कहीं लक अर जाता है। 
इसी श्रकार भूर कं विनय सम्बन्धी षदो्ये जी ल्प सै अधिक भगवान्‌ कौ कस्या, 
उदारता, नक्त रौर चील कौ बात कही गई है । सूर विनेय के प्रसंण में भगवान्‌ के 
चरित्र का ही उल्ल करते है- 

--प्रभ्रु कौ देखो एक सुभाई । 
मति गंभीर उदार उदधि सरि ज्ञान श्रिरौपमशि राई । 
तिनको सो श्षने जनको गुरा चानतत मेत सयान । 

१. दिन्द्र मिर्टिसिङ्मः महेनद्रनाथ सरकार प्रक” २₹--फंज अवि इमोहियैर इक्सपीरियन्सः; 
स दसा प्रकृति का सप्राण अध्यात्मस्य (५1510) रहस्यात्म चेत्तना क सयग करता दै-जो 
तारिक चेतना मे भिन्न दै । यह प्रकृतिबादो रहस्यवाद कहा जा पकता द ओर काव्यात्मक सौन्दर्यं तथा 
माधवं के समान रै । द्रष्य सवेत्तन प्षप्राण प्रकति का सत्य के दर्पण कै समानं भनुभंव करता ई । पक्ति 
नेतन-राक्ति से स्थानान्तारिति न होकर उसी से आपूरित हौ जाती ह |" 

२. विनय; तुलसो ; पद ४५ । 


१६६ श्माघ्यात्मिक साधना में चकतवि-ख्वं 


सक्च समुद्र गनत शपराधहि चंद समान भगवान । 
नदन प्रसन्न कमल ज्यों सन्मुख तेखत हौं हौ जंसे।' 

इस पद म सूर श्रपन श्राराव्य कै मूख-कमल के सौन्दयं को प्रत्यक्ष सम्मुख देखते हृष 
भी उनके शील पर श्रधिकर मुग्र । इस प्रसंग मं यदिषूप की कल्पना होती भी दहै 
तो बह शक्ति रौर बील का स्मरणा दिलाती दै--"चरण-कमनों की बन्दना करता द । 
कंमलदल के आकार वाले नेत्र ह जिससे पसे सुन्दर श्याम की त्रिभंगी सुन्दर छवि प्राणों 
को ध्यारी है । जिन कमल-चर्गो ने इतनो कोतारादै,वं ज्या सुरदास के त्रिविध 
ताव नहीं रंगे । ` परन्तु दास्य भक्ति क श्रतिरिक्त भक्ति साधना कं अनन्य र्पो सें मगवान्‌ 
करं व्यक्तित्व मँ सौन्दयं की योजनः प्रमुख दै। ` 

र्प-सौन्दय-माबुयं भाव कं भ्रालम्बन रूप मे भगवान्‌ की कल्पना सौन्द्य॑मयी 
होना स्वाभाविक टै । यहं सोौन्दयं कल्पना प्रकृति में अपना छ्य भरती है । षक्ति के 
अनंत रंग-चूप, उसकी सहस्र-सटहन्न स्थिति्यां उपमानं कौ आलंकारिकं योजनां मेँ खूप 
को सौोन्दयं दान करती ह । सौन्दयं-चित्रय में प्रयुक्त उपमरानो कौ विवेचना अलंकारं 
कं प्नन्तगत की जा सकती दै । परन्तु आध्यात्मिक सौन्दयं कौ इस कल्पना में भगवान्‌ 
कां ख्य कवलं लकार्‌ का विषय नं होकर साधना का ्रालस्वन है । भक्त कवि अपे 
भ्राराध्य कं रूप को अनेक अवस्था, स्विति तथा परिस्थितियों मेँ रल्लकर देखतता है मौर 
उस चिर नवीन षप कौ अभिव्यक्ति पक्ति के माध्यम सै करता है! बह उस सौन्दर्यं 
कौ व्यक्त करक भी व्यक्तं नहीं कर पाता रौर स्वयं मृग्ध-मौन हो उठता दै । मध्ययुम 
के उत्तर रीति काल मेँ सौन्दयं कल्पना का श्मालम्बन तौ वही रहा, पर साघक् कां मुग्घ 
आच नहीं मिलता । जक्त कवियों ने क्ृष्णाकतं क्य करा बरन विभिन्न अवस्थापनं मौर 
स्थितिर्यो मं किया है । स्राच हौ उनके रूपसौन्दर्यं को विभिन्न ह्ाय।तपों में भी उपस्थित 
किया गया है । सुर रूप-सौन्दयं के वर्गान मेँ अद्वितीय ह । एक ही स्थिति को अनेक 
प्रकाशो तै उद्भासितं करने कौ प्रतिभा सूरमें ही दै । तुलसीदास नै 'गीतावली' में इसी 
दरौली को एक सीमा तक मअरपनाया है । 

रूप में श्राकार श्रौर व्यक्तित्व- संतो प्रौर प्रेमी-साधकों के विषय मे कहा गया 
है कि उनके सामने जो खूप था उसमे आकारं कौ सीमां नहीं ह । परन्तु भक्त कवियों 
कैषख्पमेद्माकार सन्निहित दै । उन सामने सौन्दयं की प्रत्यक्ष कल्पना है जिसे रूप 
कै साथ श्राकार कौ त्तीमाएं भी ह । चाथ ही यह मी समर नेना चावदयक है कि श्म 
पम व्यक्तित्व काभ्रारोप नहीं मौर उसके रकार में सीमाभं का बन्वन भी नहीं 
है । सौन्दयं कौ अनन्त आर्‌ अलौकिक भावना में रूप खोकर अरूप हौ जाता है रौर 

१. सरत्तागर; प्र० स्कर ०; पदर स | 

>. सरतागर; परऽ क्क; प्रद ३६ । 


भक्ति भावनां मं प्रक्ति-लूपं १६७ 


उसके सप्राणा-सचेतन आकार म सोमा से असीम की भ्रौर प्रसरित होकर मिट जाने की 
संभावना बनी रहती दै । सूरदास के लिए श्राराध्य कै स्थिर-सौन्दयं पर च्कना कठिन 
है । यही कारणा ह कि उनके चित्रो मे चैतन, अनन्त ओर अलौकिक सौन्दयं कौ ओर 
क्रमकः वहने कां प्रवृत्ति है । सीमा के भ्रनुसार भक्त कवियों की रूपोपासना कै विषय 
भे यही कहा जा सकता है । रीत्ति काल कै कवियों में वस्तु खूप स्थिर-सौन्द्यं को 
प्रलोकिकं या चमत्कृत भावना में परिचमाप्त करने की प्रकृति पाई जाती है । साव हौ 
इस कराल को अलौकिक भावना चमत्कार से सम्बन्धित है । तुलसी अवद्य श्रपने भ्राराध्यं 
कं स्थिर-सौन्दयं पर सकते है, कर्णोकि उन्हें रूपकार कै साच शील त्तथा शौय का समन्वय 
भी करना था । लेक्रिन इनके सौन्दयं मे भौ अनन्त की भावना साथ चलती है । तुलसी 
ने “रामचरित-मानस' मे रामक खूप भ्रौर आकार ऊ साथ व्यक्तित्व जोड़ने का प्रया 
किया है । 'रामचरित-मानस' प्रवन्ध कान्य है नौर नायक केच्पमें राम के षूपाकार 
मे व्यक्तित्व का संकेत देना कंवि क लिए आवदयक्र हो उठा है । फिर भी कवि ने इन 
वर्णान में अनन्त सौन्दर्यं क संकेत सन्निहित्त कर दिए ङै। राम क नल-गिख कां समस्त 
रूपाकार अपने व्यविततत्र कं सराय भी सौन्दर्यं को सीमां नहीं दै सका “वह उत्ते पाने 
के प्रयास म अलौकिक रौर अनन्त होकर ररूप ही रहा । तलसी प्रसिद्ध प्रकृति-उपमानं 
मेरामके रूप की कल्पना करते है 
काम कोरि दुवि स्याम सरीरा । नील कज वारिदे गंभोरा। 
भ्ररन चरन पकज नख जोतौ । कमल दलन्हि बटे जनु मोत्ती ॥ 

परन्तु इम सौन्दयं कै वरान मं रम-ल्पों के छाघार पर कोई चित्र उपस्थित करने ने 
भरधिकं कविं का ध्यान कभी नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहा कभी "चिप्र चरन देखत 
मन लोभा' रौर कमी "अति प्रिय मधुर वोतरे बोला' पर जात्ता टै । कवि का मन अ्राघ्य 
कैष्पसे एेसा उद्धारित हौ रहा दै कि उसको मौन होना पडता है-- 

कूप सर्कहि नहि कहि ति सेषा । सो जानडइ सपनेहं जेहि देखा 1१ 

वस्तु-ख्य स्थविर सौन्दयं -वंष्णाव अक्त-कवि अपने आराध्य क आकषंक-क्प 
सौन्दयं की स्थापना करता दै, लेकिन उसके साव रहर नहीं पात्ता। ग्रकृत्तिवादी 
साधकं भी प्रकृति कै रूपात्मकं सौन्दयं से श्राकपित्त होत्ता है, परन्तु भागे अ्रपनी चैततनां 
के सम पर उकं सौन्डयं को सवंचेत्तनामय कर दैत्ताद। फिर भौ व्यापक सयौन्दयं 
योजना मँ वस्तु-ल् के स्थिर चंड-चित्र आ जतै श्रौर ये प्रकृति उपमानों की 


॥ न च्छ 


१. रामचरितमानस; तुलसी ; चाल्न ०५ दां० १६६ । तुलसी क- इनं छय-तरणनों मेँ अगन-स्थित्तिं 
का दृष्टिविन्दं बिशेष महत्व रता र । उन्दने जिम दशि से अथवा जिस वस्तु-स्थिति क अनसार गात ऊ 
रूपं का कणन किया है, कहीं से उनको प्रारम्म भौ किया है (पुरगमनः; बा दोऽ २१६; उपवने-प्रग; 
बा०; दो” २३३) 








१६द आध्यात्मिक साघना म प्रकृतिलय 


प्रालंकारिक योजना पर ही निर्भर ई, वस्तुतः सौन्दयं के प्रक्रति सम्बन्धी स्थिर उप- 
मानो को ये वंष्याव कवि पनी चाघना मँ इस प्रकार मिला चकते रै कि उनके चिना 
एक पग आगे चलते ही नहीं । इन कविर्यो में ये उपमा आर च्यक विना प्रयास के 
म्राते जाते ह मौर इनके प्रयोगो को हम ूडि-ह्प या फा्मल कट कतै ह । लेकिन 
इनं भक्तौ के साव ये सजीव है । इनकी र्प-साघना के साव एकाकार होकर ये जीव 
ही नहीं वरन्‌ अ्रमृत-प्रण हौ के है । वेष्याव मक्त कवि कमल-मृख, कमलनयन, 
कमल-पद सहज भाव चै करटेता जाता है । परन्तु इन कूपकं श्रौर उपमान के अति- 
रिक्त कवि कभी-कभी स्थित्ति आदि को नैकर वस्तृत्तरश्ना मादि क हारा स्थिर-सौन्दरयं 
की कल्पना कर लेतादै।ये करूप की स्थितिं सारे भक्ति-काव्य मं व्यापक ख्पसे 
फली ह ओर इनमे ब्रधिकांग ब्ननन्त-सौन्दयं की भावना में इब जाती है । सुर के चित्र 
मरं बालकृष्ण की लट केन्द्र म है- 

लट लटकनि मोहन मित्त बिद्ुका तिलक भाल सुखकारो । 

मनहं कमल भरलिज्ावकं पंगति उठति मवुष छलि नारी । 
फिर कन्म चोरे दातो की चमक भराजात्ी है- 

श्रल्पं दसन कलबलः करि बौलनि नहि विधि वरति विचारी । 

निकसतत ज्योति ब्रबरनि के बिच ह्भं विच्‌ मँ बीज उज्यारी ।' 
इसी प्रकार वम्रुना तट पर खडे होकर ब्रजनारियों क विहार को देख रहे ष्णा के 
सौन्दयं के विषय मं सुर कल्पना करते हमर मुकुट को घारण करिए हृए ई; कानों 
मे मणि-कंडल आर वक्षे पर कमलो की माला सु्ोभित दै, ठेस सुन्दर सलोने श्याम 
के शरीर पर्‌ नवौन बादलों के बौचमें बगल की पंक्ति सुशोभित है। वक्षस्थल पर 
अननक लाल पीले इवेत रंग की वनमाला जोभित दै, लगत्ता है मानों देवसरि क किनारे 
नाना रंग के तोति उर दयोडकर बंठे हँ । पीताम्बर युक्त कटि पर इस श्रकार शषुदरधंटिका 
बज रही है, मानों स्वणं-सरि कै निकट सुन्दर मराल बोलते हैँ ।'* तुलसीदास "गीतावलौ" 
मे रामर के मौन्दयं की कल्पना इस ध्रकार अधिक करते है, क्योकि उनके राम मेँ कृष्ण 
जेसी क्रीडात्मकता नहीं है । इस स्थिति मे कृष्ण कै सचेतन ग त्तिशील सौन्दयं के सम 
तुलसी राम का एेदवयंशील सौन्दर्यं उपस्वित कर सके हँ । इसका कारगा है । तुलसी 
को दास्य-भक्ति एेदवयं कौ रूप-साषना दहै, जब कि ृष्या-मक्त कवियों कौ साधना नँ 
लीलामय सौन्दयं का माहात्म्य है । तुलसी राम के रग कै विषय में धरकृत्ति उपमानों 
को योजना करते है--'कामदेव अर मोर की चन्दरिकान्नोंकीआमाके सौन्दयंकाभी 
राम कं शरीर की ज्योत्ति निरादर करती है--ग्रौर नीलकमल, भरि, जलद इनकी 

१. मुनसागर : इस तके ०३ पद $इ०। 
२. कही° : दगा° स्कं०, पद १२३३ | 
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उपमाए भी कृचं नहीं है ।' रग कं वाद कवि मुत्त पर आतता है-- नील कमल से नैवं 
कंन. पर्‌ काजल का टीका सुकोमित दै, मानँ रसराज ने स्वयं चन्द्र-मृश्ठ कै भ्रमत 
को रक्षा कै लिए रक्षक रखारहै, ठेसी ओभा कें समुद्र राम तका है।' इसके भागे के 
चित्र में शलकावली कै सरौन्दयं को प्रस्तुत करने के लिए गम्योच्छरश्षा के दारा गत्तिरीलत्ता 
का भाव व्यक्त क्रिया गया है--"गभरग्रारी श्रलकों मे सुन्दर लटक्रन मस्तक पर कोभित 
दै, मानो तारागरा चन्द्रमा वे मिलने को पंवकार विदीगं करते हए भागं बनाकर 
चले है ।'" कमी तुलमी ख्प की एक स्थिति को उक्पक्ञा के माध्यम सै चित्रित 
करते डै-- 

चारं चिन्ुक नासिका कपोल, नात तिलक, चक्रि । 

तवन श्रधर मन्दर, द्िज- दवि श्रनूुष न्यारी । 

मनहुं श्ररन कञ्ज-कोस्त मंजुल जुगपांति प्रसव । 

कुदकलो जुगुल जुगुल परम सुश्चदारी ।' 
कटी -कटीं एेतवयं के वर्णान के प्रन्तर्गत प के स्थविर खण्ड-चित्र बहत दूर तके आते गए 
ह रौर सब मिलाकर चित्र एक व्यापक गील मौर सौन्दर्यं का समन्वित भाव प्रदान करता 
माई री जानकीकेवरकराल्प तो सुन्दर दै। देखो ! इनद्रनौल मरि कै खमन सुन्दर 
शरीर को श्चोभा मनोजसे मौ ्रधिकरै । चरण अर्णा, अंगुलियां मनोहर 1 चुतिमय 
नलो में कुचं ब्रधिक ही लालिमा है, मानों कमल पतरौ पर सुन्दर बैरा बनाकर मंगल नक्षत्र 
बेठे है । पीत जानु भ्रौर सुन्दर वज्ञ मगि्यो ते युक्तै, वैरो में त्रुपरों की मुखरता सोहती 
है, मानों दो कमलो को देखकर पीले पराग से भरे हए श्रलिगणा ललचा रहे है । स्वरा - 
कमलो की कोमल किकनी मरकत दल के मव्य तक जाकर भवभीत हौ रुक गई है ग्मौर 
उससे लावण्य चारों मोर विकसित हौ रहा है 1" विचित्र हेममय यज्ञोपवीत मौर 
मुक्ता का वक्ष-माल्तातो मूक वहूत भती है, मानों बिजली के मव्य म इन्द्रधनुष प्रौर 
बलाकां कौ पर्ति ञ्रआा गई दह । शं के समान कठ है, चिबुक नौर अधर सुन्दर हैँ रौर 
दतो कौ सुन्दरता को क्वा कटा जाय, मानों वज्र श्रपने साथ विच्त ओर सयं की 
राभा को लेकर पद्यकोष मे बसा है । नासिका सुन्दर है ओर केशो ने तो श्ननुपम शोभा 
धारण कौ है, मानो दोनो श्रोर चमरोंसे विर्‌ कर कमलं कुचं हृदय मे भयभीत हौ 
उठा है । ` इस वत्तु-ख्प कौ स्थिर कल्पना म, कवि नै प्रौदोक्ति कै हढारा जौ प्रकृत्ति- 
उयमार्नो की योजना कौ दै वहं स्वयं सौन्दयं को अलौकिक कौ भोर लै जाती है। 
यहु राम के ेदवयं रौर सौन्दयं कं अनुक्प भी है। तुलसी के सौन्दयं चित्र भ्रधिकरतर 

१. गीता० तुलसी ; बाठ, पद ३६ । 


२. कंही; वही ; वाठ; पद २२। 
३. कही; बही, बा०, पदर ३०५६ 
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पे ही है ।' कृष्णा-गीतावलो मे कृष्णा का कू्प-वर्गान कम है पर जो चरित्र द! उनमें 
हदवय के स्वान पर गतिकील चेतना अ्रधिक दै । तुलसी कष्या की उनींदी जल्ला का 
चित्र उपस्थित करते ईै- 
भ्राचु उर्नीदं आद्‌ भुरारि। 
्रालस्तवत्त चुभग लोचन सलि चिन मू इतं दिनं इदंत उधारी ॥ 
मनहं इन्दु पर खस्नरोट दोउ कष्टक प्रन विधि रचे संवारो ॥ 
यहां तकं वस्तु्पर्ना मे स्थिर रूप की कल्पना दै; पर्‌ भाने- 
कुटिल शरक जनु मार फंद कर गहै सजग ह्भं रह्यो संभारौ । 
मनं उडन चाहत रति चंचल पलक पं छनं देत्त पप्तारी ॥ ` 
इस चित्र में स्फुर शील गति का भाव सन्निहित दहै । राम-भक्ति परम्परा मे तुलसी 
के रागे कोई महत्वथुरां कवि नहीं हरा है रौर ङष्णा-भक्त कविर्यो मे सुर को द्धोडकर 
ग्रन्य किसी में मौन्द्यं कां भ्रधिक व्यक्त श्राधार नहींदहै। बाद के भक्त कवियों का 
सौन्दयं मानवी च्प रौर उसकतं शगार में ही धिक व्यस्त रहा है । इने षक्ति कै 
मध्यम तै सौन्दयं की स्थापना वसी व्यापक नहीं मिलती । रागे हम देखंगे कि रीति- 
परम्परा के कवियों ने बाद कै भक्त क्वियोंकी रूप मौर श्यगार की भावना को 
चमत्कत्त ल्य मेँ ग्रहण क्रिया है) 
सचेतन गतिन्ील सौन्दयं - भक्त की सौन्दयं-मावना क्प, श्राकार शौर रंग 
श्रादिं तकर हौ सीमित नहीं है । यह सौन्दयं छ्पमय होकर भी गत्तिमय तवा स्फुरणकौल 
है 1 चस्तुरूप करौ स्थिरता मे सौन्दयं सीमित हो जात्ता है ओर कम लगने लगता दै । 
इसी कारग भक्तों कं सौन्दयं का ग्राद्ं स्थिरता सै गति की श्रोर दै। यह गति 
चेतना का भावं है निसे अधिकतर कवियों ने गम्योच्ेन्ला के माघ्यम से व्यक्त क्रिया 
है। चूर कै लीलामयङ्ृष्णा के रूप मे यह श्रधिक व्यक्त हो सका ह श्रौर सुर प्रकृति- 
उपमानो कौ उ््षा्भ से इसको प्रस्तुत करने मे प्रमुख ह । प्रकृति क क्रिया-व्वापार 
सौर उस्रा गतिशील चेतना इच सौन्दय-योजना का ्राघार्‌ है! हम प्रथम मानँ 
कह चुके है कि प्रकृति मानव-जीवन कै स्रमानान्तर है। रौर इसी आधारं पर 
प्रकृतिबादी कवि प्रकृति को रूपात्मक सौन्दयं कं सराव सप्राण आर सचेतन दैखता ह । 
१. तुलसी कै उस प्रका के ऊद चित्र बालकाण्ड के अन्तिम पदो मं अधिक तिस्तत है। 
उन्त-काग्ड भं भी उतं पक्र के पद रै । पद २ (भोर जानक जीवने जागे) से आरम्भ होकर्‌ पद १६ 
(दख रखुपति-चबि अतुलित अति) तक शसौ धकार सौन्दर्यं के बस्तु-र्प छंड-चितर ह । नमे उपमाने 
की पररोकति सम्बन्धो योजना से रेश्वयं ओर रौलयुक्त रूप उपस्थितं किया गया है निमे अलौकिक 
जबना ओं ह | 
२. क» गीताः नु्स्नी ; प्रद २१ । 
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तुलसी कै राम लीलामयं नहीं ई, परिरामस्वरूप उनको प्रषने श्याराध्य कै सौन्दयं 
को सचेतन चित्रित करने का भ्ाग्रह नहीं दै । परन्तु उनमें इन चित्रो का नित्तान्त 
ग्भाव नहीं दहै-'रिश्यु स्वभाव सै राम्र जव च्पने हार्यो से पैर कौ पककर 
भह के निकटनले श्रते, तो लगत्तादै मानो दौ सन्दर सर्पं शि मे कमलो मं सुधा 
ब्रहसा करते हृए सुशोभित ई । वे ऊपर खेलौना देख किलकौ भरते ह रौर बार-बार 
हाथ फलति ह मानो दौनों कमल चन्द्रमा कै भय से श्रतव्यन्त दीन हौकर सूयं से प्राधना 
करते ह ।'" इन रूप-चित्रो में स्थिति के साय गति की व्यंजना मी दै । सूर हस घकार 
की व्यजना करने मे अ्रद्ठितीय है । इन्टोनि भ्रपन लौलामय आराच्य कं सौन्दयं को इत्त 
प्रकार अधिक चित्रित कियाद, यद्यपि उसमे ग्रनन्त रौर अलौकिक होने की प्रवृत्ति 
है। कृष्ण की लीला में गतिमय चेतना का माव छिपा हृश्रा दै, उनका चित्र इसीये 
स्फ़रणादील हो जाता है । सुर्‌ कौ उवंर्‌ कल्पना मं कुष्ण का शू्प-सौन्दयं, चाद बान 
क्रीडा के समभयका हो, या गोषी-लीला के समवकाहो, या गोचारगा के बादका दौ 
अथवा रातत कं समय का हौ, प्रत्येक स्थिति में एक गत्ति ओ्ओौर क्रिया की भावना सै 
युक्त हौ जत्ताद्ै। इस क्प की उद्‌नावना कं लिए सूर प्रकृति-उपमानों की योजना 
के लिए स्वतःसम्भवी अथवा प्रौदोक्ति समव आधार ग्रहणा करते ह भौर चित्र कोगति 
तथा सप्राण भावना से सजोव कर देते है । म्न्य कष्ा-भक्त कवियों में यह कौञ्चल 
कम दै । बाद कं कवियों म्र यत्र-तत्र सूर का स्रनुकर्‌गा मिल जाता दै । गदाधर कल्पना 
करतेर्हैः 

मोहन बदन कौ शोज । 

जाहि निरखत उठत मन श्ानंद कौ गोजा । 

ओह सोहन कहा कह चवि भाल ककम बिद । 

स्याम बादर रेख पय मानों अरबी उद्यो इद । 

ललित लोल कपोल कंडल भानो मकराकार । 

युगल ज्ज्ञि सौदामिनी मानो नाचत नट चटक्षार ।` 
इसमे बादरं की रेखा चर उदित चन्रमा ।स्वर-सौन्दयंकानक्प दहै श्रौर सौदामिनी की 
चटसार में शशि का नृत्य गतिशीलता का भावं देतादहै। परन्तु सूर मे ठेसे चित्रोँका 
व्यापक विस्तार टै। बाललौलां क क्रौडालीलं ल्य-चित्रस मे भ्रनैक सौन्दवं-चिच है-- 
"नीलव कृष्या कौ जव जननी पीले वस्त्र से घ्राच्छादितत करती दै तो एक अदुभ्रुत 
चिक्र की कल्पना उर्ती है, मानों तडित अपने चंचल स्वमाव को छोड़कर नील बादलों 


१. गीत्ता ०; नलसी; चार, एद २०५ | तुलनीव कर कँ पद १४३, स्के? दशम | 
२. कौननसंघद (भाग ३ उत्त); १० १६ । 
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वर नक्च्माला की शोभा देखती है 1'\ इस प्रकृति कौ प्ौदोत्रितसम्भव कल्यना मं 
मिमय सोन्दयं का अदूथरत भाव दै । कामदेवो कै समूहे कौ छाई हई छवि के माव्यम 
चे कवि अलौकिक भावना का संकेत देता है ।--माई री, सुन्दरता क सागर कोत्तौ 
देखो ! दृदधि-विेक तो उसका पार ही नहीं पाता; रौर चतुर मन भ्ाकाश के समानं 
प्रदास्त आद्यं चक्तित फल जाता ई । बह शरीर अत्यंत मम्भीर नील स्रागर दै रौर 
"कटिपट पौली उठती हृई तरंगे ह । वे जव इधर-उधर दैखते हुए चलते हे तो सौन्दयं 
श्रधिक बढ़ जाता है"“-समस्त श्ंग में भंवर पड़ जाते हं भौर उसमें नेतर ही मीन है, 
कुल ही सकर दै भ्रौर सुन्दर मनाए ही भजग हँ । इस रूपक मे वस्तु-स्थितिर्यो के 
द्राया परकति-कूप सौन्दर्य की गतिश्षील व्यंजना कवि करता दहै, सागर ग्रपने सौन्दयं- 
आव के साय तरंनित हो उर्ता है। सौन्दयं के इस रूप को जंसे कवि बार-बार 
चम्बोधित कर उठता है--देन्नो, यह्‌ शोभा तो देखो । यह कृडल कंसा कलक रहा दैः 
देनो तौ ची । यह सौन्दयं कोई नेत्रो ये देखेगा कंसे, पलक तो लगती नहीं । सुन्दर 
सुन्दर कपोल श्रौर उमरे नेत्र हं इस प्रकार चार कमल है । भानौ चुखरूपी सुषा- 
सरोबर मे मकर के साथ मीन करौडा करती है । कुटिल प्रलकं, स्वभावतः हरि कं मुल 
वर शा गई ठै, मानों कामदेव ने अपने फवो से मीनो को भयभीत क्या रै।` सुर 
किर दूसरे कोणा ठे कुंडल कौ शोभा कौ भ्ओौर संकेत कर उवते है देख ! लोल कूलो 
को तौ देखो । सुन्दर कानों मे पहन रखा है नौर कपोलो पर उनकी लक पड़ती 
ह । मुखमंडल कपी सृ्रा-सरोवर को देखकर मन इव गया--श्नौर यह मकर अल को 
अकभ्नेरता हृ्रा धिपता प्रकट होता है । यह मूख कमल का विकासमान सौन्दर्यं है 
जिस पर युवतिरयो के नेत्र रमर है रौर ये पलक प्रेम-लहर कौ तरंगे है । ` यह समस्त 
सौन्दर्यं इस प्रकार व्यक्त होता है कि ्रपनी चंचलत्ता मे अधिक आकर्षक हौ उठता है 
द्मौर देखने वाते की पकड मेँ भी नहीं भाता ।-चत्तुर नारियां उस सरौन्दयं को 
देखती दै, मृत की शोभा मँ मन अटककर लटका हृश्रा है भ्रौर हार नहीं मानता ॥ 
इयाम शरीर कौ मेषमयी च्राभा पर चन्द्रिका भलकती दै । जिसको बार-बार देखकर 
नयन चकित हो रह ई ग्रौर स्विर नहीं होते । व्याम मरकत्त-मणि के बडेनगरहँ ग्रौर 
चखा नाचते हृए मोर है--इमे देखकर अत्यधिक भ्रानन्द होता है । कोई कहता है 
सुरचाप ममन से प्रकाशित हा है--इस सौन्दयं को देखकर गोपियां कीं हर्षित्त भौर 





१. चसा ०; दशमस्कं, १० १४३-- अगन चलते वुडस्वन धाव ।› 

> केदो; बहो, पद ७२४ । 

३. कते (मा० 3 उन्त०); प८ १७ 'देच्धिर्‌) देख कु डल कलक ।' 
२. कौतत॑० (भाग > उत्त); पु ४ =-- "देच कं डल लोल ।' 
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कहीं उदास हँ ।'" इसर्े “भलकते", “नाचते' आर श्रकारित्त' भादि में गति का सौन्दयं 
है । रास के प्रसंग में यह सौन्दर्य-चित्ररा श्रौर भौ प्रत्यक्ष हो उता है- 
देखो नाई रूप सरोवर स्ाञ्यो । 
रन बनिता बार वारि वृन्द में श्री ब्रनराज बिराज्यो ॥ 

लोचन जलज मधष श्रलकावलौ कंडल भीन सलोल । 

डच चक्रवाल विललोकरि वदन बिषु चिरि रहे श्रनमोल + 

रक्तामाल चाल बग-पगति करत कुलाहल कुल । 

सारस हस मध्य शुक संना बंजयन्ति समतल ॥ 

परइन कपिश निचोल वित्रिथ रंग विहस्त सच उपजावं । 

दरश्याम भ्रानदकद की शोभा कहत न श्रावं |+: 
इत रास-लीला में केष्ण का रूप-सौन्दयं प्रति के उपमानां से जपे नृत्य कर उठा है । 
विभिन्न रंगो के छाया-प्रकाड के साधं प्रक्लियों के कोलाहल का आरोप सौन्वयं कौ चेतना 
मे सम उपस्थित करतां है । यह्‌ त्फ़रणाशील चरिरनवीन सौन्दयं मक्त कौ पकड़ के बाहर 
का हैः ओर इसीलिए मुर क शब्दों कहत न॒ आवं' । उस्र श्रानन्दकंद के बिविष 
किलास को कोई करेगा जी कसे । 

श्रनन्त आर असीम सौन्दयं --जव सौन्दयं उहरता नहीं, वह परिवतित्त होकर 
नवीन हो जाता है, उस समय उसमे सीमा चे श्रसौम कौ भोर भौर ल्पते ्ल्पकीञ्मौर 
जने की प्रवृत्ति होत्ती दै। सूर के पिद्धने चिन्नो यह नावना हम देच चुके ह । चित्रो 
मे गति का मावभ्रसोमभ्नौरग्रल्यकी ्रोरले जाता दै । सूर के सामने ब्माराध्यका ल्प 
भ्रत्यधिक प्रत्यक्ष है रौर उसको देवकर मति मुग्च हौ जाती है, बुद्धि स्तज्च रह जातौ 
दै । इस प्रकार मुर के चेतनश्षील चित्रो नँ भौ भ्रनन्त को व्यंजना है । तुलसी मेँ लीला- 
मय करौ भावना के साथ गतिकारूप भी नहीं है । इन्होनि राम क रेश्वयं ल्प कौ ही 
प्रसोम ओर श्रनन्त चित्रित क्रिया है । इस अनन्त सौन्दयं कौ कल्यना मेँ प्रकति-उपमानों 
को सात्ारण सोन्द्यं-वोष की भावना कुठि हौ जाती है, उनकी योजना मे सन्निहित 
गत्िंशीतलता परिवर्तन कै चाथ जड़ तथा स्थिर हौ जाती है, परन्तु आराध्य कां 
सौन्दयं उनकी सीमानो का अत्िक्रमरा करके भौ चिर नवीन है । प्रकृतिवादी के सामने 
जव भ्ङृति की सचेतन भावना के श्रागे उस्तकां सौन्दयं प्रसरित्त हौ जाता है, उस समय 
यह सोन्दयं भाव इन्द्रियों की सीमा में अरन्त श्मौर असीम हो उठता है । वंष्णाव कवि 
को स्थिति भी ठेसी है, वह श्रपने ्आाराघ्यको ख्यते अरूप मौर सीमा से असीम में 
देखता है । इस स्य को व्यक्त करने के लिए वह प्रकृति कौ उसी भरसीम सौन्दयं भावना 
कल १. वौ : १८ १ ७--"निरखत रूप नागरं नार्‌ ।› 
२" सरसरा; दशम स्कर; १० *इद | 
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करौ ग्रहणा करता है । इस प्रमिन्यक्ति मेँ भक्त कवि श्युगार, कामत्तर कामदेव, ऋतु- 
राज तथा नन्दन वन आदि स्वर्गीय कल्पना्रों का याश्चय लेता है म्नौर द्राकषंरण क 
उल्लास को मिला देता हे । समस्त चित्र मेँ कूप ओर गति कै उपमानो का योग तो 
रहता हौ है । तुलसी "राम की बाल-छेविं का चान किस प्रकार करे । यह सौन्दयं तौ 
चभी सुखो को आत्मसात्‌ किए हृए है ञ्नौर सहस्रो कामदेवो की शोभा कौ हरय करता 
है; अरुणता मानों तरि को छोड़कर भगवान्‌ कं चस्णों म रहती दै। सनरन करने 
बाली किक्रिरौी श्रौरतरपर मन को हरते दै । भूषणो से युक्त सुन्दर इयामल शिजु-दृक्न 
अद्म्ुत खूप से फला हुमा है । शुद्र से श्रांगन चलने से हाथ का प्रतिविम्ब इस 
प्रकार सुज्रोभित होत्ता है, मानों उस सौन्दयं को पृथ्वी कमल-ल्पी संपुटो मे भर-भरकर 
लेती ह ।' तुलसी कं सामने 'लङ्कडाते', किलकारी भरते' रम क सौन्दयं का क्रीडात्मक 
ल्प दहै जो कवि कौ प्रौदोक्ति-संभव उत्त्रेन्नाभ्रों कं भ्रनन्त सौन्दय मे खो जातादहं। मरने 
दूसरे चित्र मं तुलसी के सामने- मनि कं संग जति हुए दोनों भाय का सौन्दर्यं है । 
'तरुया तमाल आर चम्पक कौ चति कं समान तो कवि स्वभावतः कह जति हैः शरीर 
पर भूषणा शौर वस्त्र सुखोभित हो रहे है, सौन्दयं जेते उमंगित हो रहा है । शरीर मं 
कामदेव श्रौर नैतो मे कमल की लोभा स्राकवित्त कर रही है। पीच्चै घनुष, कर-कमर्नो मं 
बारा यौर कटि पर निषंग कमै है; इस शोभा कौ देल कर समस्त विद्व की शोभा लघ 
लगती ६ ।'` इस सौन्दयं के चिच मे प्रकृति कं उपमानो के स्यान पर्‌ स्वयं सौन्दयं मरौर 
लावण्य उल्लसित हौ उडा है जिसके समश विङ्व का प्रत्यक्ष -सौन्दयं फीकां है । एसी स्थिति 
मं प्रकृति-षूप क्रा प्रयोजन ही नहीं च जाता । तुलसी ने स्वर्गाय व्रतीकों कं माघ्यम्‌ चै 
ग्रसीम की भावना प्रस्तुत कौ दै--हि सखी, राम-लङमणं जब टृष्टि-पथ पर श्रा जात 
है, उस समय उस सौन्दयं कै समक्ष लमता है जनकपुर मे अनेक भ्रात्म-विस्मृत्त जनकं हौ 
गए है । प्रभ्वीतता्न पर यहं चनुष-यज्ञ तो ्राईचयं देने वाला है, मानों सुन्दर शोभित 
देवसमा में कामदेव क्ता कामत्तह ही फलित्त हौ उठा है ।'` वह भावात्मक ल्प प्रनन्त कौ 
ञ्नोर प्रसरित दै । इसके भ्रागे एक चित्र मँ एक सखी दूसरी सल्ली को जिन्त सौन्दयं कौं 
नोर श्राकपित करती दै वह नितान्त भाव खूप है-- 


नेकु, सुमुखि चित लाइ चितौ, रौ । 
राजकः वर मूरति रचिबे को रचि सुबरचि त्रम क्रियो है कितं, रो ॥ 


२. बही; कही ; बा०; षद ७४ । 
३, बहो; बहौ ; बा ०; प्रद्र ७४ | 


अक्ति भावना यें प्रकृति-श्प २०४ 


नख सिख घुन्दरता श्रवलोकत क्यो न षरत धु होत जितौ, री । ` 
सावर रूप-सुधा भरिबं कटं नयन-कमल-कल-कलस रित्तौ, रौ ॥।' 
इसमे छ्य कौ रेखाएं नहीं है, कंवल 'रूप-सुषा' श्रौर 'नयन कमल-कलस' की परमपरित 
ल्पा त्मकता सौन्दयं-माव की व्यंजना करती है । सुर में खूप से अनन्त की भोर बदने की 
परवृत्ति उतनौ नहीं है जितनी गतिशीत्तता को अनन्त कौ भावनां मँ परिसमाप्त करने 
कौ । सायही आगे हम देलेगे कि सूर में ्रलौकरिक सौन्दयं कौ कंल्पना अधिक है । जहाँ 
सुर न श्रनन्त सौन्ययं कौ व्यक्त किया दै, वहाँ मी प्रकृति-उपमानो के ख्वात्मक चित्रौ 
का ्माधार लिया दहै । सूर कहते है लोमा कहने से कटी नहीं जाती; लोचनपुट अनन्त 
भ्रादर सै ्राचमन करते हँ पर मन रूप को पात्ता कहाँ है ?' श्रागें ल्पात्मक चित्र माते 
है 'जलयुक्त घनद्याम के समान सुन्दर शरीर पर विद्य त के समान वस्त्र नौर व्च पर 
मालादै। शरीर ल्पी घातु शिर पर शिन्ली-पक्ष लगत्ता है पष्प अौर प्रवाल लगे हैः“ ` 
कपोल पर कमल कौ किरणा भ्रौर नेत्र का सौन्दयं लगता दै कमलदल पर मीन हौ ,' फिर 
यही शोभा अनन्त सौन्दयं मेँ इस प्रकार लीन हौ जात्ती है-- 
प्रति प्रति श्मग भ्रंग कोटिक छबि सुनि सलि परम प्रबीन। 
श्रवर मधुर मुस्कानि मनोहर कोटि मदन मन हीन । 
मुरदास जहां ष्टि परत है होत तहं लबलौन ॥* 
वस्तुतः इस अनन्त सौन्दयं मं दृष्टि दिकती नहीं, कह जहां का तहं लीन होकर आ्रात्म- 
विस्मृत हो जाती दै । यही इत सौन्ययं का प्रभाव है ओर चरम सीमा भी । 
प्रलौक्तिक सौन्दयं कल्पना--ह्प से अरूप भौर सीमा से मरसीम के साथ भक्त 
कवि सौन्दयं की भ्रलौकिक कल्पना करता है । इस विधय मेँ संतो के प्रसंग में प्याच्ति 
उल्लेच्च किया गया है । यहां इतना ही कहा जा सकता है कि खूप-सौन्दयं कौ व्यं जनां 
न भ्राघार दछोडना मी नहीं चाहती रौर साधारणा प्रत्वक्न के स्तर मे गलनं रहना 
चाहती है, तव बह अलौकिक कल्यना का श्राश्रय नेती है । तुलसी को ख्य का उतना 
मोह नहीं दै; इसी कारण उनकी सौन्दयं भावना अनन्त में व्यंजित होती दै, उचे अलौकिक 
का भ्रधिक् आश्रय नहीं लेना पडता । सूर नै श्रषने रूप-चित्रौ को अलौकिक उद्धावनां 
मे अधिक प्रस्तुतं किया दै । इसमे ल्प-उ्यंजना कता माघ्यम स्वीकार करने कै साय पर- 
म्प्य का श्रनुसरण भी समा जा सक्ता है । इन ग्रलोकिक चित्रो मे भी दो प्रवृत्तियां 
त्यक्ष ट । एक नं सौन्दयं की रूप-मावना है जौ प्रकृति-उपमानों द्वारा प्रस्तुत की 
गयी दै। इसमे अधिकतर स्पक्ातिरयोक्ति क्रा प्रयोग हृभ्रा है जिसे उपमेय 
भ्रहदय रहता है । केवल उपमानों से चित्र अ्रलौकरिक हो उरुता है । सूर अलौकिक सौन्दयं 





2. बहीः बहौ ; बा०, पदर ७४ | 
२, अरसा०; दङमर, स्कर पद्‌ ४२४ | 
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कौ ओर संकेत करते “उस सौन्दयं को देखो, कंसा श्रद्ध है-एक कमल के मध्य में 
बीस चन्द्रमा का समह दिखाई देता दै; एक शुक्र है, मीन दै नौर दो सुन्दर सूपं भी 
ह ।'" इस प्रकार दुसरे स्यल षपर-- 
नंद नंडन सुख देखो माई । 

भ्रंग श्रंग छुचि नह उये रवि ज्ञत्ति भ्रह समर लजाई । 

हंजन मौन कुरंग भग वारिज पर च्रति रचि पाई ॥ 
ग्रादि मे उपमानों की विचित्र योजना भ्रलौकिक सौन्दयं करी व्यंजना करती दै । दूसरे 
प्रकार के चित्रं म रहस्य कौ भावना भ्रलौकिकेता के साथ पाई जाती दहै । इसमें 
न्नलौकिकला के आधार पर सौन्दयं के विचित्र सामंजस्योँ काल्य भराता दै। एक सीमा 
तक इनमे उलटवां सियो का भाव मिलता दै श्रौर यह सुर के समस्त दष्कूटो कै ख्य- 
चित्के बारे मे कहा जा सकता दै । यह भाव विच्चापति के पदों मरे भी दै, इससे यह्‌ 
प्राचीन परम्परा का अनुसर लगता दै । विचित्तता का भआक्र्णु इसका पमुख 
अ्आाधार दै । जब सुर कहते है“ सौन्दयं तो अनोखा बाग दै । दौ कमर्लौ पर गज 
क्रीडा करता है भौर उसपर प्रेमपुवंक सिह विचरण करता दै; सिहं परं सरोवर दै, 
चरोवर के किनारे भिरिवर है जिस पर कमल पृष्ि्त है । उस पर सुन्दर कपोत वसै 
ह श्नौर उनपर भ्रमृत फल लगे है । फल पर पष्प लगा है, पुष्प पर पत्तं लगे है भौर 
उतपर ल्क, पिक, हिरन आर काम का निवास दै । चन्द्रमा पर घनुष भौर लंजन हैँ 
ब्नौर उनपर एक मलिधर सर्पं है। इस प्रकार सौन्दयं कौ इस भ्रलौकिक राभा में 
ब्रत्येक श्रंग की शोभा अलग-अलग दै, उपमाएे क्या बरावरी कर सकंगी । इन भ्रघरों 
के सौभाग्य चै विष भी चुषारसर हो जात्ता है 1" इस चित्र में स्यक्राततिञ्चयोक्ति के 
टरा वैित्य का भाव उत्यन्न किया गया दै, जितम भकृति-कूपो की ्रद्धत योजना 
हदय को ग्रलौकिक सौन्दयं से भर देती है । इस प्रकार के अधिकांश रूप-चित्र नारी 
[राधा) सौन्दयं को लेकर है । 

युगल सौन्वयं-- जिस भ्रकार इन भक्त कवियों ने श्राराव्य कं सौन्दयं को विभिन 
बरकृति-उपमानों कौ योजना सै चिकित किया है; उसी प्रकार इन्होन युगल अआराध्य 
ङे खूप-सोन्दयं को प्रस्तुत किया है । जिन समस्त प्रकृति-ूपों का उपयोग पिदधे चित्रौ 
नँ किया शया दै, उन सवका प्रषौग युगल कं सौन्दय को व्यंजितं करने मँ दहूश्रा है। 
मुर ने राघाङ्ष्ण कौ युगल मुत्ति का चित्रण श्रनेक प्रकार से किया है । इसका 





१. बहो ; कही, पष्ठ १ ३६--द्वौ सन्नी अद्‌ मृत्‌ हप अनूप ।' 

२. बह्वी ; वदा; पद ५३२ । 

३, बहरी; वही, पद १६८० । इस प्रकार अन्य अनेक पद रह । १५ ३९५ किराजत अंग-भग 
रति बातत 1" १० ४७१ प्रेत सखो पंन कमल द्रं शम्ब ।' 





भक्ति भावना में प्रकति-ल्य २०७ 


कारण है कि उनकी लीलाभक्ति, जिसमे धगवान्‌ अ्रषने भक्तं के साथ निरन्तर लीला- 
मनन हे । तुली की भक्ति-भावना म न लीला क्रा माहास्म्य है ्रौर न युगल सौन्दर्यं 
का । “गीत्तावली' मेँ वद्य राम श्रौर सीताके एकं दो चिक्र ह जिनमें स्थिर रूपमयता 
से ्रनन्त में पयंवसित् होने की भावना है ` "राम श्र जानकी की जोडी सुशोभित 
दै, शुद्र बुद्धि मेँ उपमा नहीं भरात्ती । नील कमल ओर सुन्दर मेष कै समान वर है 
तथा विद्यत प्राभावाली दुलहिन है । विवाह कै समय वित्तान के नीचे सुशोभित ठै 
भानो कामदेव के सुन्दर मरंडय में शोमा रौर श्चंगार एक साथ छविमान दै ।'\ इसमें 
रोमा भ्रौर शगार में सरौन्दयं अरूप भौर अनन्त हो गया डै। आगे के वित्र न सौन्दयं 
को भ्रमूतं भावना चचिक्र प्रत्यन्त है- 
इलह राम, सीय इलही री । 

वन-दामिनि-वर बरन-हरन-मन सुन्दरता नसि निबही, रौ । 

चुखमा-सुरभि सिगार-छरि इड मयन भ्ममिय-मय क्रियो है दही, रौ । 

मवि माखन लिय राम संवार, सकल-भुवन-दछवि मनहूः महौ, सौ । 

तुलसीदास जोरौ देखत सुश्च सोभा श्रतुल न जाति कही, रौ। 

शूप-रासि विरचौ बिरंचि मनो िला-लवनि रति-काम लही, सौ ।` 
परन्तु सुर के युगल-चित्रो मे गतिज्ञीलता तथा अलौकिकता अधिक है मौर अरूप तथां 
अमूत को भावना उनसे ष्यंजित है । साथ ही इनमें संयोग-मिलन का रूप अधिक दै । 
क्रीड़ा मे, व्रिहार मे, लीला में, रास नौर विलास में राधा भ्रौर कृष्ण की संयुक्त 
भावना भक्त कै सामने अआ जाती है । जिन प्रकृति-क्पों की उद्धावना तै इन चित्रो 
को प्रस्तुत किया गया है, उनमें चेतन मावदीलता के साथ गत्तिमय उल्लाप सन्निहित 
है । प्रकृतिवादौ तादात्म्य की मन:स्थिति में प्रकृति-सौन्दयं की यही स्थिति रहती है । 
भेद यह दै कि प्रकृतिवादी साघक इक्यात्मक सौन्दर्यं से अनन्त सौन्दयं कौ श्रोर बद 
कर उसमे तादात्म्य स्थापित करता दै; उसके लिए प्रकृति भ्रालम्बन है, प्रत्यक्ष इ । 
भक्तं कवि क लिये ब्माराध्यका ख्प प्रत्यज्न दहै, प्रकृति-ल्पों का प्रयोग उसको व्यत्त 
करने कै लिए उपकरणा कँ समान दहै । यही कारणाद कि भक्त की श्रपने श्ाराच्य चै 
तादात्म्य स्थापित्त करने की भावना युगल-ह्प के संयोग में च्रभिव्यक्ि ग्रहणा करत्ती 
दै । यमन नें क्रीडा करते राघा-कष्णा का चित्र सूर के सामने है-"उन्मृक्त ल्प से 
सुन्दर यमूना-जल मरं घ्यामा श्रौर्‌ श्याम विहार करतत ङ । नील श्नौर पीत कमलो कं 
ऊपर मानो प्रात्तःकालीन नीहार छाया है। श्री राधा भ्रषने करकमलों से बार-बार 
जल चिडकती है, लगता है मानो पवन कँ संचरण से स्वगंलता का मकरन्द करता 





= वा 





१. गत्ता ०; तुलसी ; बा०, पदं १८३ । 
२ कंदीर; कठी; बा०, पद १०४। 


„> ग्माष्यात्मिक सोधना म घ्रकृति-र्प 


गनौर अतिती पुष्य के समान श्यान शरीर पर वैवुंदं एकान्त सूप से कलक ठठती है, 
मानो सुन्दर सधन मेच मेँ प्रकाल समूह्‌ बूदोंकं भ्राकार मँ विखर गयां रै । भ्रौर जवं 
राधा को कृष्ण दौड कर पकड तेते है, उत्त सभय च्चुंगार ही मुग्ष हो जातत है; मानों 
लालाभ जलद चन्द्रमा से मिलकर सुघाधर सवित करता दै 1" इसमें क्रीडात्मक युगल 
का गतिलील सौन्दयं है । आगे के चित्र में संयोग-मिलन कौ भावन। को प्रकृति मे प्रति 
विभ्विति करके व्यंजित्त करिया गया है | 
किलोर च्रंग श्न ग टौ इयाम । 

हृत तमात तरल भुज शाला लटक मिनो जसे दार्माहि । 

प्रचरज एक लतागिरि उपज सोढ दीने कद्णामहि । 

कषयुक दयामता सांवल निरि कौ छायो कनक प्रगामहि । 
इव मिलन-सौन्दयं मं लौकिक व्यं जना अर रहस्यास्मक भावना दोनों मिलती ई। 
संयोग के एकान्त गोपनीय चित्र कट के पदों मे अलौकिक के साव रहस्यात्मक हो उत्ते 
हके । इनके ्राधार मेँ वही भावना कायं करतौ है जिका उत्ते क्रिया गया है। 9 
यहां इस प्रकार समस्त सौन्दयं सम्बन्धौ विवेचना में परकृति-उपमा्नो कौ योजना पर 
विचार किया मया है । भौर हम देषठते है सौन्दर्यं को ल्प देने मे प्रकृति-ल्पो का 
महेत्वपुरां योग दै । 

च्नन्य वंष्वव कवियों में - वैष्याव भक्तों के बाद श्नन्य वंष्णव कविय की सौन्दयं 
यौज्नना के विवव में उल्ल कर दनां पावदयक द । वस्तुतः भक्तों नै भारक्तीय श्य 
सौन्दयं वर्गान की परम्परा को अपनी साधना मे अपनाया है, जो समामे चल कर रीतति- 
कालौन वैष्णाव कवियों यं रूडिगत हो गई है । इन कवियों मेँ अक्तो क सौन्दर्यं कां 
पल्य प्नौर भरसीम भाव भ्राराष्य कै मानवी लरीर कौ सीमार्घ्रो मे भ्रधिक संकुचित 
होता मया है। सूर कै ब)द भक्त कवियों मँ क्रमशः सौन्दयं की व्यज्ञना के स्थान पर 
उसका क्पाकार चषिकत प्रत्यञ्च होत्ता गया है भौर रीर क साथ ब्रलकारों का वरान 
भी अधिक्र किया जाने लगा । श्रागे चलकर रीतिकाल में यह्‌ प्रवत्ति अधिक बढती गई 
ह। इस काल कां स्वतन्त्र भक्त कवि कृष्या क इयाम ज्ञरीर, मोर मुकृट भ्रौर मक्रराङृत 
कुण्डलो पर धिक आसक्त है; पर रीतिकालीन कवि अकार भ्रौर श्यूङ्गार को प्रस्तुत 
करने में चमत्ते उक्तियों का श्राश्रय नैतादै। मीरा ङ्ष्य कं भरौन्दयं कौ उयंजनां 
नहीं करतीं । उनकी प्रेम-साधना अतिमानवी कष्या को स्वीकार करकं चलती दै, जिसमें 
मोर~मुक्रटधारी श्याम कै रंग में वं तत्वौन श्रौरं मावं-मग्न है । इसी प्रकार भागे कै 
१. सना० ; दशः; १० ४५ १--स्वामा स्याम सुभग यञ्गुना जल निन्न म करत बिहार ।' 
२. बही ; कहो; ¶५ ३६३ । 
ॐ. बहो : बही; १० ३९० मेँ पट सना कुगल रस निधिं बेलि ।› देखना चाय । 


भक्ति भावना म प्रक्ति-षूप २०६ 


्न्मक्त वरेमी कवि रचखान के सामने प्रिय का कूप है, पर उसके सौन्दयं को अभिव्यक्त 
करने के लिए उनको उपकरणों को जुटाने की प्ावव्यक्ता नहीं हई-- 
कल कानन कू हल मोर पशा उर पं बनमाल बिराजति है। 
मरली कर नै धरा मृसकानि तरंग महाव धाजति है ॥ 
रसखान लख तन पोत चटा दाभिनि की शति लाजति है । 
बह बासुरी कौ घुनि कान परं कलकानि हियो तजि भाजति है ॥। 
इसमे सौन्दर्य -मूतति श्मपनी भाव-भंगिमा में आकंषंक हौ उटी है । 
विद्यापि (क) -- सूर के पुवं होने पर भी विच्यापति भक्तो कौ परम्परां सै भरलग 
ह । इन्होनि एकान्त वेम भौर यौवन कौ भावना के साव सौन्दयं का चित्रणं किवादहै। 
वरेम-मावनां का सम्बन्ध सौन्दपं द्यौर्‌ यौचन से षनिष्ट है सौर विद्यापति मेँ यौवनं क्रा 
सौन्दर्यं अपने चरम पर दै । विद्यापति का परेन सांसारिक सीमा सैचिरादहृष्रादै भौर 
श्रपनी समस्त गम्भीरता भौर व्यापकता मेँ चह लौकिक ही रै । इसीके श्रनसार्‌ इनका 
सौन्दयं गत्तिमय ओर स्फुररःशील भावना से युक्त होकर भी अनन्त की भौर नहीं जाता । 
भक्त सूर के चित्रां मे यदि सौन्दयं कोः ्रनन्त प्रसार दै, तो विद्याषति के ख्प-चित्रौ मं 
खो जाने श्रौर विलीन हो जाने की भावना श्धिक दै । सरके सौन्दयं प्रं ्रात्मतल्लीनतता 
है भौर विद्यापति के सौन्दयं मे यौवन का उल्लास । सराय ही विद्चापत्ि मे स्वरी-सोन्द्य 
का याका अधिक 2--'नीवे वस्व मे शरीर चपा ह्राद लयत्ता ददै षन कै अन्दर 
दामिनी की रेखा हो । ``" `` कामिनी ने अपना अघा मुख हंसकर दिल्लावा रौर भाधा 
भुजा में छिपा रखा दै, जान पडता दहै चन्द्रमा का कुद माग बादल से क्का है भ्रौ 
कुच राहू वाया ग्रस्त है 1” फिर सौन्दयं त ्चगारिक भावना कौ गोपनीवत्ता कंकारशा 
रहस्यात्मक प्रवृत्ति भी मिलती है, जिसमे कवि स्यकातिशयोक्ति का ्राच्नय तत्ता है-- 
प्रभिनव एक कमल कूल सजनि दौना नि्मकं डार । 
सेहो कन श्रोनहि सुलायल सजनि रत्तमय लल नेवार्‌ । ` 
रोतिकालीन कवि (ख )--सौन्दयं की इसी पाधिव-भावन। नै भक्ति-साधना मे 
वरेन का श्रनन्त ब्राच्य शौर श्नालम्बन प्रस्तुतं क्रिया था। परन्तु धीरै-बौरे रीतिका के 
कवियों मे यह भावना श्लारीरिक ख्प-वगोन तक सीमित हौ गई ग्रौर्‌ इच कालन में सौन्दयं 
केवल्त अव-मंगिमाश्नौ चथा विचित्र कत्पनाप्रों वै सम्बन्धित रह मया। रीत्तिकान 
के वैष्णव कवियों के सामने आराध्यक्ञाल्प्रतो रहा है, पर उनकौ सौन्दयं व्यंजना 
कृतिम तथा श्रलङृत हो गई है । उसमे प्रकृति-उपमानो का प्राश्चय कम लिवा गया है; 
१, चन्दरीतिलकः मा० दरिरचंद ; दद ४०१ 


>. किंचापति-पदावली ; पद ८६ | 
३. वही; पद २६ । 


२१० प्राष्यात्मिक श्राघना में प्रकति-ख्प 


साथ ही उवित्त-वैचिव्य के निर्वाह का आग्रह बढ़ता गवा है । रीतिकालीन सौन्दय- 
चित्रा कौ परम्परा को भक्तिकाल से अलग नहीं माना जा सकता । परम्परा एकं हैः 
केवल व्यंजना मँ भेद दै । केदाव जसे ्राचायं के सामने जी कृच्ण का खूप है, चाहे वह 
परम्परा ते ही अधिक सम्बन्धित हो--"चपला ही षट है, मोरपल्ञ का किरीट शोर्भित्त 
है, पचे कुष्ण इन्द्रधनुष की कोभा प्राप्त करते है । (इस वषकरालीन गगन-चित्र कै खूप 
मे) कृष्णा वेणु बजाते,.पद गाते, अपने खला-रूपी मयूरो को नचाति हृए ब्त ह । भरी, 
चातक के हृदय के ताप को बुकानेवाने इत्र रूप को देख तो सदहौ- घनश्याम घने बादलों 
केरूपमें वेणु धारय किए हृए्‌ वनवा रहे । ` इसमें स्पष्ट ही एक ओओर आव 
भंगिमा की ओर श्रधिक ध्यान दिया गया है रौर इसरी ब्र उक्तिनिर्वहि पर कविका 


है-- पीत वस्र भ्रोहे हए इयाम रेमे लगते है, मानो नीलमखि पंत पर प्रमत्त का 
श्रातप पड गया हो! प्रौर कभी अलंकार-योजना के प्रयास मँ सौन्दयं अ्रलौकिक गी जान 
पडता दै- 
लिखन बरि जाकी सबिहि, गहि गहि गरव गूर । 
भये न केते जगतत के, चतुर चितेरे कर ॥' 
रीत्तिकाल मेँ यही भवना बढ़ती गई दै । मतिराम कृष्य कै सौन्दर्यं कौ श्युगारिक 
वर्शानों तथा अनुभावो में व्यक्त करते दै 
मौर्वल्ला मतिर्न किरीट मं कं चनी बनमाल सोहाई । 
मोहन कौ भसकानिं मनोहर कंडल डोलनि म छवि दछाई ॥ 
लोचन लोल वित्राल चिलोकनि को न विलोकिं भयो बसर राई । 
बा सुख कौ मघुराई कटा कहौ मोटी लगे भरंखियान चुनाई ।' 
हस्र चित्र मे प्रकत्ति-उपमानों क माघ्यम से सौन्दयं व्यंजना कै स्याने पर भाव-मंगिमा 
के शाक्व की ्रोर धिक ध्यान दै । इसका कारगा भी प्रत्यक्न है; हस कालम कृष्या 
स्ाचारण नायक केष्प में स्वीकार किए गए है । रीतिकालीन कवि कृष्णा को भगवानु 
स्वीकार श्रवदय करता दै, पर उनके कूप श्रौर चरित्र को साधारणा नायक केषू्पमंही 
ग्रहणा करता है । साय ही इनं कवियों में चालंक्ारिक प्रवृत्ति के बढ़ जान वै सौन्दयं 
को विचित्र श्प मे प्रपनाने की मावना प्रधिक पाई जात्ती दहै। कवि के सामने सौन्दयवं 
की विचित्र कल्पना दै श्रौर नायक-नायिका क प्रसंग को नैकर ग्युंगार कै भ्रालम्बनं 


१, रसिक-भ्ियाः केका; ७? | 
२, बिहारी-सत्तसं ; दो २१,१६५। 
३. चन्द ०; मा० इरि ० ; चद ३५४ 
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ङ्व मँ नाधिका का सौन्दयं उसके लिए अधिक श्राक्षंक हो गया दै ।' नारी सौन्दयं 
मे हाव-भाव के साय वँचिच्य की भावना अधिक दै, प्रकृति का भआश्चय नहीं के बराबर 
रह गया दै । 
५८ 4 >< 

विरार-ह्य की योजना-वंष्याव भक्तौ ने भगवानु कौ खूप भौर गण कौ 
रेलाश्नौं मे बौथकर भी उसे शंत माना है मौर विराद-षूप मे उचै व्यापक अ्रसीम भी 
स्वीकार क्रिया ३ । रामानुजाचायं नै विव कौ ब्रह्म विवर्तं मानकर सत्य माना है; जब 
ब्रह्म सत्य है तो उसीका हप विद्व-सजंनं भी सत्य है । इसी सत्य कौ तेकर भक्तों 
नै भगवान्‌ की व्यापक भावना कै साच विराटं प्रकृति-योजना उपस्थित कौ है। 
वल्तंभाचायं के प्रनुसार लीला मे प्रकृति करा सत्‌ भगवान्‌ क सत्‌ काहीलूप है । इस 
प्रकार राम भौर कष्ण दोनों ही अक्तौ के सामने मगवानृ का विराट रूप प्रत्यक्ष दै 
जिसे प्रकृति का समस्त विस्तार समा जाता है । प्रकततिवादी प्रकृति में एकं विराट 
योजना पाकर किसी व्यापक श्रज्ञात्त सत्ता का श्राभास्र पाततां है । परन्तु भक्तका 
भगवाच्‌ अपनी विराट भावना में प्रत्यन्त दै रौर प्रकृति उसीके प्रसार मेँ लीन हौती 
जान पडती है । तुलसी ने राम कै विराट स्वल्प क्रा संकेत कई स्थार्नो पर करिया दै । 
ककञ्च डि गरड से कटैते हहे पकलिराज, उस उदर में ने सटस्र-सहस ब्रह्मांड के 
समूह देने । वहां अनेकं लोकों कौ सर्जना चल रही थी जिनकी रचना एक सै एक 
विचित्र जान डती यी । करोड शंकर श्रौर गरदा वहां विचमानं ये; वहां भंख्य 
तारामगा, रवि आर चन्द्रमा थे रौर असंख्य लोकपाल, यम तथां कालं धै। अ्रसंल्यं 
विशालं अू-मंडल रौर पर्वत ये रौर ्रपार वन, सर, सरि आदिय । इस प्रकार वहाँ 
नाना प्रकार चै दशि का विस्तार हौ रहा था ।'* इसी प्रकार भगवान्‌ कै विराटं क्प 
क्री व्याति कौडत्या कै सामने भोर 

देख रावा मातलि निन श्रदभुत रूप श्रलंड । 
रोम रोम प्रति लागे कोरि कोटि ह्य ड ॥ 


१. इजारा; दाकिज खां ; कष्ठ कौ चति वर्णन कै कवित्तो मे इत धकार के उदाहरण अनेकं दै | 
कष्या कवि दस प्रकार वशंनं करते ई-- 
भै निरस्थों जरान लला चं तिं पंज दिण दितं सानि दहे ह । 
कष्छ करे दनदीरष रैच्ि प्रमत्त के पक लानि रे ई ॥ 
ंजल कानन मेँ मकराक्त कु दल यो चवि द्याजि दहै दै । 
मानों मनोज धरयो हिव मेँ क दार निशान विराजि रहे द, 
२, रामचरितमानस; तलक्ती ; उत्त०) दो = । 
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ग्रगनितं रवि ति सिव चतुरानन । बहू गिरि सरित सिधु महि कानन । 
कालकमं ग्रुन ग्यान सुभा । सौ देखा जो सुना न काऊ ॥' 
समान श्प से सुर मे भी भगवान्‌ कष्ण कै विराट क्प की योजना प्रकरति र्म 
प्रतिषदित की गरईदै। इध विराट ष्य मे लगत्ता दै प्रकृति का निलय ज्रह्यमावना कं 
साथ हो जात्ताडई। कथानकं कै प्रसंग मे पह चिति भाघ्यात्मिक छायात्तप का कायं 
करतादहै। मादीक्ो प्र्ंग म बही ही स्वाभाविक स्थिति मे विराट कौ यह्‌ 
मावना- 
। बदन उरि देायो त्रिभुवन चन घन नदौ सुमेर । 
नभ काशि रचि मल्ल भीतर है सच सागर धघरनौ फर ॥ ` 
प्राकर जननी को चाह्वय -चक्रित कर देत्ती है मरौर उसते भीरी खादी" कुच भी कहते 
नहीं बनती । सुर इस प्रसंग में करई पदों मँ विभिन्न भाव-स्वित्तियों के साथ इस भावना 
को उपस्थवित्त करते द रौर अरत मै स्वयं कहं उरते ईै- 
देखो रे यज्ञुमति बौरान । 
जानत नाहि जगतगुड साधो यहिं श्रये श्रापदा निल्लानी । 
म्रलिल ब्रह्मांड उदर गति जागी क्योति जल यलहि समानौ । 
इ प्रकार अगवान के. चिराट-स्वरूप ये प्रक्ृति-जनां सिमट जात्ती दै भौर यहं प्रक्ृत्ति 
भँ व्यापक ब्रह्म -भावना का भ्रघ्न्तरित्त च्प है । 
श्करति का श्रादचां रूप- भक्त कवियों ने अपने आराध्य के सम्पकं म प्रकृति 
क्रो ्रादश्लं श्प मं उपस्थवितत क्रिया दै । जव प्रकृति भगवान्‌ कं सम्पकमें भ्रात्तीदै या 
उनके सामने दोती दै. उस समय उसमे परिवत्तंन श्रौर क्षणिकता कं लिये स्वान नहीं 
रह जात्ता । इस सीमा मे घ्रकृति चाहे राम कं निवात्त-स्वल कं क्प मे हो अथवा राम- 
शराज्य में ध्थित्त रौ; उत्तमं चिरन्तन-सौन्दयं आर सजीवता वाड जती है। कष्या की 
लीला-स्थली गोकुल हौ या बृन्दावन, सवत्र प्रकृति मे चिर वसत की भावना रहती 
है । यह प्रकृति का ्रादश्चं हप समी भक्त कवियों मे मिलता है । परन्तु तुलसी क 
रामं बाद ह रौर इनके अनुसार प्रकृति लीलामय कौ क्री डास्थली नहींदहै। इस 
कारणा इनके प्रकृत्ि-ख्पों मं अधिकतर आदशं-भावना मिलत्ती द । इनमे उल्लसितं 
आवमयी प्रकृति के स्थल कमह) तुलसी मे आदं धक्ति क स्थल वन-घरसंग म तथा 
राम-राज्य कै प्रसंग मे मिलत ई । वाल्मीकि ने वन-प्रसंग कं अनेक प्रकति-स्थलों को 
१. वहोः बही ; बा०, वां० २५०१-२ । 
२. सुगसा०; दराम स्कं °; १० १६५--“तेलत श्याम प्रारि कै बाहर-- ।' 
३. बहीः बहीः ए १६६ "मां दे्तत यजशुमति तेरे दोय अनही मारौ कईं । जँ मी वी 
भावना ह । 
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सुन्दर श्य से चिवित्त किया दै । परन्तु तुलसी क सामने रामको लेकर ही सव कुछ 
है, यदि प्रक्रि ईैतो कह मी रामको लेकर हौ । उसयें यथात्तश्य चित्रा सत्व नहीं, 
भगवानु के सराय वहु चिर्‌-नवीन रौर चिरन्तन दै--'वह वन-पय श्चौर्‌ पवंत्त मार्गे 
धन्य है जहां प्रन्ने चरणा गे ह । वन मे विचरगा करने वाते विहग अ्रौर मूग घ्य 
हं जिन्होनि प्रग्र के सौन्दयं कौ दैवा है।' श्रागे यहं वणन इस प्रकार है--'जव से राम 
षस वन में श्राकर रहे, तभी ते कन-धकृति श्रानन्दमयी हो गईदहै। नानां प्रकार कं 
बृक्ष फलन -फरुलने लगे; सुन्दर बेलियों कै विततान माच्छार्ति हौ गणु; सभी ब्क्ष 
कामत हो गण; मानों देव-वन छोडकर चले प्राए ह । सन्दर अमरावलि्यां गंजार 
करती ह योर सुखद चिवि समीर्‌ चलता है । नीलकठ तथा भ्रन्य मनुर स्वर्‌ वाले 
शुक, चातक, चकोर दि भांति-मांति कं पज्ली कानों को सुख देते है ।'' दसी भ्रकार 
राम के मां में प्रकृति विरत्तन आदनं आवना कं साथ चविच्ररी है- 
राम प्ल वन देखत जाह । जंहु सख सकल सकल दुख नाहीं । 
भ्छरना करहि सुचासम बारी । विविध ताषहर त्रिविध यारी । 
बिरव बं्ति तनं शअग॑नित्त जात्ती । कलं प्रपुन पल्लव बहु भती । 
सन्दर सिला सुखद तर छाहीं । जाह बरनि बन छवि केहि पाहीं । 
सरनि सरोरुह जलं विहग, कूनत ॒गुजत्त ऋ ग ॥ 
बर चिगत्त विहरत विपिन, भग विहंग बहुरंगं । 
इस चित्र में ्राद्दं-मावना कै साव भगवानु कं सामीप्यकाचुखभी मिला हृभ्रा दै। 
गीतावलौ मँ चिच्रक्रुट-व्णान कै प्रसंग मे एक चित्र इस ्रादशं सै भी युक्त है ।' परन्त॒ 
प्रकृति कौ यह्‌ निरन्तरता, चिर-नत्रीनता अर आदद कल्पना राम के व्यक्तित्व सै ही 
सम्बन्धित है । राम कै श्रयोष्या लौट आने पर, राम-सान्य कै अन्तरगत प्रकृति मेँ वही 
ग्राददं कल्पना सन्निहित ईै--"वन में सदा ही वक्त फुलते-फलते है; एक साथ हाथी 
ग्नौर सिहं रहते है । ग-मूगो नै स्वाभाविक अपना हंष-भाव भुला दिया दै, सवमें 
परस्पर प्रीति बह गई दहै । नाना भाति कै पक्षी ज्रुजते है मौर खननेक प्रकार कै पद्यु 
१. रामचरः तुलसी ; अयोऽ, दो० १ २६-४। 
२. केह; कही कही, दो० २४६ । 
३, गीता; तुलसो०; अयो०) पद ४४-- 
चित्रक्ट तिं विचित्र, चन्दर बन मदि पवित्र | 
प्राविनिं पय सरित सकल, बलं निकन्दिनौ ॥ 
मधुकर पिक वदि मुर, सन्दर भिरि निर्‌ भर्‌ | 
जलकनं धने छह, दन भरना नं भन ऊ ॥ 
सव ऋतु चऋतुपति भरमार, संतत कहं त्रिविध बाड | 
जनु बिंहारजारिका नृप पच कन करौ॥ 
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भरानन्दपूवंक वन भरं चिचरणा करते हँ । शीतल सुगन्वित पवन मन्दगति से प्रवाहित 
होत्ता है । जमर मु जारता हृ्मा मकरंद लेकर उड़ता ह ।' ` इस ग्रादलं शूप में राम- 
राज्य कौ त्यवस्था का भाव भी छिपा है। प्रकृति भगवानु के सामने भ्रयनी चिरतना 
मँ मग्न दै, साथ हौ राम-राज्य के दां के समानन्तर भी दिखाई देती है । 
श्वीतावलौ' के उत्तरकांड मे इस प्रकार का प्रक्ृति-ल्प राया है । तुलसी भक्ति को 
राम से अधिक महत्व देते है। इीके अनुपार काकञुद्यु डि के आश्म काप्रकृति- 
वातावरण भक्ति के प्रभाव ते द्रो भरौर माया की नक्वरतासे मुक्तहै-- 

सीतल अमल मघुर जल जलजं विपुल बहूुरंग । 

कूनत कलरव हंस गन गर जत मंन्‌ल भग ॥ 
यह अच्चय अपनी स्थिरता में चिरंतन भरौर अपने सौन्दयं मे चिरनवीन दै । 

कृष्ण-काव्य में (क )- कृष्णभक्त कवि्योँ ने भी भगवान्‌ के संसं मेँ प्रकृति 

को आदर्शं ख्य में उपस्थित किया है । परन्तु इनमें लीला की भावना प्रम है भौर इव- 
लिए इनके काव्य में प्रकृति लीला की पृष्ठ-मूमि कै ल्य में प्रभावित, मुग्धं या उल्लसित 
हो उरुती है । इन सभौ कविर्यो ने बृन्दावन; यमुना, गोकुल आदि कौ ब्राददां कल्पनां 
कौ है । ये स्थल कृष्ण की नित्य लीना से सम्बन्धित होने कै कारण चिरंतन प्रकृति के 
हप ह । सूर श्रादसं बृन्दावन की कल्पना करते है - 

बन्दावन निजघाम कृपा करि तहां दिखायो । 

सन दिन जहाँ बस्त कल्य वक्षन सों छायो ॥ 

क्र ज अदभुत रमरीय तहां चंत सुभग रहा छोड । 

गिरि गोवषंन घातुमय करना करत सुभाह ॥ 

कालिदौ जल अमृत प्रफल्लित कमल सुहाई । 

ननन जटित दोउ कुल इस सार तहं छाई ॥ 

क्रीत द्याम क्रिदोर तहां लिए गोपिका साथ । 

निरखि सो छबि शति यक्रित मई तव बोले यदुनाथ ।।' 
यही बृन्दावन दै जिस्म कृष्ण कौ नित्य-नौला होती दै मरौर जहां भक्त भगवान्‌ की 
लीला में भ्रानन्दैतै है 1 परमानन्द भी इसी बृन्दावन मं चिर सौन्दयमयी प्रकृति की 
श्रादशं कल्पना करते टै--'जिसका मंजुल प्राड्‌ है मौर श्रवगाहन सुखद दै, पसर 
यमुना सुशोभित द । इसमें क्या लह र चंचल होकर फलकती है मौर मंदवायु चे प्रवाहित 
होती है । जिने कुमुद भ्रौर कमलो का विकास हौ रहा है; दसौ दिदाएं सुवाहित हो 





?. रामच ०; तलसी उन्त०, दो २३ । 
२. बही ; कही ; वही, दो० ४६ । 
३, सदसा ०; दशाम स्क०ः पर= ४६२। 
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रही है । च्रमरमगजार करते है यौ हंत तथा कोक का शब्दं छन्दायमान हो रहा दहै। 
“* "देते यमूना ॐ तट पर रहने कौ कामना कौन नहीं करता ।* यह यमुना का तटं 
साधारया नहीं है; यह अयनी कल्यना मेँ आाच्यात्मिक लीला-भूमि दै । सरागे परमानन्द 
वृन्दावन कौ श्रादं उद्धावना करते है वन प्रफुल्लित दै यमुना को तरो मेँ भ्रनेक 
रंग मलक्ते है । सचन सुगन्धित दश्य भरत्यन्त प्रसन्न करने वाला सृहावना है । चिता- 
मशि श्रौर सुवं से नटित भमि दै जिसकी छवि अद्भुत है । मतौ हुई लता से शीतल 
भद सुगन्धित पवन भ्राती है । सारस, हष, शुक दौर चकोर चित्रमय तुत्थ करते हैँ 
भ्नौर मोर, कपोत, कोङिन सुन्दर मधुर गान करते दँ । युगल रसिक्र कँ श्व॑घ्रु बिहार्‌ 
की स्वली अपार चविवाली बृन्दा-मूमि मन-भावनी दै, उपक्तौ जय हो 1'* गोविन्दा 
बुगल-प्ाराध्य की लीला-भूमि को चिर-वसंत कौ भाकना ते युक्त करकं चित्ति 
करते 2ै-- 
ललित भति विललात्त हात दंपति शति नन हलास 1 
विगलित कच-सुमन.बास स्फुरित-कुषुम-निकर तेसीहे शरदरेन नाई । 
नव-निकरज ्रमरगु ज कोिला-कल-कुजितःयु ज सौतलसुगंव मंद बहत 
पवन स॒खदाई ।` 
यह्‌ प्रकृति का दशं वित्र लीला कौ पृष्ठभूमि दै प्रौर ग्राघ्यारिमिक् वातावरण से युक्त 
है । इमी प्रकार रात के अवसर पर यमुना-पुलिन का चित्र कष्णदास के सामने है 
“य ना-पृलिन के मध्य में रातत रवा हृभ्रा है; जल की शीतलता कै साथ मन्द मलय पचन 
प्रवाहित हो रहा है; पूर्ष्मो के समह्‌ फून रहै है । शरदं कौ चांदनी फली दै; ्रमरावली 
जते चरणो कौ वन्दना कर रहौ है “कृष्ण कौ गयंदगति मानो लरद-चन् के लिए कदा 
है ।"“ यहाँ अनुद्धत वातावरण उत्सन्न करने के साथ प्रकृति में घ्ादंशं कल्पना है । यहं 
मस्त भ्रङ्ृति का ङ्प ययायं चे भिन्न होकर अ्रलौकिक नहीं दहै । इनमें यवाथं की चिर 
नवीन श्रौर अनदवर स्थिति को भादा कै रूपमे स्वीकार क्रिया गया है । कृष्ण-भक्तो 
ने इस ख्प को श्प-रंग अदि की गम्भीर प्रभावशीलता कै साथ व्यक्त किया है; जब किं 
तुलसी के भ्रादवां मे नियमन की भावना सन्निहितं दै । 
प्रभावात्मक क्रीडादील प्रकृति--हम कह छके ह कि समुण-भक्तोौ कै लिए 
प्रकृति की सार्बक्ता रौर उसका अस्तित्व भगवान्‌ की कल्पना को लेकर दै । भगवानु 
चराधाम पर लीला या चरित्र करने अवत्तरित हए है--प्नौर प्रकृति उनसे प्रभाव ग्रहण 
२. कदो (बहौ) ; प =--प्रफुल्लितं बनं विविधं रंग | 
३, बहो (वही) ; १० ३०२ । 
४, बहौ (ववौ) ; प* ३०६ । 
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करतो रहती है । भगवान्‌ ॐ सापते प्रकृति कसि प्रहार गतिमान ओर क्रिपाशील दै, 
इसी भ्लोर भक्तों का ध्यान जात्ता है । प्रङृतिचादी कञ्चि अपने समक्त प्रक्रति म सहानु- 
शतत मरौर सचेतना का प्रसार पाकर उल्लसित या मुग्ध-मौन हो जाता है । वस्तुतः यह्‌ 
उसीकी अन्तः चेतना का बाह्य प्रतिस्विव भाव दहै जौ प्रकृति सै तादात्म्य कर्ता जान 
पडता ह । इसी रकार कौ भावना दर्रे रकार से सगुणा-भक्तों के प्रकृति-खूपो मे मिलती 
ह । प्रकृतिवादौ कँ लिए अ।लम्बनं ध्ङति दै ओर तादात्म्य की भाव-स्थिति कवि कौ 
भ्रात्मवेततना है । परन्तु यहाँ भगवान्‌ क भ्रालम्बन ह्य कै साथ प्रकृतिं सहचरौ मात है । 
ङस कारणा प्रकृति का रूप भगवान्‌ की जावना से प्रभावितं होता दहै भ्रौर उसी 
दात्य स्थापित करता है । इस स्थिति मेँ प्रकृति की सारी प्रभावरौलता, मुग्धत्ता रौर 
उल्लास अगचान्‌ कै चामीप्य को नैकर द । धरकृति का स्थान गौर होने क कारण, उसका 
चित्र प्रमु भी नहीं होने पायाद । दष प्रसंगमें यह भौ स्पष्ट कर्‌ देना भ्रावश्ष्यकर है 
क्कि तुलसी कौ भक्ति-मावना में लीला कै स्यान पर चरित्र का महत्त्व है । इस प्रकार 
तुलसी के प्रकृति-्पो मे उल्लास को जावना या मुग्बत्ताकरा माव नहीं मिलत्ता जो कष्ण 
कै लीललामय छ्य सै सम्बन्धित्त है । तुलसी मे भगवान्‌ के द्वव चरे परभावित्त रौरं ज्रिया- 
श्लील प्रकृति का ख्पं भ्रवदय मिलता है भौर यह उनकी चरित्र-साधना कं अनुरूप भी है । 

तिश्वयं का प्रभाव (क)--राम-मक्ति ओर कृष्ण-भक्ति दोनों ही परम्पराओं 
मँ प्रकृत्ति प्रमावं अरहा करती हई उपस्थित हूर दै। बार-बार भ्राकश्चि से पृष्पवर्षा 
होती है; आकाश मँ देव विमानो पर रा जेते रहै, गन्धवं ग्रान करने लगते । ये सव 
ग्रतिप्राक्ृत्तिक ख्य है जिनचै भगवान्‌ का पेदवयं प्रदशित होता है । तुनसी ने चित्रङ्रुट 
नं प्रकृति को राम कै संकेत षर क्रियाज्ील उपस्थित क्रिया ईै, जितने फेडवयं की भावना 
ञ्जित होती है --'विपृल भ्रौर विचित्र पु-परक्षिभ्नो का समाज राम की प्रजा दै ।...., 
म्ननेक पयु श्रापसयें वर दछोडकरं चरते हँ मानों राम कौ चतुरंगिणी सेनाही हो । करना 
ऋरते ह नौर मत्त हायी गरजते दै, एेसा लगता द विविध निश्चान बजतते है । चक्रवाक, 
चकोर, चातक, शुक, पिक के समूह कूजन करते दै; मराल मी प्रसन्न मनद । भ्रमर 
समूह गान कर रहे ह ्रौर मोर नाचतेह। भ्रौर मानों सुराजका मंगल चारो ओर 
फैला हमरा है ।'" यह वर्णाना भ्रादका पके समान दै, पर इतरम व्यंजनां रामं कै एेद्वयं 
के प्रभाव की ध्वनित हत्ती दै) इमी प्रकार एक प्रकृति का चित्र गीतावनलीमें भी हैः 
उसमें जगवान्‌ के असीम एेदवर्यं का प्रभाव प्रकृति पर्‌ प्रतिविम्बितं हो रहा है-- 

ग्राइ रहे जव तं होड भाई 
उकठेड हरित भए जल-यलद्ह नित त्रुतन राजीव सहाई । 
फलत फलत पल्लबत पलहत विटप बति अभिमत सदा । 
१. रामच; तुलसी; अयो ०, डोऽ २३६ | 
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सरित सरनि सरसौख्ह-संकरल सदन संवारि रमा जनु छाई । 
कजत विहंग मंजु जत अलि जात पथिक जन्‌ तेत बुलाई ।. 
जहां तक प्रकृति का भगवान्‌ कै प्रभाव से भरान्दोलित हो उय्नै क्रा प्रदन है, तुलसी में 
रेते स्थल कम ह । घनुष-भंग होने के समय श्रवदय एक वार विइव-स्र्जन जसे भ्रस्थिर 
हो उठता है ओर इसी प्रकार जव राम सिन्धु पर कद्ध होकर बाणा तंधानते है, उस 
समय समत्र का प्रस्तित्व स्थिर हो जाता है । भगवानु राम कौ एेड्व्य-ष्प मे जमी 
करद भ्राक्रोद आता दै तुली की प्रक्ति मयमीत ओौर घ्नांदोलित्त हौ उच्ती दै- 
नब रघवोर पयानो कीन्हो । 
कुभित सिधु डगमगत महौबर सनि सारंग कर लीन्हों । 
सुनि कठोर टंकोर धोर भ्रति चोकं विधि त्रिपुरारि । 
पवन पंगु पादक पतंग सति दरि गद्‌ यके विमान । 


इसी प्रकार प्रकृति मगवान्‌ कै इंगित पर चलती है मौर यह्‌ भक्त कौ श्रपनी 
दृष्ठ दै। 
लीला की प्रेरणा (ख)- चूर तवा अन्य ङष्णा-मक्त न भी भगवान्‌ के प्रभाव 
र प्रक्रत्ति को क्रियाशील दिखाया दै। देते स्यलो पर वह्‌ इष्ण को गक्ति से सचरित 
लगती दै या उसचे प्रेरित जान पड़ती ह । अगले प्रकृति क मुग्ध या उल्लसित रूपो पर 
भी जगवान्‌ का किसी न किसी प्रकार का प्रभाव दै। परन्तु यहां प्रभाव से हमारा अचं 
हे, श्रङति का भगवानु की राक्तिसे प्रेरित तथा क्रियाज्ीले हीना । बाल-षूप इष्ण 
्रगुठा मह मं डानते हैँ मौर-- सिधु उद्धलने लगा, कमठ अङलाकर कापने लगा । 
हरि के पावि पीते ही, चेष अपनं सहस्रौ फन से डोलने लगा । बट वृक्ष बदन लगा; 
देवता भकृल हो उठे, राका में घोर उत्पात होने लना--महाप्रलय कं मेष जहा तहां 
ब्रावात्त करके गरज उठे ।'* इसी प्रकार की एक स्थिति परमानंददास ने उपस्थित कौ 
है । वसुदेव कृष्णा को लेकर मादा कौ भरंेरी रात्मं गोकुल जा रहै रै भौर भ्रकृति 
भगवान्‌ कौ प्रेरणा से संचित होती टै 
श्राटे भावों को भ्रंधिवारौ । 
गरजत गन दामिनी कोधति गोकल चले मुरारी । 
्ञेष घहल्न फन च द निवारत सेत छत्र सिर तान्यो 1 





१. गीता; कहौ, अयो०, पदं ४६ । 
२. बहीः वह; छन्द ०; पद २५ । 
३. सरसा; दरा ०; १० १३६ चरण गहे भंयुख ख मन्त ।' 


२१८ द्राष्यात्विक साधना मेँ प्रकृति-र्य 


सदेव शंक मध्य जगजीवन कहा करेयो पान्यो । 
यमुना बाह भई तिहि श्रोस्र श्रावत जात न जान्यो 1. 

इनं प्रकृति-ल्यो क अरतिरिकत कृष्ण कंस के भेजे हए जिन दैत्यो से त्रज की रक्ता करते 
है वे प्रकृति सम्बन्धी प्रकोपो मे प्रकट होति हँ । भौर उनको विध्वस्त करने म अगवान 
करौ शतत का परिचय मिलता है । यह तो पहने ही संकेत किया गया है क्रि भगवान्‌ 
कौ लीला्नौ पर आकादा कै देवता त्तथा अन्य प्रकृति से सम्बन्धित पात्र जय~जयकादर 
करने लगते रै । 

लोला के समक्त प्रकृति- हम जिन प्रकृति-रूप का उतल्नेख करने जा रहे ई, 
उत्क श्राघार में आचाय वल्लभ की लोला-मावना है । वल्लमे के अनुसार चित्‌ अौर 
श्रानन्द सै प्रलग प्रकर्नतति सत्‌ मात्र दै । परन्तु जिस प्रकार जीव भगवच्‌ की लीला में 
आग लेकर न्नानन्द ग्राप्त करता दै; उसी प्रकार प्रकृति इस लीला कौ स्यली होकर 
द्मानन्द को मपे में प्रतिविभ्वित्त कर लेती है ! यही कारणा है, ज प्रकृति कष्ण की 
रास-लौल) या वंशी-व्नि के सम्पकं में श्राती है, उख समय वहं मौन-मुग हौ उठती 
है । यह मुग्धता केवल मौन ही नहीं हो जात्ती, वरन्‌ स्वय रं स्मानन्दप्रद भ्राकेर्षरा बन 
जाती ह । आगे चलकर यह अ्रानन्द कौ भावना उल्लास कै ल्पमें प्रकृति यं प्रत्तिवटित 
होती ई । पते प्रकृति के उसी ह्य पर विचार करना हं जो भृगं टीकर मौन ही 
उता है। तलसी में यह रूप लीला से सम्बन्धित न होकर शू्प-सौन्दयं से सम्बन्धित 
है--"वन मे मृगया खेलते हए राम सुशोभित है" बहं वि वर्णन करते नदीं बनती । 
मृग म्रौर मरगी इस ्रलौकिंक रूपक कौ देखकर, न तो हिलते है शौर न भागतेरहै। 
उनको वह्‌ रूप पंवद्लायक धारण किए हए कामदेव लगता है 1 भगवानु कौ लीला कं 
सम पर भ्रकृति का रूप कृष्णा-भक्त कवियों ्मंदहीभ्ास्का है । यदौ फिर प्रङ्तिवादीं 
दृष्ट चे एक बार सामञ्ञस्य स्थापित किया जा सकता है । प्रक्तिवादी अपनी साधना 
रे भ्रकृति कै माध्यम से एक एसा चम प्राप्त करता है कि उस आव-स्थिति यँ घरति 
तादात्म्य स्थापित करती हई मुग्ध लगती है भौर श्रागे चलकर साघकं कै ्रानन्द का 
प्रतिबिम्ब ग्रहणं कर उल्लसित भी होती है । परन्तु भक्त के सामने ्राराघ्यका लीला 
मय रूप है, उससे वह अपने मन का सम दंहता चलता दै। लीला के इसी समं पर 
उसकी प्रकृति मुगध-मौन है अौर प्रानन्दं भावना म उल्लचितं मीं । प्रकृति कं इस क्य 
कौ दौ भागों मँ विभाजित कियांना सकता, यद्यपि इन ख्यो मँ एक दूसरे कां 
अन्तर्भाव है । कुच स्थलों पर भ्रकृति कृष्णा कौ वंशौ के प्रभाव से मुग्ब है रौर कहीं रास 
क्के समश्च मोन-चकित ड । इसे अतिरिक्त प्रकृति कभी वंशी के प्रमाव से मुग्ध द रौर 
` ट दः जन ३९०) ; ९ ६१ । 

२, कवितावलौ; तुलसी ; अयो०,) छंद २७। 


भक्ति भावना में प्रकति-खूप २१६ 


कौ रास कौ कोडा से उल्लसित जान पडती है । इस प्रङृति-रूप पर मानन्द का प्रत्ति- 
बिम्ब माना जां चकता ह । 
स्तब्ध श्नौर मौन-मुगध (क)- कृष्ण-भक्त कवियों के लिए वंक्षी भगवान्‌ कँ 

म्माकर्षरा-शक्ति कां प्रतीक रही टै, उसीसे समस्त सजन भगवान्‌ की लीलाको रोर 
श्ाकषित होता है । यही कारणा दै कि वंशी की ध्वनि के प्रभावमं प्रकृति स्तन्ध दै । 
सूर कहते है--भेरे स्याम ने जव मुरली श्रषरो पर रख ली, उसकी ध्वनि सुनकर 
सिद्धो की समाधि टूट गई । सुनकर देव-विमान चक्ति हौ गए, देव-नारियाँं स्तन्ध 
चिच-लि लित रह गहं । ग्रह-नल्लव्र रासमय हो उरे“ "इमी घ्वनि मे बं हए है । अनन्द 
उमंग मे पृश्व्री रौर चमुद्रके वंत चलायमान हो गए । विव की गति विपरीत हौ 
गई, वेरु की गति-कल्पना सै करना करने लगे, गंघवं सुन्दर ज्ञान ये मुग्ध हौ यु । 
सुनकर पक्षी आओौर मूग मौन हो गए, फल भ्रौर तृण खाना भूल गए 1" "` ` दनम अरर 
बर्लरियाँ चंचल हो गड श्रौर उनमे किसलय प्रकट हौ गए । वृक्ष पत्तो मे चंचल रै, 
मानों निकट आने को अकलाते है 1. “` ` सुनकर चंचल पवन चकित रहं मया भ्नौर 
नदी का प्रवाह सुककर स्थिर हो गथा ।'* मूर क इस प्रङृति-लूप म मृग्ध तथा स्तन्व 
ह जाने का भाव अधिक व्यक्त होता हे, फिर भौ इसमें उल्लास का अवं निहितं 
है । रास के भ्रवसर पर मुरली का प्रभाव अधिक व्यापक आर मुगधकारी है; त्ाथही 
प्राह्वाद कौ भावना भो भिली हरं है 

मुरलो सुनत अचल कते । 

थके चर जल करत पाहन विफल वक्षन कले 

पथय च्व गोधननि अनते प्रेम पुलकित गात । 

अरे द्रम श्रंकूरित पल्लव विटप चंचल पात । 

सुनत खग मृग मौन साध्यो चित्त को भ्रनुहारि \` 
वस्तुतः ्ङृति कौ यह स्तब्-मौन स्थिति भी उल्लास कौ भरत्तिशाय भावना कौ लेकर 
है; केवल उल्लासमय प्रकृति-रूपों मे प्रकृति की सप्राराता रौर गविक्ीलता अधिक 
प्रत्यक्ष हो उख्ती है । यही कारणा है कि श्रकृति के इन गुग्व चित्रौ मे उल्लास का 
न्राद मिल गया ड । कृष्यादास रास कं अवसर पर वंशौ -घ्वनि के प्रभाव का उल्तेख 
करते है आज नन्दनन्दन गोवर्धन धारणा करने चाने ष्णा नै वनुना के पुलिनं पर 
व्रधर्यौ पर वंशी रल्ली-- जिसको सुनकर दैवांगनाएं म्रपना चर छोड़कर भका से एल 
बरथाने लगीं; इस ध्वनि को सुनकर वछडे, पक्षी भ्रौर मृगे सभी च्योनःमनं हौ गए; 


? , सरता० ; दशम ऋ०; १५ २ ३५--भिरे सौवरे जवं मुरली अधर धरौ ।' 
२. बही; वही; प ४४१ । 


२२० द्राघ्यात्मिक साधना में प्रक्ति-खूप 


सभी द्र.मबेत्तियां प्रुल्लित हो गहं ` "`` ` कमल-उदन को देखकर सहस्रो कामदेव मोदित 
हो गए ।' इस चित्र में मुग्ध-माव कै अन्तगंत ही प्रकृति की तीन स्वितियों का 
समन्वय है प्रकृति स्तन्व है, उत्तसित्त है ओर नमित मी है। हित्तहरिकंश भी इसी 
प्रकार कै प्रकृति-ह्प की शरोर सकत क्रते है 
मोहनो मदन गोपाल लाल कौं बाँभरुरी । 
मुर श्रवणं पुटं घ्नत स्वर राधिके करत । 
रतिरान कै ताप को नाह्ना री। 
शरव राक्ता रजनौ विपिन दन्दा शरद अनिल । 
तन मंद श्रलि शीतल सरुबात्रौ । 
सुभय पावन पुलिन भू ग सेवत नलिन कल्यतह । 
रुचिर्‌ बलवीर तरा रौ 1" 
नन्ददास्च न 'रास्र पचाव्यायौ' में प्रकृति का रूप इसी प्रकार चित्रित किया है; सावदही 
कुच स्थलों पर रास कं प्रग में उल्लास कौ भावना भी व्यक्त हूर्ददै। रासकी 
कोभा को देखकर प्रकृति मुग हौ उठती दै--'मोहन ने अ्रदूभ्रुत रास कौ रचना कौ, 
संग में रावा ओर चारो ओर गोपियां एक हौ बार मुरली क सुघामय स्वर स 
देवता मोहित हो गणु; ल-वल के जौव भी मूग हो गए; समीर भी थक्तित हौ गया 
श्रोर यमुना उलटी प्रवाहित होने लगी 1" इयाम इस प्रकारं निदा मे विहार 
कर्ते ह ।'' 
भरानन्दोत्लास मं मुखरित (ख) --मुग्बता करा यही माव उल्ला मे भुखरित 
भ्रौर गतिशील हौ जाता है । वंशी-च्वनि चे, रा्-नीला के मन्न अथवा चन्य लीला 
के अवसर पर श्रकृति भगवान्‌ के आनन्द का प्रतिविम्ब ग्रहणा करती हई उल्लसित हो 
जाती ह । प्रकतिवादी अपने मन के अआ्आनन्दोल्लास्न को प्रकृति कै गत्तिमय नौन्दयं 
के माध्यम से व्यक्त करता है। नेक्रिन भक्ति-भावना में परकृति का उल्लास भगवान 
के आ्ानन्द-ल्प का अमाव है । तुलसी के सामने भगवान्‌ का लौलामय हप नहीं है, इस 
` कारण उनमें यह च्य नहीं मिलता । परन्तु भगवान क टेक्वयं से उल्लास प्रहरण करती 
कृति का रूप कहीं-कहीं मिल जाता है । "गीत्ावली' मे राम पथिक मेष मँ ह - 
वेत्त राम पचिक नाचत्त मुदित मोर । 
भानत मनहू सतडिति ललित घन घन्‌ सुरधन गरजनि रंकोर । 


१. कति० (माग १ उत्त) ; ए २०१---ाज नन्दनन्दन गोविन्द गिरिर धरन । 
२ कही ; १५ ३२४। 
३. दास पचाभ्यायाः नन्ददात्त ; पर० स्कं । 


श्रक्ति भावना मं प्रकृति-ह्पं २२१ 


कंपं कलाप र बरहि फिरावत नावत्त कलं कौकिल किसोर ॥ 
जह जहं प्रभ विचरत तहं तहं सुश्च दंडकं अन कौतुक न थोर । 
सघनं छयाह तम-द्चिर रजनौ श्च प्र चदन-चन्द चितवतं चकोर । 
तलसी मतिं खग मृगि सराहत भए हँ सुकृत सवर इन्ह की भ्रोर ॥' 
इस प्रक्रतति मे उल्लास की भावना भगवानु कै ल्प ओर सामीप्य ते सम्बन्धित है । 
परन्तु कष्ण -काव्य मे प्रकृति का हप भगवान की लीला सै तादात्म्य स्थापित करता 
है । वंौ-वादन चौर रा-लौला के प्रसंगे में प्रकृति के भ्रधिक्ाश चित्रो मे मुग्धं भावं 
कै साथ उल्लाघ भी सर्चिदटित है । हित्रहरिवंश राके प्रसंगे मेँ प्रति का उल्लेखं 
करते ईै-“यमना कै तट परर भाज गोपाल रसमय रासक्रीडा करते टै । शरत-चन्द्र 
भ्रक्रादा मे चुडोभित हौ सया दहै, चंपक, बकुल, मा्तती के पृष्पं मुकूतित हो रहै त 
द्मौर उनपर प्रसन्न रपरो की भीडदै। इन्द्र प्रसन्न होकर निश्यान बनाते ह जिसको 
सुनकर मूनियों का भौ धयं च्रुटता है । मगनमना श्यामा मन कौ पीड़ा को हर्ती है।' 
याँ प्रकृति कौ क्रियाज्ीलत्ता मेँ उल्लास की व्यजना हई द्ै। गदाधर भी इसी प्रकार 
कै प्रक्रति-ष्प का संकेत देते ह--'माज मोहन नै रात्त-मंडली रची दै । पुग चन्द्र 
उदित है, निमंल निशा दै रौर यमुनां का सुन्दर किनारा है । पवन कै सचरगसेदढम 
पते के समान जानं पडते ई" "कुन्द, मन्दार श्रौर्‌ कमल के मकरन्द सै अाच्छ्ादित 
कज-पुंजो मे रपर सुन्दर गुंजारकरतेद।' इने प्रग कै भ्रतिरिक्त वसंत, फाग 
म्मौर हिदोला आददिं लीलाप्रौ मे मी प्रकृति भावमग्न विचित्त की गई है । परन्तु ऊपर 
कै दोनों प्रग अध्यात्मिक भावता मे श्रधिक सम्बन्वित है ग्रौर ठनमे लीलामयं भग 
वानु कै सम्यक मे प्रकृति के सतु कौ "चिदानन्दः की शरोर श्राकषितं होते दिष्ठाया 
गया है । वसंत आदि के प्रसंगो मे प्रकृति का उल्लान उदहीपन भावना सै ्रभावित्त है 
ग्रौर इनपर प्रचलित परम्पराश्रों का अ्रधिक प्रभाव है। इनमें प्रकृति का प्रयोग भक्तों 
की मनःस्थित्ति में भगवान्‌ की श्यगार-लौला कं चिए प्रकृति उदीपन-विभाव कं अन्तगत 
प्रयुक्त हई ह । नन्ददास वसंत के उल्लास का रूप उपरस्वित्त करते है - 
चल चन रेच सयानौ यमुनां तट ठौ चल गुमानौ । 
फले कदम्ब गहर पलास द्रम तरिविध पवन-सुखकतारी ॥ 
बह्ूरंग कुस्म पराग बहक रह्यो अलि लपेट ग्‌ जत मृदुबानो । 
करि कपोत कोकिला घ्वनि सुनि ऋतु वसत लहकानी ॥` 


१. गीता ; तुलसी ; अर, पद १। 

२. करतत (मागं #)} ; प५ ३०४७ । 

३. बहो ; प० ३२४-“्ाज मोदन रनौ रास्तमंडली ।' 
४. चहो ; १५ ३२२ । 





ब्‌ भाष्यार्मिक साधना मे प्रकृति-ख्य 


यहा प्रकृति कौ भावात्मकता अरन्य भाव-स्थिति को लेकर है, इसलिए इन पो कौ चिै- 
चना “उदरीपन-विभाव में प्रकृति" नामक प्रकरण में की जायगी । फिर भी भगवान्‌ कौ 
श्कुगार-लीला मेँ यह भ्रकृति-ूप आध्यात्मिक भावना को उदीप्त करने कै लिए ही 
प्रवुक्त हृभ्रा दै । 
५६ > १ 

दुघ समस्तं विवेचना कै पदवातु हम देखते है कि मच्ययुग की आव्यात्मिक 
सावना मे भ्रकृति की परिकल्पना अनक प्रकारसैको गयी दै। इन र्यो में प्रकत्ति 
रमुख् नहीं है अर्वात्‌ वह्‌ भालम्बन प्रमुखतः नहीं दै । फिर भी चयो में अनेकता श्रौर 
विविधता है भौर व्यापक इष्टि से भगवाद्‌ कै माध्यम से प्रकृति को महत्वपूरण स्ान 
री भिल्ला । साय दही इन कवियों तया ध्कृतिवादियों की प्रकृति-परिकल्पना मे एक 
घ्रकार की समानान्तरता भी देलौ जा सकती दै । 


वष्ट प्रकरा 
विभिन्न काव्यरूपो मे प्रकृति 


काव्य को परभ्यराएं हिन्दी साहित्य के मन्ययुग की प्रमुख प्रवृत्तिर्यो के विषय 
मे विचार करते तमय उत युग की स्वच्छंदवादी भाव-घारा की भौर भी संकेत किया 
गया दै । साव ही उसकी विरोधी शक्तियो का उल्वैख क्रिया गया है । एस पिद्धली 
विवेचना कँ च्ाघार पर मव्ययुग के विजिन्न काव्य-खूपों रौर उनमें प्रयुक्त प्रङृति-खूपों 
पर विचार करना दै । मच्ययुग कै घामिक काल में हमको साहित्विक भ्मनुकरगा की 
भरवृत्ति मिलती है, जौ श्रागे चलकर रीतिक्राल मेँ प्रमू हौ उरौदहै। इस कारर 
धामिक्र साहित्य मँ भी प्रकृति क रूपो का प्रयोग साहित्यिक रूदियों कै अन्तर्गत हृभ्रा 
है । यद्यपि कहा गया है किं मध्ययुगं के काव्य में प्रकृति कै अनेकं स्वच्छंदं नौर उन्मृक्त 
खूप मिलते है । मघ्ययुग कं पूर्वा घामिक कालं मेँ स्वच्छंद भावना कां योग विभिन्नं 
काव्य-रूपो भें विभिन्न प्रकारसे हृश्रा है । इनं काव्य-्पो कै विकास मे दसं भावनां 
का भ्रपनां योग रहा दै । इसं कारा इन काव्य-कू्पौ कै अनुसार प्रकृति प्रर विचार 
करना अधिक उचित होगा । इन काव्य-रूपों कौ परम्परा मे स्वच्छंदवादी प्रवृत्तियों 
के साथ प्रतिक्रियात्मक रक्तियों का हाथ रहा है । फलस्वरूप इनमे हम प्रकृति कौ 
भिधित सम्बन्धो मेँ देख सकेगे । जो काव्य परम्परा जिस सीमा तक जिन प्रवृत्तिर्यो से 
प्रभावित हई है, उसमें प्रकृति कै ल्प भी उसी प्रकार प्रभाव ब्रहण करते है। इत्र 
प्रकरणा में मच्ययुग की समस्त काव्य परम्परा मे प्रङ्ति के स्थान कै विथय मे विचार 
किया जायगा । परन्तु इस विवेचना में श्रकृति क उदहीपन-रू्पो को छोड़ दिया गया दै, 
क्योकि यह अगले प्रकरणा का विषय है । इसका अचं वह नहीं है कि इस प्रकरा मेँ 
प्रकृति का भ्रालम्बन सम्बन्वी टष्टि-विन्दु है । वस्तुतः यहाँ विभिन्न-काव्य-रूपो मे प्रकृति 
के प्रयोगो कौ स्पष्ठ किया जायगा, साथ ही विद्युद उहीपनं विभाव भं भाने वाने पौँ 
को छ्योडकर अन्य रूपों को भी प्रस्तुत किया जायगा । यहां सुविधा के भ्रनुसार मध्य 
युग के समस्त काव्य-रू्पो को चार परम्परां मे विमाजित किया जा सकता है। 


१२३ 
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पहली परम्परा कथा-काभ्य कौ द जिसमे कथानक पौर प्रबन्धं को लेकर चलने वातै 
काव्य है । दूसरी परम्परा मीति-कव्यकी दहै जिसे स्वतन्त्र तथा वटना-स्वित्ति दिं 
चे सम्बन्धित पद-काव्य-रूप नाता है । तीसरी परभ्वरा मुक्तक-काव्य कौ है जो गीत्ति 
काव्य से एकं सीमा तक समान दै; परन्तु इसम आव-ीलता कै स्वान षर छंद 
मयत्ता तथा कविस्व अधिक रहता दै । चौथी परम्परा रीत्ति-कव्य की है जिसमे काव्य 
ज्ञास््न का प्रतिपादन हृ है आर्‌ स्वतन्व उदाहरण जुटाए कषु हं । इनक 
उदाहरणा के चंद भुक्तको के समान रै, केवल उने कवित्व का चमच्कार तथा हि 
चादित्ता अधिक दै। 


कथा-कान्य को परम्परा 

भन्ययुग के कथा-काव्य का विकास--जि् समय सस्कृतं साहित्य मे महा- 
काव्यो दी परम्परा चल रङ्गी थी भौर उनक्रा चप अधिक म्रलंकृत होत्ता जा रहा था, 
उक्तौ तमय अपध्नन्च साहित्य में रामाया भौर महाभारतः कै समान चरित-कान्यों 
(प्रवन्ध-कान्यों) का भकार हो गया था। इन चरित-काव्यों के प्रचार का कारु, 
जनों का इस माध्यम चै अपने षम को जनता तक पचाने का विचार था } इन कान्य 
र दोहा-बौपाई छंद का प्रयोग भी मिलता दै । इनके विषय मेँ एकं प्रमु बात्त यह है 
कि इने कलात्मकता तषा अालंकारितता से प्रधिक्र व्यान कवा भौर बामिक सिद्धान्तो 
करी ओर दिया गया । फिर भी श्रपञ्चश्च के कवियों के सामने साहित्यिक परम्परा 
श्रददय थौ । वरानो कौ लेकर यह बात स्पष्ट द्वै, इनमे ऋतुग्रों, वन-पवंतो तचरा प्रातः- 
चन्या आदि का वर्णन संस्कृत कार्व्यो के समान मिलता दै । लेकिन ठैसा होने पर भी 
इन गाया -का व्यो मँ कथात्मकता को नैकर लोक-खचि का घ्यान हैः साथी प्रकृत्ति-ल्पों 
रं स्थान-स्वान पर स्वच्छंद भावना है नौर वर्शाना में स्थानगत विजेषत्ताम्ो का संयोग 
हमा है । कथा के प्रति आकपंश लोक कौ स्वामाविकं ठचि है । लोकमी्तो म भी 
लोक्-प्रचलितं कथाग्नो का आवार रहता है । लोकगीत की कथाम्नों में मावो का 
्रगुम्फन अर प्रकृति का वातावरण उनुक्त ओर स्वच्छंद रहता है । अपथचश्च के 
यरबन्ध-काव्यों नँ घा्मिक वातावरण है श्रौर सामन्ती कवियों में ंगार कौ भावना 
अधिक है । इमी श्रपश्चंश साहित्य के लगभग समानान्तर संस्कृत का पौराणिक साहिस्य 
चलता दहै । एक सीमा तक ये दोनों स्राहित्य एक दरे से प्रभावित हृष्‌ ई । हिन्वी 
साहित्य के प्रारम्भिक युग मे रासो की परम्परा अ्रपञ्नंवा के सामन्ती वीर-काव्यो कौ 
परम्परा है । इसमे भौ हमको श्वुगार ग्रौर वीररस की भवना प्रमुखतः मिलती है 
द्नौर साहित्यिक रूडियो का अनुकरण त्तथा अ्रनुसरगा दोनो ही पाया जात्ता दै । 

हिन्दी साहित्य के मध्यवग के कथा-कान्यों पर इन पिदवली परम्पराम्नों का 
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भरनाव दै । यह प्रमाव क्था रौर उसके ख्प ते चन्बन्धित तौ है ही; साच ही राम 
काव्य तथा सफ प्र॑माख्यानों मे घार्मिक प्रतिपादन भ्रौर साहित्यिक श्रादशो का पालन 
भी है । परन्तु जसा द्वितीय प्रकरणा में देखा गवां ह व्यापक रूप में इस युग कै कथा- 
कान्य म उन्मुक्त वातावरण मिलता है । इस युग में डोला माररा दृहा" जये कथात्मक 
लोकगीत भी मिलते दै । इसमे भावो के साव प्रकृति कौ भी उन्मुक्तं वातावरण मिल 
सक्ता है । वस्तुतः इस युग की कथात्मकं लोक-मावना को समभने के लिए वह कान्य 
बहुत महत्वपुखं दै । प्रेम-काञ्यों में जिन चुफो तथा स्वतन्व दोनो ही कथानकं श्रा 
जाते हैः यही भावना प्रचलित रूपों कै साय ग्रहा की गई है। इनमें साहित्यिक 
परम्परा की कलक किसी -क्रिसी स्वल पर मिलती है । सुफियो की श्राध्यात्मिक भावना 
बहत कच स्वच्छंद भावना से तादात्म्य स्थापित करती दै । तुलसी के “रामचरित- 
भानत मे पौराणिक घामिकःप्रतिपादन शली के साथ साहित्यिक आदो को भी 
श्रपनाया गया द । ज्रपनी प्रवृत्ति मे आदक्शंवादी होने क कार, एक सीमा त्क काव्य 
के स्वच्छंद वातावरण को श्रपनाकर भी तुलती प्रकृति कँ प्रति उन्मृक्त नहीं हौ सक 
है । इस मध्ययुग मे संस्कृत महाकार्वयो के समान कोई रचना नहीं हुई ह; नेक्िन 
प्रलंकृतत भावना को निए हूए कुचं काव्य मिलते है । कैदवदास कौ "रामचन्दिका' नौर 
पृथ्वीराजं को लि क्रिघन स्कमणी री" इस प्रकार कै प्रमुख काव्य है । इनमें परम्परा- 
पालन तथा रूढिवादिता अ्रचिक् है, इसी कारण इने श्रकृतति-वर्णाना ब्रलंकृत हो उटी 
है । इन काव्यो में हम देखेगे संस्कत महाकाव्यो क समान प्रकृति के स्यो का छनाव 
है ओर वरंनो में वचनिव्य की भावनाभी है । 

लोक-गीत तचा प्रेन-कथा काव्य--कथा-काव्यो मेँ प्रेम-काव्य अपनी प्रवृत्ति 
रीर परम्परा दोनो मेँ जन-जीवन के अधिक निकट दहै। इनमे जन-जीवन चे 
सम्बन्धित प्रेम के संयोग-वियोग, दुःख -सुच के चित्रो कां समावेश है । इसीके अनुसारं 
इनमे जन-रचि के श्नुक्रलं कहानियों को लिया गया है । प्रेम-काव्यौ की कयार्मक 
तला मं गीति-मावना का सम्मिलन हा है । जन-जीवन कौ निक्टतम इुःख-मुख- 
मयी भनूभूतियो की अभिव्यक्ति कै उन्मुक्त बौर स्वच्छंदं वाताचरणा मेँ ही गीतिं 
पलती है । जीवन कौ छोटी परिस्थिति भावना की हलकी भ्रभिब्यक्ति से मिल-जुलकर 
जनगीतियो ने मती है । वस्तुतः जीवन कौ यही परिस्थिति, भावना का यही रूप जन- 
कथा की लोकभ्रियत्ता कै साथ हिलमित्त जात्ता है । ओर तव वही जन-गीति कयात्मकं 
हो उठती है । परन्तु अपने समस्त विस्तार मेँ जन-गीति कथात्मक होकर भौ कयामय 
नहीं हौ पात्ती । जन-गीति रौर कुच दुर तकत काव्य-गीति भी, किसी वस्तुस्थिति को 
आधारकेख्य मेही ब्रहण करती दहै । यही कारण ह कि इसमे कथां का रूप भाव- 
स्थितियों को आधार देने के लिए होता दै । इसमें कवा अपने आप कहीं भौ प्रमुख 
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नहीं होती । मध्यग के कया-कान्य का सम्बन्ध इन गीति से अ्रवदय रहा है । 
प्रबन्घात्मक कया-का्व्यो की मूल प्रेरणा काक्रोतयेह्ी है। बाद मेँ स्वदय इनको 
पौराणिक कवा-साद्ित्य क्रा आधार भौर जन कया-परम्परा का रूप भित सका दवै । 
इन कथा-कार्व्यो मे प्रेम का उन्गरुक्त वात्तावरगा लोक प्रचलितं कथा-गीत्तियों से अधिक 
सम्बन्वित है। इस प्रकार वै कथात्मक गीति-काव्यके छप तरं हमारे सामने केवल 
(डना मारूरा दृहा" है जिसके भ्राघ्नार पर हम देश सकंगे कि श्रन्य समस्त प्रेम-कथाग्नो 
कालरूप किस प्रकार कौ स्वच्छंद भावना से विकसित हो सका है । इस प्रकार की त्रेम- 
कथानां के साहित्य मं दो रूप मिलते हँ । एक ल्प मेँ प्रेम-कहानी को लौकिक अथं मं 
ग्रहण किया मया है प्रर दुसरे मेँ श्राच्यात्मिक भ्र्थं में। यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
भवर्यक है । लोककवा-गीति डोला माखूरा दृहा" ओर अन्य प्रेम-सम्बंषौ स्वतंव 
काव्यो मे भेद दै भौर इसको लेकर इनके प्रकृति-रूपों मेँ भी अन्तर है । प्रेमाख्यान 
काव्यो मे कथानकं सम्बन्धी अरवंघ-कार्व्यो कौ परम्परा का प्रभाव पड़ा है रौर इस सीमा 
मँ स्वतंत्र तथा श्ुफी दोनों प्रम-काव्य की परम्पराएं समान ह । जहाँ तक डोला माख्या 
दुहा का प्रदन दहै यह कथा-काव्य के उन्मुक्त मरौर गीति-काव्य के स्वच्छंद ल्प की 
मिधितर वस्तु है । इस लोक-गीति में प्रेम-कवा ओर प्रेम-गीति दोनों के मूल कूप निहित 
है । यही कारणा कि इसे जो प्रकृति सम्बन्धी भावना पाई जात्ती है, उसका एक 
दिञ्ञा में विकास कथात्मक प्रेम-काव्यो में हमरा है रौर दुसरी दिशा मे गतियो म हो 
सका ह । ` 

स्थानगत हूप-रग (देज्ञ) --'डोला मारूरा इहा" कथा-काव्य होकर भी तोक 
गीत के रूपमे है। लोकं भावना में व्यंजना ही प्रषान है, पर लोक-गीति श्रषनी 
गीत्यात्मकता में वस्तु श्नौर स्थिति का आवार ग्रहणा करती है । यही बात कथात्मक 
गौत्तियों को लेकर भी है । इनमें क्या की भूमि प्रेम-शटुमार के संयोग-वियोग प्नो चे 
सम्बन्धित रहती है । लेकिन यह कवा विभिन्न भाव-व्यं जनां को युकम श्राघार प्रदान 
करती है । इस कारणा कथात्मकं लोक-गीतियों में वस्तु या स्थित्ति के प्राधार ल्प मं 
्रकृत्ति-चिश्रण को स्थान नहीं मिल सका । प्रकृति का यह श्प प्रवन्ध-काव्यों अरर 
महाकाव्यं में उपस्वित होता है । फिर भी केवल भार प्रस्तुत करने के लिए, देका- 
काल कौ स्थित्ति का भान कराने के लिए डोला मारूरा दृहा" मेँ ठेते चित्र द्माए है, 
परन्तु देश का वंन हो भ्रथवा ऋतुके सूपमेकाल क्ता वर्णन हो, यह प्रकति-च्व गीति 
को प्रवाहित भावना करा घाचार प्रस्तुत करने के लिए ही दै। इसमे प्रारवगी आौर 
मालवी के वार्तालाप में मारू श्रौ मालव का देशगत वर्गांन हरा है । यहां वणन तौ 
प्रासा भौर निन्दाकी दृष्टि से किया गया दै, लेकिन इमीके साव रेा-चि मं देथ 
का वर्णन भी हुमा है । लोक-कवि की भावना राजस्वान के मार प्रदेदा क भ्रति प्रधिक 
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संवेदनलील रट सकी है । इन वर्णानं मे विरेषताओ्थौ का उल्लेख ब्रधिकं है, ब्रकृति- 
चित्रगा का तौ संकेत सात्र । मालवी निन्वा के साथ मारू-प्रदेल का रेलला-चित्र 
उपस्थित करती है--!हे बाबा, पेता देश जना दं जहाँ पानी गहरे कश्य म मिलता दै 
ञ्नौर जहां (लोग) श्राधी रातं तै ही पुकारने लगता दैः मानों मनुष्य मर गया हो ।-** 
है मारवरी, तुम्हारे देवम एक भी कष्ठ द्रूर नहींहोता, यात्तौ प्रयाणहोता है, या 
वर्षा नहीं होत्ती यवा काका या रिङ्डी पडती दै ।"“ "जिच दशमे पीये साप, जहां 
करील अ्रौर ऊंटकटारा घास ही पेड़ मिन जाते है, जहाँ अ्राक श्रौर फोम के नीचे ही 
छाया चिलती है ।'' इसी प्रकार पारवशणी के उत्तर मे मालव का हलक्रा रेखा-चित्र दै । 
"वावा, उस्न दैज्ञ को जला दँ जहाँ पानी पर सेवार छाया रहता है । जहां न तो पनि- 
हारियों का अण्ड श्राता-जाता रहता दै प्रौर न कुरो पर पानी भरन वार्लो का लयः 
पुर्णा स्वर सुनाई देता है ।') इने केवल उल्तेख दै, प्रदेशगत प्रकृति का रूप नहीं म्रा 
सका है । इन गीतियो में गायक की भावना के साथ छोटे-छोटे संकेत भी पूरे चव्रिकी 
व्यंजनां रखते है भौर इन्हीं संकेतो के ्राधार पर गायक की कथा चलती रहती दै । 
इसी प्रकार का एक संकेत-चित्र वीम चारणा डौला को दैवा है--' मारवाड की रेतीली 
भूमि वर्षा के श्रधिक भागे भूरे रंग की दिखाई देती दैः वहाँ के वन विशौ भौर 
भंखाड है--चंया उत्पन्न नहीं होती, लेकिन चपासे भी बकर अपने गर्णो से सुगधित 
करने वाली स्वयां होत्ती ई ।'* डोला मामंस्व कुषं का उल्लेख करता है -- पानी कुरो 
म बहुत गहरा मिलता है ओर इं गरी षर कटिनाई से चटा जाता है। मारव्ी के 
कारगा एषे श्रपूर्व दो को देखा """कुभौ मे पानी इतना गहरादहैकितारै की तरह 
चमक्त्तां है ।' 

काल (कं)- इस लोक्र-गीत्त मेँ जिस प्रकार ददा की कोई निरिचित रूप-रेचा 
नहीं दै, उसो प्रकार काल भी किम्री सीमा में प्रस्तुत्र नहीं ह्राद । व्यापक षू्पसे 
साघारा विेषता्रो के साव ऋतुप्रो का उल्लेख क्रिया गया है । इसका कारणा भी 
बही है । लोक-गीति की भाव-धारारमं देव श्रौर काल दोना साचारणा ल्पे आधार 
भर प्रस्तुतं करते है । ढोला कै प्रस्थान कं प्रसंग म इसी प्रकार ऋतु का उल्लेख करिया 
गया दै । मालवी ग्रीष्म के वारे मे कहती है--भरूमितपीहृर्ददै, चु सामने दै। दहे 
पथिक, (यदि मारवणौ कें देश गए) तो तुम जल जारो । जौ हमारा कहना करो तौ 
चर ही रहो ।' रागे डौला ब्मौर मारवणी कँ वार्तालाप मरं वर्षाका वन प्राता दै । 


१. द्यो मा० द° ; स” ६५५, ६६०; ६६१ । 
२, चौ ; भं ६६४ । 

३, बही ; सं० 3६६८ । 

४, केह; सं० ५२२; भ्र । 
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मारवरी क द्वारा बशित्त प्रकृति मे जावात्यकर उत्सुकता [उदहीपन छप मे) परन्निदित्त 
ह; उश्रके ढारा बह डोला को रोकना चाहती दै । परन्तु डोला इारा उल्लिखित चितो 
मे सं्िष्त सं दिलष्टतां है 1 * ` -"वन-पग पर मागं मे पानो भर गया है, ऊपर राका 
बादलों की छाया हो गई दहै । हे पद्यनी, वर्षा ऋतु समाप्त हो गर्ह, भ्रव कहो तो पूगल 
जावे । रात भर कु भने का शाब्द सुहावना लगता हैः सरोवर का जल कमलिनियांसे 
प्राच्छादित हो गया है ।' ञ्नागे वर्था का चित्र ्रधिक स्पष्ट हौ उर्त्ता है--'बाजरियां 
हरी हो गहं भौर उनके बीच की वेलो में फुल छा मए । यदि भादा भर वषता रहा 
तो भारू देश श्रमूल्य होगा ॥'" 

वातावरण मं भाव-व्यंजना [ख)--मालवतीं प्रपनें वर्णानो म भावात्मक वाता- 
बरेगा उपस्थित करती दै-- "जिस ऋतु मे वर्षा खुव भड़ी लगात्ती है अौर पपीहे बौत्तत 
है, उस तु मे, हे त्रिय स्वामिन्‌, बताप्रौ भला कौन घर छोडता है ।' मालवणी इरा 
प्रस्तुत चित्रो मँ मनःस्विति के समानान्तर उदीपन का खूप दिया हम्रा दै, पर्‌ उनसे वात्ता- 
वरा का निर्माण भर होता दहै--'पपीहा पिड-पिद कर रहा दै, कोपल सुरंगा शब्द 
बौल रही दै........1 पहाडिवां हरौ हौ गई , वनां तरं मोर कूकने लगां । बादर्लौ की 
घटां फौज ह, विजली तलवार हँ मौर वर्षाकीबुदे बारा करी तरह लगती 
वर्था ऋतु मं नदिया, नाते मौर करने पानी से भरपुर चहं हए रै। ऊट कीचह में 
फिसेगा ` । घने बादल उमड़ भ्राए रै । प्रत्यन्त शोतलं कटी कौ वायु चलं रही ह । 
बेचारे बगल पृध्वी पर पैर नहीं रखते । चारों मोर घने बादल है, भ्राकाञ्च मे बिजली 
चमकती है 1“ * ˆ -पेसी हरियाली की ऋतु भली दै 1“ ` ` पपीहा कण्ण शब्द करतां 
है पौर वर्षा की कड़ी लगी रहती है । पृष्वी पर मोर मण्डप बनाकर ( पिच्छ फला 
कर) नात्र रै है 1'" "` बन हरियाली धारण करतै हैँ मरौर नदिर्यो मेँ पानी कलकल 
करता हृभा बहता है ।' "ˆ" “वर्षा कौ कड़ी लगी रहती दै भ्रौर ठण्डी हवा चलती है । 

** "कालौ कंट्ुलीवानी बदली बरस कर हवा को द्धो रही दै ।'" इस वर्षाऋतु कै 

चित्र मेँ स्वानगत छ्य-रंगो की कल्पना वातावरण का निर्माण करती है, परन्तु इस 
समस्तं चित्र-योजना में मन:स्थिति का एक शूप प्रत्यक्त हो उरुता है--'इस ऋतु मँ कोई 
धर चछोडता है ? कते बीतेगी ? प्रौर ऋतु में प्यारे चिना कोई जिएगा कने ? प्रिव चिना 
रातं कैसे बीतेनी अ्नौर विरहिणी षैवं घारगा कंसे करेमी ?' वह्‌ भ्रदश्य समानान्तर 
भवना प्रकृति को उदीपन-ल्य कै निकट पवा दैती है । प्रकृति का यह्‌ रूप भ्रन्य 
तरका का विषय है । वस्तुत लोक-गीति में मानवीय भावों का च्रपारे पेमा व्यापक हौ 
चठ्ता है कि उसमे गीतकार कौ आचित भावना का भ्रालम्बन स्वतन्त्र क्प ने प्रकृति 

१. बही ; संर रेष, २४३. २२४, २५० । 

२. बहौ ; स= २४६, ४७; २५२६७ 
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नहीं हो पात्तौ । यद्यपि इन गीत्तियो मेँ प्रकृति क रति सहज सहानुभूति भौर स्वाभाविक 
सहचरा कौ प्रवृत्ति रहती है । इस कवात्मक लोक-गीति को काव्य का रूप मिला है, 
इस कारण कुठ स्वलोँ पर पृष्ठ-मूमि का संकेत मित्ता दै ।....डोला के मागं मं--"दिनं 
बत गया, कादा में भंबर-डंवर द्धा गए । करने नील्तायमान हौ गए ।' मौर भने- 
काली कदुलीवाले मेषो मेँ बिजली वहत नीचे होकर चमक रही दै...यंध्या समव 
प्राकाश म बादलों की काली कोरोवाली घटा चमहती भा रही दै ।'' 

लो क -गीति नें स्वद्छन्द भावना --हम कह चुके दै कि मघ्ययुग कै काव्य ने 
स्वज्छन्दवादी प्रवृत्तियों को प्रपनाया दै । स्वच्छन्दवादी कवि जव प्रकरति कै प्रति श्राकपित 
होता है पौर उत्ते अपना अ्रालस्बन बनाता है, उच समय प्रकृति क घति उल्ला भौर 
श्रानन्द कौ भावना व्यक्त होती है । साच ही वह अपने जीवन, पनी चेतना तथा भावना 
को श्रकृति यें प्रतिविभ्वित्त पाता दै व्यापक श्रयो में यह कवि की म्रपने "स्व" के प्रति 
ही सहानुम्रूति कौ भावना, सहचरा कौ प्रवृत्ति दै जो इस प्रकारं प्रकृति मे प्रतिषरित 
हो उठती है । इसी प्रकार जब श्रालम्बन का माध्यम दूसरा व्यक्ति होता है, उस समय 
भी श्रक्रति इस आव-स्थिति से प्रभावित हौकर उपस्थि होती है । यह भी प्रकृति कै षति 
हमारी सहज श्रौर उन्मुक्त भावनाक्ाहील्पदै। यह हप उहौपन-विभाव कै निकटे 
होकर भी उसे भिन्न दै । वोक-गीतिरयो में यह भावना परधिक मुक्त श्नौर स्वच्छन्द 
रहती है, इतन कारणा भी उदीपन की साधारणा रूदि चे यह्‌ शूप श्रलग लगता है । अरन्य 
भौतियो के समान ही "डौला मारूरा दृहा" मरं वियोग की भावना व्यापक ह । इस व्याप्त 
मावना को स्थायी स्थिति कं सराय प्रकृति काल्प बहूत सहज बन पड़ा दै । 

व्यापक स्रहानुभूति (क) - इस लोक-गीति में सहानुभरूति के वात्तावरण प्रौर्‌ 
सहचरा की भावना मेँ प्रकृति निकट के चम्बन्व मेँ उपस्वित हई है । प्रकृति का उल्लास 
वियोग कौ स्थिति मेँ उहीपन काकाम करता दै; पर प्रकृति के प्रति जो सहानुश्ुति कौ 
भावना सन्निहितं है उत्ते वियोगिनी प्रकृति सै सम्बन्ध स्थापितत करतौ हई उपालम्भ 
देती है- 

बिज्नलियां नीलज्जियां, जलहर त्रु हौ लज्नि। 
सुनो सेन विदा त्रिष, मुरुड मच्रडइ गज्ज ॥ 
मारण के इसं उपालस्म म मेव कै प्रति गहरी प्राह्मीयताक्ा भवं चिपा ह्राद । 
इसी प्रकार मालवो मी हादिक्र सहानुभूति के वातावरण मँ उपालम्भ की भावना वै 
प्रवनकील हूर है-- हे व्रर (वास), तु बते रौर रेतीते वल पर जल विना क्यों उहड्ही हो 
रही दै । त्न मिष्रभाषी श्रौर सहनशील प्रियतम को इर नैज दिया है । चली षर स्थित्त 
है जाल त्रु जल विना कंसे हरीहो रहीदै, क्वा तुकं प्रियतयने सीचा दै या च्रकाल 

१. बह्वी ; प? ४६१० ५११० ५२२। 








२३४ विभिन्न काग्य-ल्पों यें प्रकृति 


वर्षा हई है ।'* वियोग वेदना मेँ प्रकृति के उपकरणों के प्रति इस ईर्ष्या कौ हलकी भावना 
मे भी सहानुभूति का प्रसार दै । मानव के हृदय नें प्रकृति कै प्रति जो (सहानुमूति की 
स्थिति दै, बही अपने दुःल-सुख मे प्रकृति से समान व्यवहार कौ आञ्चा करती दै । मानवं 
प्रकृति को उसी भावना से युक्त समान भ्रावरणा करता हषा पात्ता भी है 1 साहित्य म 
चात्तक, पपीहा रौर चकोर दिं का प्रेम उदाहरण माना गया दहै । लोक्-्ग,ति की विय - 
गिनी अपनी व्यया में इन पक्षियों को समान स्प सै उद्रं लित वाती है 

जाबहियउ नहविरहरवो, इहूवां एक चुहाव । 

जव हौ बरसड घरा चरज, तब ही कहह॒च्रियाच ॥। 

वपीहा ही नहीं चारस्त जी अपनो व्यथा मे समान दै- 

राति जु तारत कुललिया, भज्खु रहे सव तालं 

जिरा कौ जोरगी बौद, तिका कवन हेवा ॥ 
स्रायदही कुररी पक्ीका कषण रव वियोगिनी को ब्रपनी व्यथा की याद दिलाता दै। 
वहु उसके दुःख मे जते श्रपनी व्यवामें मी संवेदनशील हौ चठ्ती दै--करील कौ मोट 
मे बंठकर कफ पृश्नी कूरलाए, जिष्रको सुनकर प्रियत्तम कौ स्पृति वरीरमे स्रारकौ तरह 
साले लगी । समुदरके बीच बीटकातैराषर दहै, जलम तैरी संतान कौ उच्पत्ति 
होती है। हे कमः, कौन से बडे श्वगण कं कारण त्तु ्राी रातको जूक उरी । कुररी 
पश्यो नै करंणा-रव किया भ्रौर मैने उनके परषां कौ वायु सुनी । जिसकी जोड़ी विद्रु 
गदं हो, उसको रात्त मँ नीद नहीं श्रात्ती ।“ 

सहचररा की मावना (च }--हम कह सकते ह कि मानव मेँ सम भावना क 

्राधार्‌ पर प्रकृति-रूपो कं प्रति तहचरग कौ परवृत्ति ह । यह मानवीय आलम्बन की 
किसी भव-स्थिति मे उदहीपन-चिभाव से सम्बन्धित दहै, परन्तु इसका मूल प्रकृति कै प्रति 
हमारी चहानुभूति मे दहै । इस स्रीमामें प्रकृति का रूप उदौपन नहीं माना जा सकता । 
सह चरणा को प्रवृत्ति कं साय प्रकृति क विभिन्न रूप भ्रनेक सम्बन्वो मे उपस्थित होते 
` है। इसस्तर्‌ पर्‌ बे प्रिय सखा, सहचरया दुत दहो जते ह । लोक-गीत्ति की वियोगिनी 
पलयु-पक्ियो से अपने सुख-दुःख कौ बात कहती है भौर भिय कँ प्रति अपना संदे भी 
भजत्ी है । सारवी षपीहा कौ सहायत्ता चाहती दै- 


१. बी; सं ° ५० [विलियं तो निलं्ज र । हं जलधर तु दी लजन्नित हो | मेरौ शैवा सनी है, 
मेरा प्यारा विदेश मे दे" मष्र-मघुर शब्द सै गरन]; ३९०९१ । ४ 

२. कहौ ; सं २७, ५३ [ पपीहा चर्‌ विरदिणो दोनो ही का एक स्वभाव ह | नब जव मेव 
रसता रै, ये दोनों हो पो आव” पुकारते दै । रात मेँ सारसं जौ कच्य स्व मै बोले तौ सरोवर गू 
उठा । मला जिनको जङ्ग बिंदु गरं हो उनकी क्या इरा हतौ हौगौ } ५६--श्ट | 


कंथा -काव्य कौ परम्परां २३१ 


चावदहिया, चदि गउख्रतिरि, चदि ऊंचहरौ नीत । 
मत ही खाहिव बाहड, कच गुरा श्राकड चत ॥ 
फिर वियोगिनी पयीहे कै स्वर से भ्रपनी बढती हई व्यवा से विह्वल होकर उसे मना 
करती है- हे नीले पंचानन पपी, तैरी पीठ पर कराली रेखाणं है। तू मत बोल! 
वर्धा ऋतु मेँ तेरा शब्द भुनकर विरहिणी कहीं तडप-तडपकंर प्राणा न दै दे । फिर वह 
उसके दब्दसे क्र हो उचती दै मौर रको मे कती दै--है नीले पर्खोवाले पपीहे, 
तू नमक लगाकर मूके काट रहादहै। पिडमेरादै, भौरर्ज पीड कौट, भलात्रु 
'पिख-पिड' कहनैवाला कौन है ।' प्रौर ग्रन्त यें श्राग्रह्‌ कं साव समस्ाने लगती है- 
बाबहिया रत-पंच्िया, बोलईइ भधुरौ वासि । 
काट लंवचद मारि करि, परदेस त्रिष च्रँसि ॥' 
इस मोठे आग्रह मे कितनी निकटनत्ता मरौर साहचय्यं कौ भावना प्रकर होती है । मारबरी 
क्रुररी से पंल मांगत्ती दै अओौर इसमें भी यही भावना क्रियाशील है । प्रकृति को उन्मुक्तं 
स्वतंत्रता से जंसे सम-स्थापित करती हई बह कहती दै-- 
कका घेड नड पडो, वाकड चिनड वहंति 
सायर लंघा परो भिल्लड, प्रौ मिलि पादो देचि ॥` 
मालवी की प्राक्तना मँ प्रकृति कं साथ सहचरा की भावना का यही ख्य सन्नि हित्त 
है । सारवी की प्रार्यना में जो परस्यक्न है, बहौ मालवशौ की लालसा में मन कौ भावना 
काल्पद्ै। दोनों ही प्रकृति की स्वतन्त्र चेतना तै सम स्थापित्त करती ह । इस प्रसंग 
मँ चियोग के स्थायी रत्ति-भाव के साव प्रकृति का उहीपन-रू्प भी है, जिसका अन्य 
प्रकरणा मे उल्लेख किया गया है! मालवंरी चयने प्रिव सै मिलने की उत्सुकता मेँ 
कहती ईै--हे विधाता, तूने मुकं मर देच कै रेतीते स्थल के बौच में बबूल क्यो नहीं 
बनाया, जिससे पुगल जाते समय प्रियतम छडौ काटते रौर उनके हारो के स्प का 
फल पात्ती । हे विधाता, मू श्यामल बदली ही क्या न बनाया जिस भ्राकाह्ल में 
छाई रहती भौर साह्वकूमार क मागं पर चाया करती रहती ॥ 
दूत का कार्य प्रकृति कँ प्रति सहचरण कौ भावना चे प्रेरित होकर पक्लि्यों 
श्रादि से संदे भी भेजा जाता दै । इसीके भ्राघार पर सस्कृतं साहित्य मेँ दूत-काव्यों 
१. बह्ने ; सं० २८ [हे पपा, गोते पर्‌ चंड वा ऊँची मीत पर्‌ बैठ शौर टेर लगा । भियत्तम 
को कदाचित कों यण याद भावे ओर आते हए कं बे लाद जीय ?] ३१ > ३३ › ३४ [हे लाल 
पंख बाले पोह, त्‌ मोढो बाणो बोलता दै । तुवा तो बोज्ञना वंद कर द ज्र चां मेरे परदेशौ प्रियतम 
कौ यहां ला वै| १ 
२. बहो ; स० &२ [ डे कं क, मुके अपनो पाल दो । मै तुन्दारा बाना बनाज्गौ अर स्ताभर को 
लोषकरर प्रियतम से मिलंगौ ओर मिल कर तुन्दारी पंख लाय दंगौ।] 


चै >. 


१३२ विभिन्न काव्यरूपो में प्रकृति 


कौ परम्परा चली है 1 हिन्दी साहित्य मे एेसी परम्परा तो नहीं चल सक्तौ है, पर इसका 
रूप प्रेम-काव्यो मे मिलता दहै । इस लोकगीति मँ भी प्रकृति से यह सम्बन्ध सहज रीति 
मे स्यापित्त किया गया दै । सहानुभूति कै सहज वातावरण में भारवणी कू सै अ्रपना 
संदे ले जानै की प्रार्थना करती ईै- 

उत्तर दिति उपराटि्यां, दक्षिण साभहि याह । 
कुरां, एक संदेतङ्, दोलानड कटियाह ॥ 

बक्ति कै प्रति इख मानवीय सहानुभति कै साथ यदि कक मारवरी को उत्तर देती हं, 
लो श्राइ्चयं नहीं । लोक-गीति भावना के अनुखूप ही यह उत्तर दै--"मनुष्य होतो मुल 
से कहे, हम तो बेचारी कक है । यदि प्रियतम कौ संदैशा भेजनाहोत्तो हमारी पालं 
पर लिख दो ।' भ्रौर मारवणी के उत्तर में निकट स्नैह की व्यंजनाही हई है 

पाये पाणी याहरडइ, जलि काजल गहिलाह । 
ल्पा तणा संदेसडा, युक्च वचने क हिवाइ ॥ ` 
लौकगोत्त कौ माच-घारा मे इसी प्रकार ऊंट बोलता प्रौर कायं करता ड । जनयक 
उसके चरित्र म सहानुभरति, उदारता, स्वाभिमान श्रादि मानवीय गर्णो का आरोष 
करता है । मालवणी नै डोला को मागं सै लौटने के लिए चुएको भेजा । 
> > > 
प्रेम कया-काव्य- इसी लोक-गीत्तं को कथात्मक परम्परा मँ ब्रेम-काव्यों का 

विकास हरा है । परन्तु जैत्ा कहा गया दै प्रेम कथा-काव्यो मे जनी चरित्र-कान्यो का 
तथा सूफ़ी मसनवियो की प्रतीक भावना का प्रभाव पड़ा दै । इस कारणा इनका बाता- 
बरशा लोक-कथा-गीति जसा उन्पुक्त नहीं दै । हिन्दी साहित्य के मध्ययुग में इन प्रेम- 
कार्व्योकीदो परम्पराएं ह । परन्तु वे एक-दूसरे ते इतनी प्रभावित हैँ कि प्रकृत्ति-षटपों 
कै होत्र मे उनमें कोई भेद नही है । केवल उन्मुक्त प्रेम-का्व्यो मे प्रेम का स्वतन्त्र वरान 
है मरौर मूषी काव्यो यं प्रेम की अराध्यात्मिक व्यंजना है । ववे ग्रभिब्यक्ति कै हैत तें 
स्मपनी प्रतिना प्रौर व्यापक संवेदना क कारणा जायसी मे प्रम सम्बन्धी भ्रधिकं स्वच्छंद 
वातावरण भिलत्ता है । आओर उनकं काव्य मे प्रकृतिं कै प्रति भी अधिक उन्मुक्त भावनां 

है । उन्भूक्त प्र॑म-कान्यो पर सूफ़ी कान्यां कौ चाप है ।' आध्यात्मिक श्रभिव्यक्ति को 


१. बही ; सं> ६५ [हे कंक; उक्त दिशा कौ ओर पीठ किण हु दक्चिरा दिशा कौ ओर्‌ चलकर्‌ 
दोला से एक संदेश कना] , ६५, ६६ [वश्दरारौ पलो पर पानो पडेगा, जिससे स्याहौ चल नै बद 
जायगी । प्रिवतम का संदेशं तो मुख से हो कलांवा नात्ता है| 

२. उन्मुक्त प्ेम-काव्यों मे यरमुखतः माधवानल कामकंदला, नलदमनं काव्य, पुदुपावत्ती त्तथा 
विरदवारीएा (भाधवानेल कामक्तदला आलमकृत) कां उपयोगं वहां किया गया ह जौ सभी नायप्ती के 
श्द्माजत्तः कं पर्वतां काव्य है | 


क्या-काव्य की परम्परा २३३ 


छोडकर, व्रेम की व्यंजना आर प्रकृति कै रूपो के सम्बन्ध में इन काव्यो में सुफौ परम्परा 
चै समतता है । इन समस्त घरेम कवा-काव्यो मेँ वांना के क्षेत्र मँ प्रपञ्च ल चरित-काव्यों 
का अनुसरणा है, केवल इन कवियों ने प्रेम तया आध्यात्मिक सत्यो को व्यंजना इनं 
वर्णानों के माध्यमसेकी है। जहाँ तक ऋतु-वरान, बारहमासा अरयवा भ्रन्य प्रकृति- 
रूपों का प्रन ह इनमें लोक-गौ तियो का स्वच्छंद वातावरण मिलता है । ये काव्य भ्रपने 
कथानकं में अबन्धात्मक् ईै। कथाकेल्पमे इनमे षटनाग्नो रौर क्रिया कौ श्चु्ला 
चलती है । षटना-क्रिया की श्यंखला मे देग-काल क्ती सौमाणएं मी आवद्यक हौ जात्री 
ह । इसलिए इन काव्यो मे कथानकं क वीच में स्यानगत प्रकृति-उराना को स्वान मिल 
सका है । संकेत किया गया दै करि संस्कृत महाकाव्यं में क्था का मोह अधिक 
नहीं है, उनके चरित्र प्रषिदध मौर ज्ञात ही हँ । इसलिए उन कान्या मे वाना 
सौन्दयं की टि घे प्रकृति को स्थान भिला है । परन्तु मच्ययुग के प्रबन्ध-कार्व्यो कौ 
स्विति भिन्न है । इन कान्यों मे घटनात्मक कथानक्तौँ क। मोह कम नहीं दहै, कर्योकरिये 
काव्य जनता कं निकर कै ईै। लोक-रुवि मेँ कथात्मक कोतुहल के लिए स्थान इहत्ता 
है । इसलिए इनमे प्रकृति को केवल वराना-सौन्दरय कौ षटि सै स्थान नहीं मिला है । 
चाथ ही कथाकार अपनी व्रेम-भावना से दत्तना ्रधिक आ्राकषित रहा है किं उसको कथा 
कै प्राधार मेँ प्रस्तुत प्रकृति के प्राक्षण का व्यान ही नहीं है । जिन स्थतो पर प्रकृति 
उपस्थित हई है उनमें बह भावों को प्रतिम्विवितत अयवा उीमन करतौ दै । 

प्रकृति का बरान--उन प्रेम-काव्यो मेँ विञ्युदध आलम्बन कं रूपम प्रकृति का 
चित्रण नहीं के बराबर हृश्या है । जहाँ स्यान यः वातावस्ल के खूप मेँ प्रकृतिं का 
चित्रण क्रिया गया है उनमें भी या त्तो कथा-स्थित भावों की पृष्ठ-मूमिकं छ्य मँ उश्चका 
प्रयोग हृप्रा दै, या उस्चपर अध्यात्मिक भावना क्रा प्रतिबिम्ब है । परन्तु धराधष्यात्मिकं 
भावना कवि के हृदय कँ ्राश्चय में अवलम्बित है, इस कारण इस रूप मे प्रकृति भालम्बन 
के समान है। यद्यपि जिस रूप मे प्ररृतिवादी कवि के लिए प्रकृति आलम्बन है, उस 
रूप मे इन प्रेमी कवियों के लिए नहींदै। सूफरी साधको कै लिए लौकिकं कथा कं 
ञ्नाघार पर चलने वाची भावनां ही प्रलौकिकं नौर अप्रत्यन्न का संक देती ह । इत्र 
कार्य प्रकृति मे भावों का प्रतिबिम्ब, उनकी व्यंनना, उदीपन-रूप प्रकृति कै समान 
चामाजिक मरौर न्राष्यात्िक भव-स्थित्तियों चै ब्धिकं सम्बन्वित्त है । प्रकृति के इनं 
ल्पौं की विवेचना "आाच्यात्मिक साधना कं प्रस्गमेंकी जा चुकी टै । वहाँ इन स्थलों 
का कथानक मे क्या स्थान है, इसपर विचार करना दै । साव ही इन वणंनों की इेली 
के विषय में भी संकेत करिया जायगा । 

प्रालम्बन के स्वतन्त्र चित्र (क)- ग्रेम-कार्व्यो के प्रारम्भ में, बोधा कत "विरह- 
वारीका' को दोडकर लगभग सभी में स्रष्टा कं ल्प मे ईदवर को वन्दना दै । यह्‌ व्यापक 
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ख्यते प्रकृति का वर्णान ही कहा जा सक्ता द । परन्तु इन वर्णानों मेँ किसी प्रकार 
कीं वशां नात्यक योजना नहीं है । इनमें र चिकतर उल्नेखात्यक् चित्र है । प्रेम-काव्य कां 
कवि वत्ताता लाता ज्नष्टा नै एसा किया, सा किया, कीं चित्र कों ंदिलष्ट बनाने 
कौ चेष्टा नहीं करता । कहीं एक दौ स्वल तैसे म्रा मण ह जिनमें व्यापक रेच्रा-चित्नो 
का भास मिन्नत्ता है- 
जहवां सिन्ध अपार श्रत्ति, विनु तर चिनु परिमान। 
सकल सृष्टि तेहि गुधुत, बाचु कनक स्मान ॥' 
उं्मान कँ इंस्र रेठा-विव नें भ्रसीमं समूव्र के व्यापक प्रतारकतै साय व्यात्तं ष्टा कै 
सजन का रूप "बालू कनक' के समान व्यक्त हो उठा है। उसी प्रकारं दुखहरनदास्च 
कहते है-- "राति भ्रौर दिवस, फिर प्रातः ग्रौर सन्ध्यां तुम्हीने तो बनाया ड 1 यह सव 
सूर्य, चन्दर, नक्षत्र तथा दीपक का प्रकाड तुम्हारा ही किया है 1* इसमें एकं व्यापक 
सजनं का अ्रस्पष्ट-स्रा रेठा-चित आसर दै । दप प्रकार इन काव्यो मे कथानकं की 
भाव-वारा सै भ्रलग केवल चटना-स्थित्ति के आधार ख्य में प्रकृति को स्थान नहीं 
मिला । इसका कारा रै । परेम-कयां का कवि अपनी तरेम भावना चै इत्तनां संवेदनन्लील 
हौ जाता दै कि प्रकृति कै स्वानगत लू मे भौ उसीकी व्यंजना करने लगता दहै । इन 
काव्यो में वन, उपवन, पर्व॑त, चरोवर, समुद्र रादि कै वर्णन का अ्रवसर श्राया है, परन्तु 
एन सभी स्वलों पर चित्रण की क्पात्मकत्ता से अविक भावात्मक व्यंजना है । जायसी 
मे एकं भी स्थल एेसा नहीं है जिकर चित्रया मे आध्यात्मिक भरवां भावात्मक व्यंजना 
न हौ । उक्तमान की चित्रा! में ठेते चित्र अ्रवदय दह । कवि एक आंधी का वर्णन 
कत्ता टै- 
प्राषे पंव पचे आई । उटी बाड रधो पचना । 
स्वाम चटा व्रधो श्रधिकाई । भयो च्रषेर सरग चिति छाई ॥ 
ऊब्ट बाट जाइ नाहि बका । निश्ररहि इसर जाइ न सुका ॥ 
परी घुरि लोचन मख माहीं । बहुं कर बदन चियाए्‌ जाहौं ।\ 
इस चित्र मे यथायं संच्लिष्टता है भौर योजना चे स्थिति का रूप प्रत्यक्ष होता है । 
लगता है उसमान प्रकृति के प्रति यथार्थव दी भी रह सक ह । उनकी टष्टि इस विषय 
मं अधिक सवेष्ट है, यद्यपि श्रपनी परम्परा कै अ्रनु्रा मे उनको तैसे प्रकति-ल्यौं को 
उपस्थित करने का अ्रवधर कम मिला है । उस्रमान नै श्रन्वकार का वर्गान भी इसी 
धकार किया है-"उसने कूं्रर को एक अंवैरी खोह में ले जाकर डाला जिसके 
१. चित्रा; उप्त ; १ स्तुति-लंड, दो २ । 
२. पृऽ ; दुख ; स्तुति-खंड ये | 
द. चित्रा; उप्त० ‡ ४ जन्म, दोऽ ६६ | 
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परन्वक्तार मे दिन में दीपक जला कर दंडने घे भी नहीं दिल्ञाई देता । दिन मे जहाँ 
रवि की किरणों का प्रवेश नहीं होता, रात में जहां शशि मरौर तारागणं का संचरण 
नहीं होता । अरे ने रवेर स्थान को इस प्रकार पावा जसे मति के ऊषर मि डाली 
गई हयो ।** इसमें आालंकारिक संकेत से कवि ने चित्र को अधिक व्यक्त कर दिवा दै । 
एक स्यल पर हपनयर की पहाड़ी का वरान इसी प्रकार का दै- 

पुरब दिसि जो श्राहि षहारो । जतु बिस करम भापु उतारो ॥ 

ऋरना आरं सोहावनि जतौ 1 तद्वर लागे पांतिन शांत ॥ 

जोलहि पंछी भ्रनबन भाषा । श्रापनं श्रापन बंठे सावा ॥। 

तिल्र चदे ककि बह भोरा । परबत गूंजि उठ चहं ओरा ।। 
यह वित्र सरल वस्तु-स्थित्तियो रौर क्रिया-व्यापारो के साथ प्रस्तुत किया गया है । 
परन्तु इस प्रकार के वस्तु-स्थिति के आलम्बन चित्र अन्य कवियों मं नहीं कै बरावर 
ह । जायसी प्रत्येक वर्शाना को किसी भ्राष्यात्मिक सत्य की व्यंजना से सम्बन्धित कर 
देते है भौर अन्य कवियों ने इसीका भ्रनुसरण क्रिया दै । 

वर्णान की हं लियं (व )-घाघ्यात्मिक साधना कै प्रकर मे प्रकृति-रू्यो कौ 
व्यंजना के विषय मँ कटा गया दै । यहां उनकी वर्णन की लियो कै विषय मेँ संकेत 
कर देना है । वस्तुतः इन समस्त ख्यो मे तीन प्रकार कौ दोलियों का प्रयोग क्रिया 
गया है । पहली बली मेँ कैवल उल्लेखो कँ भ्राधार पर सत्यो की स्वायना प्रयवा 
श्राघ्यात्मिक व्यंजना की गईं है । इन उत्तरो मं किसी सीमा तकं संविलषठ चित्रण भी 
भ्रा जाता है, पर एेसा बहुत कम हा दै । इन वनो मे उपवन क वृक्षौ तया कूलो 
प्रादि का उल्तेख है ।* द्रूसरी क्षेली मे स्थिति-ज्य।पारो कौ निदि योजना दारा ्रेम 
श्रादि की व्यंजना हुई है । इस भ्रकार कौ वर्णाना मे व्यंजनाह्मक चित्रमयता मिलती 
है, यज्चपि श्यात्मक चित्रमयता इनमें भी कम दै ।` प्र कोरद-कोईं चित्र कलात्मक है । 
जायसी सिहल क तालाब का वर्णान करते है 

१, वहः; चहो ; २२ कुटौचर खड, दो २३५ । 

२. बहीः वहो ; १७ याजा-खंड, दो“ २३५.। ` 

३. जायसी कै पञ्चाक्त म २ सिंहलद्धोप-क्लंन चंड मँ दोऽ ४ में दृता का उल्लेख हैः द्रौ १० 
रं फलो का; दो” ११ मे फूलों का । श्तौ प्रकार उत्तमान की चित्रावली मे १३ प्रेवा-खंड मँ दो० १५६ 
नँ वृत्तौ का वथा दो० १४८ मर पलो कां उल्लेखं किया गवां है । 

४, जायसी ने स्िदलद्रीप-व्यान-खंड में दो० ५ गें पियो क शब्दके माष्यमपे, दो० म 
सन्द -चित्र के साय सरोवर मँ नल-पन्निवों कौ कदा दायः ओर १५ सात-्मुद्र-ख्ड के दो० १८ मं 
मानसर के वणंन मेँ प्रक्ति न्वापार योजना मेँ साधक फ उल्लात्न से तादास्य स्थापित कर के यह अभि- 
व्यक्ति का महं ह | उत्तमान ने १३ परेवा-खंड मे दो” १५५ मे रोक के अनन्त सौन्दरयं के साथ जल- 
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ताल तलब थरनि नहि जाहीं । सुभं वार पार किच नाहीं ॥ 
कूले कुमुद सेत उजियारे । मानहुं उए्‌ गगन महं तारे ॥ 
उत्तरहि मेव चड़हि लेड पानी । चमकहि मच्छ वोचन कं बानी ॥' 
परन्तु इप प्रकार क प्रालकारिक वर्णान भीकम । तीरे प्रकार की कौली मे अति- 
प्राज्त्तिक चित्रो कौ योजना है । इनमे भी कृद मे आदज्ञं कल्पना कौ भावना दै आौर 
कृच मे म्रालौकिक चमत्कार है । उसमान के इस वर्शन मँ आदं कल्पना हौ प्रधान 
है 'सरोव्रर तट की सराहना कहां तक की जाय जिसमे पानी मोती इ मरौर ककड 
ही हीरा दै । अत्यन्त गहरा है, धाह नहीं भिलक्ती । निर्मल नीर मे तल दिलाई देता 
है अत्यन्त गम्भीर श्नौर विस्तृत है जिसकी सीमानो क भान नहीं होता" वस्तुतः 
इस प्रकार को श्ादक्ं कल्पना, इनं समस्त काव्यो मे नायिका से सम्बन्वित वन, उपवन 
तंवा सरोवरं आदि कं वरांनों मे मिलती है । इनमें सदा वत्त या चिरन्तन सौन्दर्यं 
की आवना दै । इसके अत्तिरिक्त मागं -स्थित्त वर्गों या अन्य प्रसंगो के अलौकिक च्रति- 
प्राकृतिक चित्रो मे मी चमत्कार की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। जायसी श्वोहित- 
खंड मेस्राणर का उल्तेल इसी देली मे करते रहै 
जस बन रंगि चले गजन-ठादी । बोहत चले समुद्र भा पाटी । 
धावहि बोहित मन उपराहीं । तहत कोस एक पल मंह जाहीं । 
समुद्र श्रपार सरग जनु लागा। घरग न घाल गनं वंरागा। 
ततखन चाहहा एक देष्ठावा । जन्‌ वौलािरि परबत चावां । 
उठो हिलोर नो चाल्हु नराजी । लहरि च्रकास लागि भूर बांज ।' 
इसी रकार कं वानं जावसी ने 'सात-समृद्र-खंड' यं किण ठ, इनमें बीच-वबीचं नँ सत्यौ 
का उल्लेख भी किया गया । उसमान नै ख्पनगर कै दृदयं को इसी प्रकार अलौकिक 
वर्णेना के हारा प्रस्तुत किया है 1* परन्तु जायत्ती मे यह प्रवृत्ति अधिक दै । इन्होने 
च्रलौकिक चिवो के माध्यम सै आध्यात्मिक सत्यो का संकेत दिय) है । स्वतंत्र प्रेम 
काव्यो मँ प्रवृत्ति ्रादशं चित्रगा की दै; अलौकिक नित्रणा इनमें कम है । 


करीज्ञ से, दो० १५७ में परियों कै शब्द कै माध्वम से वह रव्यजना कौ गृ है | नूर मोदम्मद नै २ जन्म- 
चंड मं दो० ७ मेँ पुष्य अनि जमर ऊ माध्यम से चह संकेत दिवा दै! नलदमन काम्यम पृ १६ 
परियों के नदो ये ओर १० १७ मँ सरोवर वंन ने तरगों आदि के माध्यम ते प्रेम कौ अमिन्यकति हो 
सकीरै। 

१. संया ०; नावप्तौ ; पद ०; २ विंहलद्रौप-व्ंन-लंड, दो० ६ । 

२. चिरा उस ० ; २३ परेवा-लेड, दो० ५१ | 

३. श्रथा०; जायप्ौ ; पद, १४ लोहित-खंड, दो० २ | 

४, चिवा०; उतत? ; १७ यात्रा-खंड, दौ” २३२ । 


कथा-कान्वं की परम्परा २३७ 


कथा को एष्ठ-शरुनि मे--इन प्रकृति वनँ को लेकर कहा जा सकता है किं 
इन कवियों ने प्रकृति करा उपयोग अपनी कथा मेँ भावात्मक व्यंजन। कै लिए किया 
है । जिस प्रकार इनकी कथा क्रा समस्त वातावररा प्रेम या श्राध्यात्मिक भावना स 
धणं है, उसी प्रकार कथा को श्राचार प्रदान करने वाली प्रकृति भी इसी दृष्टि से प्रस्तुत 
की गई दै। घ्करति का यह रूप कथानकं की पृष्ठभूमि में वात्तावरया को भाव-व्यंजना 
प्रदान करता है । सूफी कवियों मे पृष्ठभरमि में प्रकत्ति का ख्य कथयानक के भावात्मक 
उल्लास से उदभासित किया गया है 1 श्रन्य संकेतात्मक उल्तैखो के अ्रतिरिक्त सरोवर 
में स्नान कै प्रसंग को लेकर यह भावात्मक उल्लास-मरन प्रकृति का प जायसी के 
बाद कविर्योने परभ्पराङके रूपमे ग्रहणा किया है । इस स्थ पर प्रकृति के अन्दर एक 
उल्लास कौ भावना है जो ब्राघ्यात्मिक वातावरण का प्रतिबिम्ब है । स्वच्छंदवादी 
हृष्टि चे प्रकृतिवादी कंवि प्रकृति कं सौन्दयं ये प्रभावित्त होकर, उत्तकी चेतना कौ 
पनन्त भावना चे सरम-स्यापित्त करकं अपने यन का उल्लास घरकृति कँ माध्यम सै व्यक्त 
करता है । वही स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति चूफ साधको ने इस प्रकार ग्रहण की & । आघ्या- 
त्मिक सराघना के प्रग में दसकी विवेचना विस्तारसे की गई है ।" इनकी साघना का 
साध्य प्रत्यक्ष है जौ कथानक के रूपक भें सन्निहित दहै भौर वातावरण के श्प मे प्रकृति 
उसीकी भरेम-मावना चे उल्लसित रौर प्रभावित हो उठती है । जायसी क इस वर्शंन- 
चित्र मं प्रकृति अर सौन्दयं का भाव तादात्म्य देखा जाता है- 
बिगस कुमुद देखि ससि रेखा । भं तंह श्रोप जहां जोह देखा । 
पावा क्य छप जस्र चाहा) सत्ति भूख दरपन होड रहा । 
नयन जो देता कंवल भा निरमल नीर शरोर । 
हंसत जो देखा हृ भा, दसन-जौति नग हीर ।' 
भौर इस प्रकृति मे प्रतिविम्वित ल्प से उल्लास की भावना भी व्यक्त होती है। 
लोकगौतिर्यो को परम्परा: बारहमासला-- जहां तक परत्यज्ञ रूप ते भावो को उहीप्त 
करनेवाले श्रक्रति-खूपो का सम्बन्धं दहै, उनकी विवेचना अरन्य प्रकरणा मेँ कौ जायगी । परन्तु 
यहां यह उल्लेख करना द्मावद्यक है कि इन कया-काव्यों मेँ प्रकृति सम्बन्धी लोकन्गी तियो 
१. जायसी ने ॐ मानसरोवर-खंड मेँ रोऽ ४ मँ प्रतिं को मुग्ध अर भावों सै पतिविच्वित 
उपस्थित किया र । शस प्रसंग मे स्म के आवार पर प्रहि, स्थल -स्थल परर उदुभासित हो उटती ई ओर 
श्राद्वादित लगत्तौ है । दो ० ८ मँ प्रक्रमि शौर प्चाक्ती के सौन्दर्यं के तादात्य यँ मी बहौ भाव 
सननिषठित दै । उसमान कौ चित्रावलो कै १० सरोवर -खंड मे दो” ११८ मँ प्रहृत आश्चयं से चकित 
र मग्य-मोन लगततो रै । नुरमोदम्मद को शन्दराकती मँ श्तौ प्रकार ३२ नदान-खंड कै बौ २ 


युह्ौ भावना मिक्लती दं । 
२. यंथा०ः नायी; पद; * मानसरोकट-खंडः दो” १४ | 


२३८ विर्जिन्न काच्य-ल्पों में व्रकत्ति 


की स्वच्छंद-मावना का क्या सम्बन्ध दै । प्रकृति का व्यापकं विस्तार हो अवा बारहमासा 
प्रोर ऋतु-वरनं कौ परम्परा हो, सर्वर भावना का स्वतंत्र श्प इनं कार्व्यो मं मिलता 
दै । बार्हमासा श्रौर ऋऋतु-वरगन कौ परम्परा का विकास साहित्व्मे भौ हमरा दै रौर 
स्रामे चलकर इनका ख्य ङ्डिवादी होता गया दै । लोक-गीत्तियो क समान ही इन काव्यो 
म प्रकति का श्रावय लेकर भावौ की उहीप्तं स्थिति का वणन कियागयादहै। बली 
कीं च्छि ते करटी-कहीं रेला-चित्र भ्रा जाते है । जायसी कै बारहमासे मँ-जेरु मे जगं 
जल उखादहै, चरु चलती दै, बवंडर उस्ते है प्मौर्‌ अगार बरसतेर्है। चारो मनोर्‌ से पवन 
अऋकजकोर देता है, मानों लंका को जलाकर पलंग मँ लग गड दै। राग सी अमक उर्ती 
ह, मषी अतीद । नवमे कुद नहीं सुश्हता, दुःखम बंषीर्मे मरती हं ।'' इस चित्र्म 
रेलाग्रों के खाथ यथाथं योजना भी दै! जायसी के बारहमासा मँ प्रक्गति के कालगत 
र्पो का सहज भषव सन्निहित दै जो अन्यत्र नहीं मिननत्ता। इसमे प्रकृति श्रौर मानवीय 
भावो का सहज तादात्म्य सम्बन्ध दहै जो लोकगीत्तियो की उन्मूक्तं भावनामें ही सम्भव 
दै । उस्मान का बारहमासा जायसी कं भ्रनुस्रगा पर दै, पर उसकी प्रवृत्ति उल्नेख कौ 
अधिक दै) साथ ही इसमे प्रकृति कै सहज सम्बन्व कं स्यान पर विरहु-वरान प्रमुख 
हो उखा है । दूखहरनदास नै बारहमान्ता का वानं संयोग श्युमार के श्रन्तगेतं किया 
है। इसे कृति का केवलं उल्लेख मात्र है रौर सरंयोग-पुख तया उल्नास-उमंग का 
प्रधिक वर्णान द्ै। ये बारहमासों के वर्गान लोक-गीत्तियों की परम्परा से सम्बन्विते 
दै । लोक-गीति्थो में गायकं की मावना कै साध बारहमासो का ऋतु परिवत्तन उपस्थित 
होता जात्ता दै । इस्त प्रकार की भावना, जस्रा कहा यवा दै इनमें भी पाई जात्ती है । 
विरदिशी न,यिका स्वयं अपनी विरह-व्यवा परिवर्तित ऋतु-ल्पों कै माव्यम सै कहती 
है, भरतः लोक-गीतियो म प्रकृति का मानवीय भावों मै अरच्चिक उन्मुक्तं सम्बन्ध 
स्थापित्त होता दै। इस अ्मनुसरशा कं कारणा जायसी का बारहमात्ता धिक स्वच्छंदं 
है; उसमें वियोगिनी नागमती भ्रपनी व्यथा कौ श्रभिव्यक्ति कै साव प्रकृति तै च्रचिकं 
सहृदयता स्यापित्त करती दै । जायसी कै हन वनो में वहं प्रत्यल्ल सामने रहती है । 
प्रत्येक मास कं चिव के साथ वहं प्रपनी भावना को लेकर स्वयं उपस्थित हत्ती दै- 
१. वही; वदी; वद्य; ३० नागमतो-वियोग-खंडः दो० १५ । 
२. चित्रा; उस ०; ३२ पाती-वण्ड मे दो” ४४३ सै चैत्रं कां वर्णन आरम्भ होता दै श्रौर दो 
४५५ में फगन वर्गुन कै साय वारमा समाप्त दोत्ता है । उदादरख कै लिए जेट का वरन्‌ ङस 
~ “जेठ तप रि प्दम्नन तेना । सोद जाने नेटि कंत न सेजा । 
अत जग तपन तयै पदि मासु । पूतरिन्द मौह सुखात ओसि. । 
बिरह वर्वर भा बिनु नाहा | जिमि नि पात फिरै तेहि माहा । 
पौन उस्नास उदे जस रधी | परगट होड न लाज कि बधो ॥ 





कथा-काव्य की परम्परा २३६९ 


भा भादी हमर अति भारी। कते भरतौ रंनि श्रंचियास । 
मंदिर सुन पड श्रनतं बसा । तैन नागिनी फिरि फिरि डसा । 
श्रागे भौ विरहिणी भ्रपनी विरह व्यथा कौ व्यक्त करते हुए कहती दै--श्रगहन 
मास में दिन षट गया श्रौर रात बड़ गई यह कठिन राति कित प्रकार न्यतीत की 
जाय, इस विरह में दिन रात हौ गया दै; ओर म अपने विरह मँ इस प्रकार जल रही 
हं जसे दीपक मे वत्ती ।' इती भाव-स्थिति में विरहिणी को प्रकरति अपने से विरो 
जान १डती है--चित्रा मेँ मीन ने भित्र पाया, पीहा 'पिड' को वुकारता है ...सरोवंर 
का स्मरणा करके हंस चला गया दहै; सारस क्रीडा करता है, खंजन दिखाई देता है । 
दिञ्चाए प्रकाक्षित हो गड, वन में कांस पुल उठे । . .यह समस्त प्रकृति का उल्ला तौ 
राया कन्त नहीं लौरे, विदैवा में न्रुल रहे ।' फिर वह भ्रङ्ति कौ सहानुभूति के इारा 
संवेदनशील भी पाती है- | 
पिठ सो कटैह संदे्डा, हे भौरा! हे काग! 
सा घनि बिरह जरि मुई, तेहिक धवां हम्ह लाग ।! 
उस्मान का वारहमासता भी वियोगिनी की ्मात्माभिव्यक्तिके कूपं दहै । पर उसे 
वह अधिक प्रत्यज्ञ नहीं हौ सकी है । इस कारशा उसमें व्यक्तिगत स्वच्छंद ग्रनुभूतिका 
च्य केम दहै । यह वंन साहित्यिक छतु-वंन कौ परम्परा से अधिक प्रभावित है| 
साथ ही उसमान में प्रकृति सै सहज सम्बन्ध नहीं स्थापित हमरा है, उने विरह वर्णान 
कौ प्रवृत्ति अ्रचिक् है । दुखहरनदास का वारहमासा संयोग-वयंगार के श्रतर्गेत है अ्रौर 
उष्म साहित्यिक डि के श्नुसार मानवीय क्रीडा-व्यापारों की योजना ही अधिक दै। 
बोघा कृत "माघवानल कामकन्दला' (विरहवारीढ) मेँ बारहमासा विप्रलम्भ के अन्त- 
गेत है, लेकिन उपर रौत्ति परम्परा का श्रत्यधिक प्रभाव दै। परन्तु सव मिलाकर 
प्रेम-काव्यो मँ बारहमासा का वात्तावरगा लोक-जीवन आओौर लोक-भावना के श्रधिकं 
निकट दै । 
साहित्यिक व्रभाव-- प्रेम कथा-काव्यों तं ऋत्‌-वगंन भी वारहमासा क समान 
लोक-गीतियो से प्रभावित दै । परन्तु इनमें प्रचलित ऋतु-वर्णान की परम्परा का अधिक 
प्रनुसरण दै । ये कथानक कं संयोग तया वियोग पन्नो मे प्रस्तुत किए गण है । जायसी 
नै ऋतु-वर्यान संयोग श्युंगार्‌ कै अन्तर्गत कियाद परन्तु बारहमासे कै समान इसमें 
स्वामाविक् वातावरण नहीं है । इसे क्रिया-च्यापारो का उल्लेख अधिक हृद्या है, इन 
के बीच में यत्र-तत्र प्रकृति का उल्लेख मात्र कर दिया गया है ।` जायसी नै वसंत- 











१. अंवा०; जावसौः पद०; २० नागमती-विवोग-खगडः दो» ६, £ । 
२. कदी; कहो; पद ०; २६ षर-ऋतु-कन-खेण्ड | 


२४० विभिन्न कान्य-रू्पो मे प्रकृति 


वर्णान की परम्पराका हप मी प्रस्तुत किया दहै, इसमें भ्रवसर के अननुरूपं हास्न-विलास 
के वर्गनं की प्रचानता है। चंत आदि के अवसरे पर्‌ उल्लास को प्रेरणा लोक 
जीवनं को मिलती रहती है जअौर यह उनकी गीति्यो मँ व्यक्त मीं होता दै । 
इसीके न्राघारं पर साहित्य में भी पेते वर्गनौ कौ परम्परा चली रैः यद्यपि 
साहित्य में उन्मुक्त भवना कै स्यान पर रूद्िगद्र परम्परा को अधिक स्थान 
मिला है। जायसी का वरशंन अधिक श्र्शो मे साहित्यिक है।' तूर मोहम्मदनै 
इसी उल्लास-विलासं का वर्णानं फाग-खंड में किया है। फाग जी वसंत के अन्तर्गतं 
होत्ता है। इस वर्गान में लोकजीवन का चल्लात्तत्तो भ्रा का है, पर्‌ प्रकृति का 
नातावरणा विल्कूल हट गया है । अन्य प्रेम-कान्यो मेँ छऋतु-वरांन विप्रलम्भ श्वुंगार्‌ कै 
अन्तरगत आया ह । इनमें वियोग-व्यथा का उल्नैख अधिक ओरं प्रकृति कं क्रिया-व्यापारो 
की योजना कम हृई है । इनका विवेचन उदहीपन-विभाव क प्रकरणा में विस्तार चै 
किया जायगा ।' उसमान नै ऋतु-वरणन प्रसंग में प्रकृति-व्णन कै माच्यम सै किसी- 
किसी स्य पर विरह की व्यंजना की दै) इस व्यंजना करा ्राधार प्रङत्ति सै मानवीय 
आवना कमी विरोध उत्पन्न करके ग्रहुगा करती है, कमी समानान्तर्‌ रूप मे । 

सहानुभति का स्वच्छंद वातावरगा-कंटा गया है किप्रेम-काव्यो मरे एक सीमां 
तक्तं लोक-गी तियो का कथारमक बात्तावरणा है । इ क्षेत्र मे इनकी कथयाभ्रो म प्रकृति 
सहज धम्बन्योँ मँ उपच्वित्त हो सक्ती है । बारहमासा ओरौर ऋतु सम्बन्ी वानो तें हम 
इस मावना का संकेतं कर चकं ह । इनम कुचं स्यलों पर प्रकृति सहजं क्प म माननीय 
मावो कै चायात्तपो मं उपरस्वित्त हर्द है। साय ही इनं कथानकं के पातं प्रकृति क 
ख्पों से सहज सम्बनघ उपस्थित करते ई । लोक-गीतियो कौ विरहिणी प्रकृति मेँ र्पो 
को इमपना सहचर मानक्रर उनसे ्रपने दुः चुल को बातत कहती है; उनके हारा अपने 
विदेशी प्रियतम को संदेश भी चेजती है । सहानुभति के इती स्वच्छंद वात्तावरश मँ 
इन काव्यो मे वियोगिनी प्रकृति ते सम्बन्धं स्वापिति करती दै, सहानुमूति प्राप्त 
करती है । जायसी नै ही इतत प्रकृति-्म्बन्ध को सुन्दर ठंग से व्यक्त किया दहै। बाद 
कै कवियों मे बह भाव-ग्राही प्रतिभा नहीं थी; उनकं परम्परा पालन में सराहूचयं का 
सरल भव नहीं रा सका है। जायत्नी नै नागमत्ती कं विरह प्र्ंगं म इसी व्यापक 
सहानुभूत्ति कौ अभिन्यक्त किया दै । वह पक्षियों कौ प्रपनत्व कौ निकटता मे सम्बौचित्त 
करती है-- 


१. की; वी; पदन; २० वसंत १. बही; बह्वी; पद ०; २० वसंत-खंड । 
२. च्तिवलौ म १८ विरह-खडः; नलदमन कान्य मेँ ऋतु-व्णान, १० १०३; पृहुपाक्ती मँ छती 
सतु रूपवती बोर खंड; माभवानल कामकंदला (आलम) ऋतु-वर्णान, मरं वह पृत्ति ई । 
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भई पुद्धार लीन्ह्‌ वनवास । वंरिन सति दीन्ह चिलर्वाँस । 

होड खर वान विरह तनु लागा । नौ पिड श्रावं उडहि तो काना । 

हारिल भई पव चै रोवा । अब तंह पञ्वौँं कौन परेवा।' 
इसी प्रकार बह अन्य पक्लिर्यो चै भी संदेश कहती है, पर उनको वह अषनौ-म्रपनी 
व्यथा मे व्यस्त पाती है । भ्रागे एक पन्न संवेदनशील होकर संदेश ले जाने को प्रस्तुत 
भी हौ जाता है; यह प्रेम काव्य के सहानृभूतिपुशं उन्मुक्त वातावररा में ही सम्भव 
है । इन काव्यो में पयु-पश्ची कवानक के पात्रके पमे उपस्थित हए है । बोधा के 
विरह-बारीश्ष' (माधवानल कामकंदला) मेँ वर्षा-कऋतु वरान के प्रसंग में माघवानल 
लीलावत्ती के वियोग मं मेष से संदे कहता दै । इस संस्कृत दूत-काडय का भ्रनुकर 
अधिक दहै, प्रकृति कै भ्रति दज सहचरण की भावना नहीं है। दक्षिणा की श्याम 
चटा को देखकर विप्र के हृदय को भ्रत्यन्त कष्ट हा; अति भय मानकर माधवानल नै 
प्रीतिपूवंक उसे अपनी विरह वैदना कही - 

हौ पयोघ विरहिन इखलायक । मेरौ दरद चुनो तुमं नायकं । 

पुहुपाव्रती प्रो मम प्यारी । नव यौवनं बाला घुकमारौ ।' 
बाद मे माघवानल वियोग-ज्यया से व्याकुल वन मेँ खग-मृगों से पृद्धता ध्ुमत्ता है रौर 
इस वरगानां मेँ श्रधिकं चहानभति का वातावरण है 

कहत द्र मनं सो तुमन हौ, सुन सहित छविवार । 
कहीं दार मेरो लस्यो, तो छवि भ्रजब बहार ॥ 

चिटयन श्रषनो दरद चुनाव । जब चलि दाह ङ्किप्तौ कौ श्राचं । 

नाम भ्मापने प्रिव कर लेही । यो पुनि ताहि उरहना बही ।' 
"इन्द्रावती मे कमर्‌ अपना संदे पवन कँ हाय भजता दहै । इस स्थित्ति की कल्यना 
प्राघ्यात्मिक संकेत कै साय भी सुन्दर हई दै--'जवब प्रमात्त ह्या रौर प्रका फंला, 
फुलवारी मे पवन प्रवाहित श्या, पवन को पाकर कली प्रसन्न हुई त्रहुत-सी मुसकराहं 
[ अद्ध मक्रलित हई ) ओर बहत-सी विहसीं { चिल गई ) ।' एतवे ही वातार्ता 
मँ कू भर अ्रपनौ सहानुभूति का आरोप प्रकृति ¶र करता हृभ्रा पवन सै कहता है-- 

जो तेहि भ्रोर बहो तुम भ्ाहौ । दीन्हैठ मोर सदे चुना । 

श्रौर पवन संवेदनलील होकर भरार्थना स्वीकार भी करता है- 

कश्मर संदे पवन जो पावा । इन्द्रावती सो जाइ सुनाना ।* 


१. चित्राकलो में 2८ किरह-खंड; नलदमन काव्य में कतु-वर्गान | 
२, विरह; बोध ; प्ली तन । 
३, बही; बही; बारद्वीं तरंग । 
४. इन्द्रा; नुर० ; ई पात्ती-खंड, द° ३० । 


२४३ विभिन्न कान्य-ह्पो में प्रकृति 
इसमें प्रकृति मानवीय सहानुञरुति से युक्त दै । भागे इसी प्रकार कै सवेदनात्मक् सम्बन्ध 


मँ सुरा वार्तालापं करता है ।' 'चित्रावली' में यद्यपि सदश्च ्रादि के सम्बन् प्रकृति 
का ख्य नहीं राया दै, फिर भी ित्रावली कै वियोग मं भकृति वात्तावरणकेै रूप में 
पूगां सहानुधरुति र्ती दै । इनं व्णंनो म आध्यात्मिक व्यननातोहैदही, सायदही 
कयात्मक प्रवाह मे प्रकृति से भावात्मक तादात्मय भी है। चित्राबली प्रकृति करौ 
सहानुभुतिज्ञी् स्थिति मे भरपनौ वेदना को सहभागिनी पत्ती है-- 
। जौ न पत्तीजसि जि मोर भाखो । पुचि बुखु गिरि कानन स्ता्ी ॥ 
करे पुकार मजोरन गोवा । कुहुकि कृहुकि बन कोकिल रोवा ।। 
गयो सीखि पपिहा मम बोला । अनहं घोल्लत बन बन डोल। ॥ 
उड़ा परेवा सुनि भम बात्ता। भ्रजहूं चरन रक्त सौं राता ॥ 
केवल पक्षी ही नहीं वरच्‌ वनस्यति जगतु भी उत्तकौ व्यथा मँ सहानुभूतिशौल्र हौ उस्ता 
है-- टेन जल करश्चंगार्‌ हौ गया, फरहद नै चाग लगा कर्‌ निर जल्ला द्विवा। 
वनस्पति जगत मेरी व्या को सुन कर बारहो महीना पत्तकह करताद्ै। च्रुचरुची 
दुःखी होकर रोती है, बह चल्लरी नहीं छोडत्ती, कान्ती मुखवानी होकर उसमे लगी 
रहती दै ।* इस प्रकार हेम देखते हैँ कि प्रेम कथा-काव्यो वरे ्राघ्यात्मिक अभिच्यक्ि 
तया कथात्मक परम्परा का अनुसर होते हए भी उन्मक्त ल्पसे पङ्ति कौ स्थान 
चिच्च सक्ता । बक्ति को इस स्वच्छंद आवना मेँ इन कर्यो की प्रकृतिवादौ ष्टि 
नहीं है भौर जित भ्ावार-भूमि परये कवि चने है उख परर यह्‌ सम्भव भौ नहीं था। 
4 > > 
राम-काच्य को प्र ररषा--राम-काव्य के अन्तर्गत प्रचन्व की इष्टि से "रामचरित 
मान ' ही प्रमुख ग्रन्थ रै । हम कह चके दकि इय पर पौराशिक ल्ली का अधिक 
प्रभाव है । पौराणिक शली में घामिकं उपदेश मौर प्रवचनों का विदोष स्वान रहा है । 
इसी कारणा कथा कै दैक कालगतं आधार रौर वातावरण सै अधिक पुराणकार इनकी 
ओर ध्यान देता है । अधिक अंशो म धार्भिक्तं शद्धा घौर विह्वासों का प्रतिपादन ही इनका 
उदेश्य दै । शिर इनं प्रकृति कौ व्यापक रूप से स्थान तीं मिलन सक्ता तो ्रादचयं नहं । 
इनका आदं कान्यात्मक्, चित्रमय अर प्रत्यक्ञ वरणांन का नहीं रहा है । फिर भी यह 
प्रवृत्ति की बात है; वैते पुराणो मे, विशेषकर वीम द्धागवत' मेँ सुन्दर काव्यमय स्थल 
है । इसी परम्परा में लिली गई राहा रामायण" मे भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति 
१, बही; वदी; १० स॒वा-खंशट- 
"वला पत्री पर एक सवा । रोवा छवा नयन जल चवा । 
देखा कु कर कौर शो का । दारेउ आयू कवन इख अद्रा || 
२. चित्रा ०; उत; ३२ पाती-खंड, दो० ४४०--१ | 


कथया-कान्य कौ परम्परा २४३ 


है । जिन स्थलों पर वात्भीकि की कल्पना रम जात्ती है रौर दे घङति के सौन्दयं षर मुग्च 
ह्ये जाते है, उन्हीं स्थलों पर आध्यात्मकार केवल जान ओर मोज्ञ की भूमिका प्रस्तुत 
करता है-- 
एकदा लकषमरगो राममेकान्ते सभुपस्वितम्‌ । 
विनयाबनतो श्रुत्वा पप्रच्छ परमेदवरभ ॥ 

भायाजनित्त संत्नार को चिच्छेद मौर धभावरणा कै रूप में विवैचित्त करन वाने लक्ष्मरा 
के लिए प्रकृति का चतुदक प्रसरित्र सौन्दर्यं उपेक्षणीय ही है ।'' "रामचरितमानस" चँ 
तुलसी कौ भी बहुत कद्ध यही प्रेरणा रही है । परन्तु यह्‌ प्रवृत्ति की बातत दै, वत 
तुलसी कौ प्रतिमा बहुमुखी, सर्वग्राही है भरौ र इनका श्रादां समन्वय दै । यहाँ श्रकृत्ति- 
चित्र॒ क विषय मं भी यही सत्य दै । "अध्यात्म रामायण की प्रवृत्ति को ग्रहा करके 
भी इनके सामने "वाल्मीकीय रामायरा' तथा 'भौमदृभागवत' ऊ प्रकृति स्थल सामने 
रहे है । राम-क्था में वन-गमन प्रसंग के बाद प्रकृति का विशाल ननेत्र सामने भ्रा जाता 
है । इस प्रसंग में तुलसी ने भी ज्ञान रौर भक्ति के उल्तेख ही अधिक किए द । लेकिन 
प्रकृति का यथास्थान उल्लेख भ्रवदय श्राया है, तुलसौ कथा की वस्तु-स्थित्ि को बिलकुल 
भला नहीं सक दै । वन-्रमण के अन्तर्गत इन्होने अनेक स्वलों का वरान किया है 
शौर इनमे अधिक्रतर वे ही स्यल हँ जिनका वरान वात्मीकि मेँ भिलतता है । इन स्यलों 
मं बात्मीक रामायण में ययातथ्य का संदिलषटर चित्रगा दै, षरन्तु तुलसी के वरांन भादल 
प्रकृति का क्प प्रस्तुत करते हँ । इनका उल्लेख भाध्यात्मिक साघना के प्रकरा में 
किया गया है । इनके साथ जनकपुरी प्रसंग के चित्रण भी आदशत्मिक है । इन प्रकत्ि- 
वं मे चिर-वसन्तं की भावना के साथ स्थान-काल की सीमा भी स्वीङ्ृत नहीं ह । 
इन बशानो कौ बोली व्यापक रेखा चिं की है ओर कटां इनमे क्रिया-व्यापारों की 
संज्ञिन योजना मी हई दै । कभी भ्रादक्न-प्रकृति क वणंनों कँ साय चि्रणा में भावात्मकं 

प्रतिबिम्ब भी मिलता दै; श्कृति पर यह भावों का प्रतिदिम्ब कथानकं को लेकर दै ।* 


१. अध्वात्न रामायणः; प्ण्य कागडः १8; २२- 
नैवं माया तयै बासौ संसारः परिकल्प्यते । 
ल्पे दरौ निर्विते पूवं मावाया : कुलनन्दनः ॥"" 

२. बल्ल ०, दो २१२ मेँ नगर्‌ कै वतताकध्ण का हलका रेखा-चित्; बो २१७ मे वारिका-कंन 
मं ल करिवा-व्यापारों की योजना; शयो ०, दो १२७ मे चित्र वण॑, इलकी संनता; दो० २४३ मे 
चित्रकूट वंन, उल्लैलात्मकः उत्त, दो० २३ मँ रामराच्य कै अन्तरगत भक्ति, व्यापकं स्ंरिल्टताः 
दौ> ५६ मं काकमुशु डि का आश्म । 

३. अयो०, दौ” ३३६ मँ राम कै आगमन प्र्‌ चिक्र मँ उल्लसित प्रकृति; दो० २७-= ज 
चित्रकृट मे अनुकल प्रकृतिः अट०, दौ ° १४ मँ सुखमयी भरफति (मोदाकी) । 
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कभी-कभी तुलसी मार्ग-स्थित्त वातावरण करा उल्तेख ओ कर देते हैः रामको मागं मं 
वाल्मीकि भ्राम मिलता दै-- 

देखतं चन सर संल सुहावन । बाल्मीकि श्राश्म प्रभु श्राए । 

राम दख मनि बास्च सुहावन । सुन्दर गिरि काननु जल घावन ॥ 

खरनि सरोज विटय वन पूवे । गंजत्त मंन मधुप रस भ्रुवे ॥ 

तग मग विपुल कोलाहल करहीं । विरहित बंर मुदित भन चरहीं ।\' 
इस चित्र मे प्रकृति के आददाकाख्य तो व्यक्त हौताहीदै, साथ ही यह भी स्वीकार 
करना पड़ता है कि तुलसी साहित्यिक प्रकृति-सम्बन्वी परम्पराग्रो सै परिचित ये रौर 
इन्होनिं उनसे प्रभाव भी ग्रहण क्रिया है । 

स्व्तत्र वरान-- इय प्रादां प्रवृत्ति कँ ग्राधार पर यह नहीं कहा जा सकता 
किं तुलसी कै सामने परकृतिं कां यथाथं रूप नहीं चा । 'रामचरितमानत' क अन्तगतं 
कुच प्रकृत्ति-खूप एसे हँ जिनसे यह भत्यक्न हौ जाता है क्रि तुलसी नै केवल भ्रनुकरण 
नहीं किया है प्रौर उनके चामने प्रकृति का यथार्थं छप भी दहा है। पहली बात तो 
यही है कि इनं भादा प्रकृति-चित्रो को उपस्थित करने मँ परम्परा यै श्रधिक तुलसीं 
का भ्राघ्यात्मिकं श्रयं टै। इसको भुलाकर इन रूपो पर विचार करना कवि कै प्रतिं 
च्रन्याय होगा । इनकं राम पूर्णा पूरुष है, उनके प्रभाव मं प्रकृति की चिरत्तन रौर 
चल्लासमयी भावना चहज है । परन्तु तुलसी कौ कंवा मेँ ्चाच्यात्मिक भ्रादगं चरित्र 
कां श्राधांर सहनं स्वाभाविक मनौभावों पर दै । इसी प्रकार जौ प्रकृति-ल्प राम कं 
सीधे सम्यकं मेँ नहीं रै, वहं ययार्यं चिक्रसयता कं साथ दहै । केवल तुलयौ कौ रये स्यल 
कमही मिते रै। 

ऋतु-वरगंन (क )--साघारयातः ऋतु-वरान की परम्परा प्रकृति कौ उहीपन 
कै अन्तगतं मानती आई है, परतु तुलसी नै 'आओमदुभागवत्त' क ्राघार पर स्वतन्त्रं 
कूप से उपस्थित्त किया दै। वर्षा भ्रौर शरद दोनों ही तुनो के वगानि कै विषय यें 
यही बात्त दै । वान के ्रारम्म मरे हतका संकत्त दिया गया दै- 

चन घमंड नभ गरजत् घोरा । प्रिया हीन इरत ननं मोरा ॥ 
या कथा ध्रसंग से भिलाते हृए-- 
वरा गत निमल रितु श्राई । सधि न तात सीता कं पाई ॥ 

तुलसी ने इन वानो को इस ल्प में एक विव सौन्दयं की टष्िचेही ब्रपनाया है। 
इनम एक शरोर प्रकृति-व्गाना की संदिलष्ट योजना की गई है जिसमें प्रङति का यथाथ 
खूप शपने क्रिया-व्यापारो के साथ उपस्थित हृयादहै, स्राव ही मानवी समाज ने उनके 

१, कहो; असो) दौ” १२४ । 
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लिए उत््ेशनाणें तथा उदाहरण शादि प्रस्तुत किए गए है । इन्हींकौ लेकर उपदेशो कौ 
व्यंजना कौ बात कही जाती है । इसक्ता एक पर्न यहं है भी । परन्तु यदि इनको प्रकृति 
करे पद ते लगाया जाय तो यह वर्णाना को भाव-व्यंजक करने का धआलंकारिक 
प्रयोग है । प्रकृति-वर्खान मँ चित्रमयता क साथ भआव-व्यंजना के लिए भ्रारोप किया 
जाता है। इस व्यंजना मे श्रकृति के साथ माव-स्विति्यां भी उपत्थित हो जात्ती हैः 
नौर कभी-कभी तो प्रकृत्ति चे व्यंजितत भाव ही प्रधान हो जाता है । तुलसी के ऋतु- 
वर्सन मे अलंकार-विधान सामाजिकं सार पर दभ्रा दै, इख कारण व्यंजना उपदेदात्मक 
ई दै । परन्तु वस्तुतः प्रकृति का वर्णान यहां प्रभ दै भ्रौर समस्त प्रालंकारिक योजना 
प्रकृति के रूप को प्रत्यक्त करने प्रौर कया के अनुरूप भाव-च्यं जना को प्रस्तुत करने के 
लिए हई है । प्रकृति के ह्पार्मक पक्त कै साथ भाव-ग्यंजना को शंली रदी है, षरन्द 
प्रचिकतर इस भावनां मेँ रति स्यायौ-माव प्रधान रहा है! तुलक्षी ने भागवत कं 
अनुसरण पर यह ति स्यायी भाव को भ्राघार खूप मे स्वौकार क्रिया है । लेकिन 
इनकी व्शाना मे भाव-अ्ंजना उसी प्रकार चलती है-- बादलों के बौच मे त्रिजली 
चमक रही है खल की प्रीति स्थिर नहीं रहती । बादल पृथ्वी पर मकं भूमकर 
बरसते है विद्या प्रास्त कर बुद्धिमान्‌ नञ्रहीहोतेरहैः वर्षाकीद्रूदोंकौ चोट पर्व॑त 
चह लेता है- दृष्ट के वचन को सज्जन विना क्रिसी भ्रवरो के सह लेते है । म्रौर यह 
द्र नदी (देबो तो सही) कंसी भरी हई इतरा रही है नीच थोडा धन पाकर इतरा 
चलता है । पृथ्वी पर पडते ही पानी बैला हो जाता दै जसे जोव को मायां लित करं 
लेती है ।'* यह वणान कथानक ने निरपैक्ञ लगता दै । परन्तु इस ययाधं चिज्गा क 
विषय में दो बातें कही जा सक्ती दह । इस वर्णान को राम स्वयं करतेर्है जो धूर 
कथानक मे निरयेक्त ह फिर इस स्थल पर उनका श्रौर उनके ढारा वणित प्रकृति का 
निरेक होना स्वाभाविक है । ज्ञानात्मक उपदेशा भी उनके चरित्र कै प्रनुखूप दँ । परन्तु 
तुलसी ने राम के चरित्र को सर्वत्र दद्‌ मानवौय श्रावार दिया है। इसन प्रकार इस 
प्रकृतिर्न मे एक व्यंजना सन्निहित है--लक्मण, यहा पैसा ही होता है । सुग्रीवं यदि 
भ्रपना कर्तव्य भूल गया त्तो यह उसके श्रनुखूप है । पर महान्‌ व्यक्तियों मे सहनजीलता 
होनी चाहिए ।' इघ प्रकार तुलसी का यह प्रसोग कलात्मकं है ओर इसमे प्रकृति का छ्य 
बिलकुल शान्ति के क्षणो मेँ देखा गया है । शरद्‌ ऋतु कँ वर्णन के विषय मँ भी यही 
सत्य दै- 
कृले कास सकल महि छाई । जनु बरवा कृत प्रगट बाई । 
सरिता चर निर्मल जल सोहा । चंत हृदय जतत गतत मद मोहा । 





१. कही; किष्कि०, दोडा १४ । 
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चख स्तत सलि सरित सर पानौ । ममता त्याग करहि जिमि स्थानौ । 
जानि सरव रितु लंजन श्माए । पाद समय निमि सुकृत सहाए ।' 
इस चित्र मे उयदैशात्मक व्यंजना के साच कथात्मक्त भाव-व्यंजना इय प्रकार कौ लगती 
दै- टि बन्धु, सज्जन अवसर की प्रतीक्षा संतोषपवंक करते है; भ्रवसर के श्रनुसार 
धौरे-षीरे कायं होता दै ।' 
| कलात्मकं चित्र (ख )- इन वर्णान के अत्तिरिक्त भी कुच स्यल हँ जिनसे यह्‌ 
भरकट होत्ता दै कि तुलसी का पना पकृति-निरीक्षण॒ है । जैसा का गया है रेते स्थल 
बहुत कम है रौर उनमें चित्र भी चयोर ई । एक विरोष बात इनके विवय मेँ यह दहै कि 
ये रामर के सम्यक भ्रथवा प्रमा ते नहीं ह । कदाचित्‌ इसलिए इनमे राद स्थान पर 
यथायं कौ चित्रमयता है । प्रतापभानु की मुगया कै प्रसंग में बराह का शूप भ्नौर उसके 
भोगने की गति दोनों का वंन कलास्मक हृभा है-- 
फिरत विपिन नृप दील्ल बराह । जन्‌ बन दुरेड ससिहि ग्रसि राहू । 
बड़ बिवु नहि समाइ मुख माहीं । मनहूं करोच बस्त उगिलत नाही । 
कोल कराल दसन छवि गाई । तनु चिसाल पौवर श्रधिकाडई । 
धुर्धुरात हय श्रारो पाएं । चकित बिलोकत कान उठा । 
नील महीषर क्तिखर सम, देखि विसाल बराह । 
चपरि चलेउ हय सुटिकि नृप, हकरि न होई निबाहू ॥ 
यहां तक बराह के खूप क वणन दै; इधते कवि की सूक्ष्म इष्टि क साव प्रौहोक्ति मीं 
व्यजक है । भागे वराहे के भागने काचित्रि भी सजीव दहै-- 
भ्राचत देल अधिक र वाजो । चले बराह मरुत गति आजौ । 
तुरत कोन्ह॒नृष सर सघाना । महि मिलि गयड बिलोकत बाना । 
तकि तक्ति तीर महीस चलावा । करि छल चुश्रर सरीर बचावां । 
भरगद इरत जाइ सरग भागा। रिति बस भप चलेञ संग लागा । 
भय इरि बन गहन बराह । जह नाहिन गज वानि निबाहू ।' 
इख वर्णान का यथायं चित्र गब्द-योजना ते आौर भी प्रधिक व्यक्त हो उठा है। इस 
वरेन कै भरतिरिक्त चित्रकूट के भाददां चितो के साथ केवट द्वारा बरत कलात्मकं 


[यि शित ~ क 1 


१. कही : बहौ, द° १६ | 
२३. बहौ : बाल ०, दो १५६--५७। 
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द्याया समी समय सुखं देती है; मानो अदणिमायुक्त तिमिर की राशि ही हौ जिसको 
विधिने सुषमा के साय निरित्त किंथा दै ।'' 

सहज सम्बन्व का छप --हम कह चक दँ करि तुलसी मे विभिन्न प्रवृत्तियों भौर 
परम्परान्नौ का समन्वय हृभ्रा है । 'रामचरितमानस' मेँ साहित्यिक परम्परा कै अनुसार 
प्रकृति का उदीपन च्य मिलता द जिसका संकेत अन्यत्र किया जायगा । इनके काव्य मँ 
परक्ृति कै प्रति सहचररण कौ भावना भी मिलती है, यद्यपि लोक-गी तियो जंस्ता स्वच्छन्द 
बात्तावरणा इसमें नही है । सीता-हरण के वादं राम सीता का समाच।र--'लता, तङ 
खग, मृग तथा मधुकरो" से पृच्छते द 1 परन्तु यह सहानुभूति की स्विति इसके भागे ही 
प्रकृति की विरौधी भावना के कूप मे उदीपन-विभाव कै अन्तरगत भ्रा जाती है । भगते 
प्रसंग में राम पु यँ भावारोप करते हृए सहानुभूति के वातावरण म श्रकृति करो 
सम्बौधित करते ईै- 

हमहि देखि मृग निकर पराहीं । म्गौ कहाहि तुमह कहं भय नाहीं । 

तुमह श्रानन्द करहु मृग जाए । कंचन भग खोजन ये श्रा 

संग लाइ करिनीं करि लेहं । मानहूं मोहि सिल्लावन देही । 
इस वर्शन में विरोवौ भावना कै चाय व्यगात्मङ प्रकृति भी मानव की सहचरी है । 

> > > 

अ्रलंकृत काट परम्परा : 'रामचच्दिका-- प्रारम्भ में कहा गया दहै किं हिन्दी 
साहित्य के मध्ययुग में संस्कृत महाकायो कं समान कोई काव्य नहीं है । परन्तु भ्रलंङृत 
हौली के श्रनुसार इस शलो मेँ 'रामचन्द्रिका' मौर विलि क्रिसन रक्मणी री को लियाजा 
सकता दै । इन दोनो काव्यो मँ महाकान्यो के समी नियमो का पालन नहीं है । 'रामचन्दिका 
चे समं के स्थान पर प्रकाश ठै परन्तु इनमें श्रनेक चंदो का प्रयोग किया गया है; जबक्रि 
"वेनि क्रिसन स्कमरणी री' मेँ कथा एक ही साथ कह दी नई द । षरन्तु वएंना केली के 
अनुसार ये दोनों काव्य संस्कृत महाकाव्यों का भ्रनूसरण करते है । वर्णान प्रसंगो मे लग- 
अग समस्त महाकाव्यं मे वशित होन वाने स्यर्लो को ग्रहणा क्रियागया दै । सरायहीये 
वर्णन कलात्मक तथा चमत्कृत हौलियो मँ किए गए ट। केशव की ^रामचन्दरिका में 
प्रकृति-वर्णन कै स्थल दो परम्पराओं का अनुसरण करते हँ । पहली मँ "रामायण" को 
कथावस्तु के अनुसार प्रति स्थलों कै नाव की परम्परा है, जिसमें वन-गमन मं 
भार्मस्थित, बन का वंन, पंचवटी का बरन, पंपासर का वर्णंन तथा प्रवर्षण पव॑त 

१. कह ; अयो०, दो० २३७ । 
२. वही ; अयो?» दो० ३७ | 


1. विभिन्न काव्य-ष्पों में प्रकृति 


पर वर्था तया श्रद्‌ का वर्गान अत्तादहै ।' इन अतिरिक्त कुच प्रकृति-स्यलों को 
केदाव नै महाकार्यं कौ परम्परा कै धनुस्ार्‌ उपस्थित्त किया है । इनमे सै सूर्योवयकरा 
वान कया के अन्तगतं ही भ्राजता है, पर प्रभात्त-वगान, चन्द्र-वणान, उपवन- 
वर्णान भौर जलाशय-वांन महाकाव्य कै आघार पर लिप्‌ गए रह । केञ्चव ने कृतिम 
पवत आर नदी का चशंन किया है जिनका उल्लेख संस्कृत काव्यो मं क्रीडा-ल्ेलं कै 
नामसेहूध्राहै। यह राजसी बातावरण का प्रमाव माना जा सक्ता है। कैश 
संस्कत क पंडितं ये प्रर हिन्दी के प्राचायं कविर्यो मं है । ये म्रपनी प्रवृत्ति में अलंकारः 
वादी हँ । इन कारगां से इनके वनो मं संस्कत कं कवियों का अनुकरण भरौर अनु- 
सरणा दोनों ही मिलता है । इन्होनि प्रमुखतः काचिदास्न, वाख, माव तथा श्रीहृषं भे 
प्रभाव ग्रहण क्रिया । कालिदास कौ कला का तो यत्र-तत्र अनुकरण मावर है, अधिक 
प्रेरणा इनको अन्य तीनो कवियों से भिलीदहै। एसा नहीं हृश्यादै कि कैश्षवने किसी 
एकं स्थल पर एक ही कलो का भ्रनु्रगशा किया हौ । वस्तुतः किसी एकं प्ज्ति-श्प को 
उपस्थित करने मं इन्टोने विभिन्न शँलिर्यौ का प्रयोग क्रिया दहै। इसका कारणा दै। 
केडाव का उहह्य वशना को श्रधिक प्रत्यक त्तया आव-गम्य बनाने का नहीं दहै । उनके 
सामने प्रकृति का कोई खूप स्पष्ठ नहीं दै। वे ततौ बरनि लियो कै प्रयोग के उदेश्य 
को तेकर चतत ई । 
चरणना कां च्य श्रौर शंली--विडवामित्र क च्राश्रम के वरान-प्रसंग यें केदव 
पटले केवलं उल्नैल्लात्मक कंग चे, देदा-काल की सीमा का विनाष्यान किए वृक्षौ को 
मिना जातं है- 
तच ताली सत्तमालल ताल हित्ताल नोहर । 
मजुल बनल तिलक लकुच नारिकिर चर । 
एला ललित लवंग संग वु गोकल सोर्हे 1 
स्लारो शुक कुल कलितचिन्त कोकिल प्रलि भौ । 
दुन राजहस कलहंस कुल नाचतं मत्त मयुर गन । 
भ्रति प्रफुत्लित फलित सदा रहै केरावदास् बिचित्र बन ।' 
चलो कं साय इसमे पक्षियों का उल्लैख भी मिला दिया गया । इस व्यान से भ्रस्यक्च है 


१. रामचन्दरिका मेँ : बन-क्णन, प्रकार तीसरा दं २--3; पंचवरो-वणन, प्रका० ग्वार 
१६-२३; पंपासर-क्णन, प्रका बारह ४४-४६; परवपेण एर वा ध्मौर्‌ शरद्‌ , प्रका० तैरह १२-२७५ 
सुयोदिश-क्णान, प्रका० पौचवां १०-१५; प्रमात-वयांन, प्रकार तत्त १=-२३; कसंत-क्वन, प्रका तस 
३२-४०; चन्र वणान, भका० तीस ४१-४६; उपवन-वर्णान, प्रका वन्तोस ३-२०; जलाराय-वर्णीन, 
प्रका» बत्तीस २३-३६; कतिम-पर्वत ओर्‌ नदो, प्रका कत्तौस २१-३१ । 

द. राम; कैकः व्रका० तोसरा, चं० २ | 


कथा-काव्य कौ वरम्वया २४६ 


क्रि केदाव ने वन-वर्छन के लिए शास्त्रीय कवि परम्परा का पालन किया है । इस ऋषि- 
प्राश्रम के वरान मे भादल भावना का संकेत मिलत्ता भौ दै, आगे के वरान मेँ कैरव 
बाणा के श्ननुकरणा पर परिचंल्या कौ योजना में चटना-स्थिति को बिलकुल श्ुला देते 
ह । इसी प्रकार सूर्योदय प्रसंग में स्वत्ःसम्भावी कल्पना के ्रा्रार्‌ परर ये कालिदास 
मरौर भारवि का अरनुसरणा करते है" (मानो) आकाश दप व्ल पर्‌ भ्रण मृ्वाला 
सूयं रूपी बानर चड़ गया; भ्रौर उसने उसको मूकाकर हिला दिया जिससे वह तारे 
पी राका करमुमों सै विहीन हौ गया । इत्ती प्रकार पर्वं दिया की कल्पना प्रौदोक्ति- 
सम्भव होकर भी कलास्मक है-“मुनिराज, अकाश की शोभा को देखिए, लाल भ्ाना 
चते उसका मुख चुशोभित हौ गया है । जान पडता दै, मानों सिधु में वड़वानिनि की ज्वाल- 
मालां शोभित हों ववा सूयं के घोड़ों कौ तीक्ष्णा खुरी से उड़कर पद्यराग करी ध्न चे 
दिशा श्रापूरित्त हो उटी है ।' परन्तु इस चित्रपट के ्रारम्भ्मे ही कवि ने चमत्कृत 
कल्पनां कौ है 
परिपुरग्ण सिद्भूर पुर कं्घौ मंगल घट । 
किचौं शुक्र को छत्र क्यौ मानिक-भयुषपट । 
कतं श्रोखित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को। 
यह ललित लाल कं लसत दिग्भामिनौ कै भाल को 1). 
ङ्स वरान मं मावते धीरं की आर जाने की प्रवृत्ति दै। इन समस्त वर्णान 
लियो को भिलाने का कारण यदीद करि कैशवने खमी कवियों से ग्रहण किया दै 
रौर साथ ही ये अलंकारवादी हैँ । पंचवटी तथा जारद्ाज-्ाघ्म कै वर्णन बाण कौ 
मलङृत शैली मे किए गए ह । इनमे अनुकरण तथा श्रालंकारिता कौ आर विष 
ध्यानं दै जिसे बारा जंसी शूप-यौजना का नितान्त अभाव दै । इसर्मे अनेक कल्पनापं 
केदाव ने वसी ही ले ली है । ष्नेष-परियुष्ट उच्ेक्षा हारा दंडक-वन का वर्णान इस 
प्रकार है- 
बेर भयानक सी प्रति लस । भ्रकं समूह उहाँ जगमगं । 
ननन को बह रूषन ग्रसे । भ्रौ हरि कौ जन्‌ ूरति लस । 

चाण्डव कौ व्रतिमा सम लेखो । श्नु न नीम महामति देलौ । 

है सुभगा सम॒ दौपति धुरौ । सुन्दर कौ तिलकावलि छरी । 
इसी प्रकार केदाव चिना प्रङृतति-रूप को समक्ष रते ही आआालंकारिक योजना प्रस्तुत करते 
जाति हं । जिस स्थल पर कल्पना चित्रमय हौ सकी है, एक हप सामने भ्राता हं । परं 
बह चित्र समग्र योजना मँ मलग-सा रहता दै रौर उसका सूप प्मालंकारिक सौन्दयं तक 
सीमित रह जाता है--गोदावरी अरत्यंत निकट है, जो चंचल तुंग तरगों मं प्रवाहित हौ 








१, बहौ; बही; प्रका पाची १४, १३ ११। 


२५० विभिन्न काव्य-्पो र प्रकृति 


ची दै । वह कमलो कौ युगन्ध पर क्रीडा करते हुए मरो से सुन्दर लगती है, मानौ 
सहस्रौ नयनो कौ लोभा को प्रात हुई है ।' इस चित्र भँ मी कवि कों मान्यता के साच 
काल्यनिकतां अधिक दै। भरटहाज के ाश्रम-वर्गान मे बाण कीं "कादम्बरी ' कँ सराश्चम- 
वर्णन का अनुकरण दै । परन्तु वारा में सुन्दर वातावरण कौ योजना कौ गई द, जबकि 
कैश्च केवल अआालंकारिक चमत्कार दिखा चकं है- 
सुवा ही जहां देखिये बक्ररागी । चलें पिप्पलं तिकष बुध्य सभागी । 
कंपं चीफलं पत्र हँ यत्र नौके । सुरामानुरागौ श्वं राम ही के। 
जहाँ वारिदं बन्व बाजानि साजं । मयूरं जहां नत्यकारी विराजं ।` 
परिसंल्यालकार की यह योजना नितान्त बंचिच्य की प्रवृत्तिदै। पंपासरे का वरान 
याघारण उल्वेखो के याधार मात्र पर हुश्रा है, केवल एक उत्प्रेक्षा कवि की प्रौदोक्ति 
के ख्प मरं भ्रच्छी है 
सुन्दर सेत सरोरुह मे करहाटक हाटकं को दयति को है । 
तापर ओर अलो मन रोचन लोक विलोचन को चि रोह ।। 
देखि उई उपना जलदे बिन दोरघ देवनं के मन मोहौ । 
कैवाव कैदावराय मनो कमलातन के सिर ऊपर सोहै ।' 
षस चित्र का सौन्दयं ह्य या भावं कौ प्रत्यत्नं करने सै अ्रधिकं उक्ति से सम्बन्धित दै । 
प्रवर्षरा प्रवतं का वरान इलेव क दारा चमत्कार योजनाम्मो मं हन्ना दै। इस प्रसंग 
बर्षा का वर्गान अधिक कलाहमक हौ सका है। साथी इसर्भे वर्षा की व्यापक सीम)भ्रों 
के साय कु चित्रमयत्ता भी शमा सकौ दै-- वन मंद-मंद ध्वनि से गरजते ह, बौच-वीच 
तरै चपलां चमकती दै, मानो इन्द्रलोकं मे प्रप्सरा नाचत्ती है । प्राकादा में षने काते बादल 
सुशोभित ई । उनम वको कौ पक्तियां मन को मोहित करती है, मानो बादलों ने जलसे 
त्ीपि्यौ कौ पौ लिवादहै भौर उवे ही बलपु्वंकं गल दिया दै। अनक प्रकार कै प्रकाद्च 
चन में दिखाई देते ठै, मानों श्राकादा कै ढार षर रत्नौकी अवली बंधीदहौजो वर्षा कै 
न्रागमन में देवता्नो ने बँबी 1 अगिके वरान मे आरोपंकी भावना के माध्यम ते 
भक्ति का उीपन ल्प मेँ प्रयोग हृभ्रा है । परन्तु इन वानो मे कवि की अलंकार- 
परियत्ता के कारगा स्वाभाविकं ल्प नहीं श्रा सका है । शषरदु-वर्यानं मेँ यह प्रवत्ति प्रधिक 
प्रव्यक्त है । 
कथानकं के साय प्रकृति- जहां तक कथानकर की बटना स्थिति च्रौर भाव स्थितिं 





१. बही; बहीः परका० ग्यारह २१, २२, २४। 
२. वौ; बद्वी; प्रका० बील जठ, ६६ | 

इ~ कहो; वही; प्रकार बारदर्वीं ४९ । 

४. वही; बही; प्रका० तैरदवौ १३, १४ १५ । 


कथा-काव्य की वरन्यरा २५१ 


से सम्बन्धित प्रकृति क क्प का प्रदन रै, ककव अपनी प्रवृत्ति के कारशा सामञ्चस्य 
स्थापित्त करने में असफल रहै ई । संस्कत महाका्व्यो के श्राघार पर जिन कर्षो को 
व्यापक उदीपन-विभ्राग के श्रन्तगंतं लिया गया दै, उन्म मी वर्यान-वंचिच्य ही अधिक 
है । भ्रात्तः का वरं न केशव कालिदात्त कै "र्वं के भ्राधार पर करते है । "रघुवंश" में 
प्रकृति-ख्प के साथ ठेड्वयं का तादात्म्य स्थापित्त किया गया है; वरन्त कैलावं कें 
बरांन में ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी उपदेशात्मक्त उदाहरण दिए गए है, जिनमें कथानकं कै 
भ्रति कोई आग्रह नहीं दै । कैद क स्रामने तुलसी कै सामान कोर क्रमिक क्प-रेखा भी 
नहीं है । वै कैवलं कृच उक्ति्यौ कौ जुटाक र जाना चाहते है 
श्रमल् कमल तजि श्रमोल, मघवं लोल टो टोल, 
चंठत  उडि करि-कपोल, दान-माद करारी । 
मानहु मुनि नानवृद्ध, छोडि घछयोडि गृह समृद्ध, 
सेवत गिरिगख प्रसिद्ध, सिद्धि-सिद्धि-वारी । 
तरणि किर रण उदित चर, वीप जोति मलिन गई, 
सदय हदय बौध उवय, न्यो कबुदधि नासं। 
चक्रवाक निकट गई, चकर मनत मुदितं अर्ह, 
जसे निज ज्योति पाय, जोव ज्योति भात्तं।' 
इस वर्गान की रे्राएं माध क श्रनुसार चलती दँ जत्र कि उदाहरा की जली पौरा- 
शिक है जिवे तुलसी ने अपनाया है । वसंत्त-वशंनमें प्रारोपके प्राघार पर साहित्यिक पर- 
म्परा कै अनुसार प्रकृति-ल्य उदौपन कै अन्तर्गते है । चन्द्र-वान कैवल ऊहात्मक है जो हषं 
कै अनुसरणा पर है। इसर्म चित्रमयता क लिए स्वान नहीं दै, केवलं विचित्र कल्पनाएं जुदाई 
गहं ह जो चंस्कृत के कवियों चे ग्रहरा की गई है (शीतता जी कहती है) यह चन्द्रमा कुलो 
की नवीने गेद है जिव इन्द्राणी ने संषकर फेंक दिया है, यहं रतिकदपंसाके समानदहैया 
काम का श्रा्न है । यह चन्द्रमा मानों मोतियोक्तामूुमका दै जिसे सूयं की स्त्री भ्रवाव- 
चान से भूल गई दै। ( राम कहते दह) नहीं, बहतो बालि के समान दै बर्योज्जि तारा 
साथ लिए दै 1" उहीपन के ख्प में उपत्थित करकं भी इसन चित्र पे केवल उक्त्ि-वचिन्र्य 
है । बाग आदिक वर्गों में यही प्रवृत्ति है । कैदाव की प्रवृत्ति प्रकृति के सहनरशा-क्प 
को प्रस्तुत करने के बिलक्रुल विपरीत है । इनमें स्वच्छन्द वातावरणा कौ कल्पना नहीं 
की जा सकती । परम्परा के भनार उपाल्लम्म रादि का प्रयोग कर दिया गया दै । 
वेलि; कलात्मकं काव्य- हमारे सामने इसरा भ्रलंकुत्त कान्य पृष्व राज 
रचित "क्रिसन च्कमरणी री' है । कलात्मक दृष से यह्‌ काव्य भी इसी वग में भ्राता है। 
२. कही; बहौ : प्रका» तीस २० । 
२. बहोः वदीः प्र ० त्स्नं ४१,४२ | 


२५२ विभिन्न मे काव्यो मे प्रकृति 


पर इच मौर केव की "रामचन्द्रिका' यें एक भेदं है । यह भेद इनके काव्यगतं आदद 
काहै। पृथ्वीराज कवि ओर कलाकार है, जव कि कदाव श्राचा्यं तथा रौतिकार है| 
इसी कारणा पृथ्वीराज श्रपनी कला में भी रसरात्मक्त है, पर कैशव श्रपनौ श्रलंकार-त्रिवत्ता 
मर वर्णान-विषय की मर्यादा का घ्यानं मी नहीं रख पाते । वसे पृथ्वीराजं कं सामने भी 
संस्कृत कवियों का श्राददा है । इस दत्र में कवि नै कालिदास का अनुत्तर कियाद । 
बेलि कौ कथा संलिषप्त है, इस कारण इसे वस्तुस्थिति कै क्प मे प्रकृतिं को उपस्थित 
करने का अवसर नहीं रहा दै । केवल एक स्थल पर इारिका कै निश्ट ब्राह्मण को 
व्वनिचित्र मिलता दहै- 
धुनि वेद स॒राति कहूं सुति संख घुनि 
नद ऋतलारि नीसारण नद। 
हेका कह हिका हिलोहल, 
सायर नयर सरीख मद ।।' 

घ्न्य समस्त प्रकृति के वर्णान कवि नै कथा समाप्त करक प्रस्तुतं किए दँ । यह्‌ प्रकृति 
योजना बाद के संस्कृतं मदाकान्यो के अनुरूप हई है जो व्यापक्र उदीपन के श्प कथा 
को पृषठ-मूमि में रखकर उपस्थित कौ गई दै । इन वर्णांनों मं रोपो दारा अथवा भाव- 
व्यं जना के माध्यथ से ब्रकृति का प्रयोग उद्रौपन के म्नन्तगंत हमरा दै । परन्तु इन रूपो 
त कला के साथ रसात्मकता भी है । इनके सरतिरिज्त ऋतु-वर्गानों मेँ मानवीय क्रिया- 
कलां का योग भी किया गया है जिस प्रवृत्ति का विकास संस्कृत ऋतु-वान म देखा 
जातां है । 

कलापं चित्रण (क) --इन समस्त वनो कं बौच मे कवि ने सुन्दर चित्रो 
कौ उददधावना कौ है जिसे कवि की प्रतिमा, मौलिकता तया उसके सुक्ष्म निरीक्षण 
करा पत। चत्ता दै । पुथ्वीराज राजस्थानी कविर, इस कारणा इनक सामने ग्र)ष्म आर्‌ 
वर्षा कां श्य श्रधिक्र प्रत्यक्ष हो सकादै। इनके वरांनो में ससे च्रधिक स्वाभाविकं 
प्रौर चित्रमयष्प भी इन्हीं ऋतु मे दै । अन्य ऋतु मे विद्ोषकर वसंत तवा मलय 
पवनं क वरान म प्रारोष भ्रौर उदहौपन की भावना अधिक दै; साथ ही इनमें परम्परा 
पालन भी अधिक्त है। भ्रीष्म का यथायं ङ्प कविकै सामने है--"तव सूर्यं नै जगत्तु के 
सिर के ऊपर होकर मागं बनाया, सवन वर्तो नै जगत्‌ पर चाया कौ, नदौ श्रौर दिन 
बदन लगे, पृथ्वी मं कठोरता अ्ौर हिमालय में दव भाव आरा गया।' वह्‌ रेखा का 
उल्तेख केवल ग्रीष्म का व्यापक संकेत देता है । मागे कुछ अधिक गहरी रेखाएं ई-- 

१. बेलि करसन स्करमणो रीः पृषवीरानः वं” ४८ [ ( जगाने पर बाह्मण को ) कही वेदपाठ क्री 


ध्वनि घुनाहं दौ, कौ शंच को ध्वनि सुनाई दीः कड़ी लर कौ म कार्‌ तो कहीं नगाडेका नाद्‌ सनं 
पद्ध । हिल्लोल शब्द के कारण सागर ओर्‌ नगर प्क हौ पमान राष्डाथमानं दो रदा धा । ] 


कथा-कोन्य कौं परम्परा २५३ 


“मुगवात ने चलकर हरिणो को किकत्तंग्यविमूढ कर दिया, घ्रूलि उड़कर प्राकाल्चते ना 
लगी । आद्रा मे वर्षाने पृथ्वी को गीलाकर दिया, गड्ढे भर गए भौर क्रिंसान उदम 
मे लगे।' ग्रीघ्म का अगला चित्र कलात्मक ह मरौर प्रधिक्त सुदम इष्टि का परिचय देता 
है--'भनुष्यों को सूरजयेत्पे हए श्राषाड मामके मध्याह्धर्मे माष की मेष-षटाभ्रौं 
ते भाच्छादित कृष्णवं श्रदधं रात्रि की अपेक्षा अधिक निर्जनता काभान हुग्रा 1" इसी 
भ्रकार्‌ कवि वर्षा कौ उदमावना करता दहै--मोर घ्वनि करने लगे, पपीहा ठैर करने 
लगा; इन्द्र चंचल बादलों से भ्माकाश्चको श्यगारने लगा ।* बडेजोर सै बरसनैसे 
पवतो क नाने चब्दायम।न होने लगे, सन मेव गम्भीर शब्दं से गजंने लगा; समृद्र मँ 
जल नहीं समाता, ओर बिजली बादर्नो मं नहीं समाती ।' इन चित्रो में कलात्मकं चित्र 
मयत्ता है । प्रगते चित्रम उपमा क द्वारा भावाभिव्यक्ति कौ गई है 

कालो करि काठलि ऊनल कोरशा 

| धारे श्राव धघरहुरिया। 
गलि चलिया दिसो दिति जलश्नम 
थंनि न विरहिणा नयनं धिपा॥।' 

इसमे स्वागाविक वस्तु-योजना में भाव-व्वंजना के इारा विरह भावना की भ्रभिव्यक्ति 
हई दै । परन्तु यह मानवीय भावना कै सम पर प्रकृति की भावमयता है। इस कारण 
यह श्रकृति-ल्प उदहीपन की विशुद्ध सीमा कं बाहर का दै। जब इसीमे भ्रारोपं की 
भावना प्रत्यक्ञ हो जाती है, उन्न समय प्रकृति शुध उहीपन-वि भाव कै अन्तर्गत अत्त है। 

>€ 4 ३ 

एक कथात्मक लोक-गौति- "दोला मारूरा दृहा" के समान गगापति रचित 'माघवा- 

नल काम-कन्दला प्रबन्ध कयात्मक लोक-भीति से बहत किन है ।` इसमे भी गीति 
का स्वच्छन्द वात्तावरणा मिलता है । यह्‌ कथा पत्यधिक लोकप्रिय रही है रौर श्रनैक 
प्ररो में इसका प्रचार रहा है । इस्री नाम के दो प्रेम-काव्यों का उल्लेख किया मी गया 
है । इसमे बारहमासा वर्णान के दो रवसर आप्‌ है । एक मेँ माघव के विरहुकाप्रसंगहै 


१. वही; कहौ; चं० १ ६७, १९० । 

२. ही; कदो; छं ० १९४, १६६, १६५ [ का काले कत्तं लाकार मेवा मँ प्रान्तभागस्थ स्त 
बादलों कौ कोरवालौ दाँ षित श्राचण मृसलाधार वृष्टि से पर्वी को जल-प्लाकति कनै लगा | 
विंशा-दिशा के बादल पिंक्ल चले । के धमते नही, विरि सखी के जेश्रदहो गृहे ह|] 

३. बहो इसका विवेचन वाद मे दस्रलिए किया गया है कि इसको खोन कद्ध बाद मँ मिल सक | 
एम> च्ना० मजूमदार्‌ नै गगापति का समव शवं श० माना है, जिसने इस लोक-नौति को काव्य~हप मँ 
संग्रहीत किया हे । 


२५४ विभिन्न काव्यरूपो मे प्रकृति 


प्रौर इसरे मँ कामकंदला कै विरह का । आरतीय जीवन यें नारी का विरह ही चिक 
उन्मुक्तं रहा है; यही कारणा दहै कि इस लोक्-गीति मँ मी कामक्तदलां का बारहमासा 
ब्विक भाव-व्यंजक दै । जैसा 'ढोला मारूरा दृहा" कै विषय ने देक्ला गया है इसमे श्रकृति 
कके साय मानवीय भावो की स्वच्छन्द व्यंजना हुई है । प्ठल्मुन मास मे कोय के स्वर 
से वियोगिनी बिह्वन हौ उक्ती दै-- 

कायलदौ श्रंबय बडी, कातिल कथ हारि । 

कातर करहु चरा कटक, जहा शरकेलडौ नारि ॥ 
रौर चैत्र मास मँ पुष्पित पल्लवित वसंत कै साय विरहिणी व्याकुल हौ उरी दहै 
चंत्रक चंपक पु प्रलया, होडीं ते सौहकार । 
तक्ग्रर बह पल्लव घरइ, 'मारि करई बहु मार ॥। 
श्राषाढ के उमड़ते बादलों रौर चमकती बिजली मे हं चंचल हौ उर्ती दै-- 

चिहू-दिवि चमकड बोलो, बादल वा बतोल । 

दुल-दरिया मोहा हं गई टल बलतो द्र हि बोल ॥' 
इसी प्रकार वियोगिनी की व्यथा प्रकृति कै घाव व्यक्त होती दै । 

सराहचवं भावना (क )}--कामकंदला के विरह-परसंग मे प्रकृति यै निकट का 

सम्बन्य उपस्थित्त करती हई उपस्वितं होती है । कहा गया है क्रि गीतिं कौ 
स्वच्छन्द भावना मे यह सम्बन्व स्वामाविक ह । वह सूरं, चन्द्र, पवन, जल, 
चातक, मयुर, कोकिला प्रादि प्रकृति कै कूपो को उपालम्भ देती दहै। विरोध म 
उपस्थित प्रकृतत के प्रति यह उपालम्भ सहन सहानुभति को ही प्रकट करता है । काम- 
कंदना चातक चै उसके उत्ते जक शाब्द कै लिए उपालम्भ देती रै-- 

तु संभारहइ शब्द त, हू, मुकु लिश मात्र) 

पीड पीड मि पोकरतां, गहि वरिं सवि गात्र ॥। 
मोर के प्रति उसे कितना आक्रोश दै- 

नाज्िमि-राति मोर! त, म करसि मश्रा! पोकार। 
सता जारणी सटक दे, "मारि करइ मुकि मारि॥ 

कोकिल के प्रति उसकी अम्यथना में मामिक वेदनादै- 

काली राति कोकिल! न्॒ परि काली कोय । 

बोलइ रखे वीहामणौ ! म॒ प्रो गानि होय । 


१. माधवा ०; गखपक्तिः चं ० ४५२३६, ५२८, ५५७ । 
२. बहौ; बही; दं ३१३, ३९७, ४०० | 


॥. 





कथा-काभ्य कौ परम्परा २५५ 


भौर अन्त मे वह अत्यन्त निकटता से पवन को श्रपना दूत बनाकर अपने परदेशौ ध्निय 
के पास नेजती है- 

पवन । संदे पाठ्वंड, माहरु माषव-रेति । 

तयन लगाड़ो ते गयु, मक्र मुकौ पर दे्चि॥' 
इस समस्त वातावरण के साव मी इस गुजराती गीति कथा-काव्य मे "डोला माद्या 
दुहा जित्तनी स्वच्छन्द भावना नहीं है । इसका कारणा है कि इसमे सा हिस्यिक खडि 
का प्रभाव ्रधिक है । 


--- - ---~-~~--- 
१, कीः बहीः ० ६१७. 


सप्तम अकरगा 
विभिन्न काव्य-रूपो मं प्रकृति-२ 
गौ ति-काव्य कौ वरम्परा 
पव-गोतिया तथा साहित्यिक गोतिया--हिन्दौ मष्ययुग के गीति-काव्य का 
विकास लोक-गीतियो के प्राचार पर हा दै । मध्ययुग का गीति-काव्य पदो में सीमित 
है, जिसका विक्रा दो परम्यय्नों से सम्बन्धित दै । संततौ की प्रद परम्परा का स्रोत 
सिद्धौ की पद चलौ ह जिसका विकास लोक-गीतिर्पो के उपदेडार्मकं भ्रव |को प्रमुखता 
देकर हृभा है । वैष्णव पद-गीतियों का विकास भारतीय संगीत कँ योग ते भावात्मकत्ता 
प्नौर चरनात्मकता को प्रघानत्ता देने वालं। लोक-गीतियौ से सम्भव है ।' संस्कृत म 
जयदेव ॐ “गीतगोविन्द' के अतिरिक्त कोई प्रमुख गौति-काव्य नहीं है । इसका कारण 
संस्कृत काव्य का श्रपना आदश है जिसमें स्वानुभतिरयो कौ मनस्‌-परक प्रभिन्यक्ति क 
लिए स्वान नहीं रहा है । साहित्य मँ लोक्-गौति्यो कौ उपेन्ना काकारण भी यही रहा 
है । इनमे व्यक्तिगत वात्तावरण प्रमृल्च रहता ह । गायक अ्रपनी ही बात, अपनी ही भ्रनु- 
भूति को प्रमुखतः व्यक्त करना चाहता है । साहित्यिक गीतियों म यह्वी व्यक्तिगत अनुभूति 
लोकगीति के स्थूल अ्राघार को छोडकर्‌ स्पष्ट मनस्‌-परक य्रभिन्वंनना में च्यापक शौर 
गन्मौर होकर सामाजिक हो जाती है। हिन्दी के पद-काव्य के विकास मं कवि की 
स्वानुभ्रूति को शरभिन्यक्ति का अधिक अवसर नहीं मिला है । फिर नी मक्त कै विनय 
के पद रौर मीरा तथा संतो की प्रेम-व्यंजना मं श्रारमाभिव्यक्तिकारूप दै । इन गीति 
क्क पदो मौर पिचम कौ साहित्यिक गीतियो मे बहुत बड़ा प्रन्तर है । मध्ययुग कै 
ग्रात्वाभिव्यक्ति के खूप मे लिखे गए पदों में स्वच्छंद वातावरण धिक है। भक्त यां 
साधक ने अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए लोक-गायक के वमान भेम मौर विरह का 
१. यैष्णन पदो का प्रर मन्विरो मे था, भर ये भगवान्‌ की सेवा फे विभिन्न अवसरो पर्‌ गायै 
जाति ये । इत प्रकार ये पद रामों म कव गण हं । साध दौ इन मे जिन ददो का प्रयोग हं वे अधिकांश 
लोकगीतियो के है । 


१. 
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उल्ले तीव्र भावो मे आौर स्थूल श्राघार पर किया है । जवकि साहित्यिक मौीततियों 
कवि की भावना रौर वेदना का मनस्‌-परक चित्र व्यंननात्मक जिचमवता के साय 
उपस्थित किया जाता है । इसौ विभेद के कारण हिन्दी मध्ययुग के भरात्माभिव्यक्ति के 
पवो मरे भी प्रकृति का स्थुल प्राचार जर लिया गया दै ओौर अभिव्यक्ति के लिए भी 
विक्षेप श्प से प्रकृति का श्राश्चय नहीं लिया गया । पदिचम की साहित्यिक गीतियों 
कवि की भानस्िक प्रभावजीलता कै सम पर प्रकृति दूर तक भ्राती है; साय ही इनकी 
व्यजना श्रकृति कै माच्यमये की गई द । बन्दना क पदों मे प्रकृति कै माध्यम का कोड 
प्रन नहीं उखता; उपमानोँ कै हपरगत्त सौन्दर्यं कल्पना में प्रकृति कै माध्यम प्रर विचार 
क्रिया गया है । 
स्वच्छंई भाव-तादात्म्य- प्रेम कै संयोग-वियोग पर्ञों कौ व्यंजना जिन पदों मँ 
कौ गई है, उनर्मे माकवान्दोलन क प्रवाह मेँ प्रकृति का खूप संकेतो मे राया है। प्रयोग 
कौ दृष्टि से प्रकृति कै इस छ्य मेँ भाव-तादात्म्य दवै । संतो न एते प्रयोग शरतीकाथं में 
किए है । परन्तु इ क्षेत मे मीरा ङी वाणी प्रकृति के प्रति अधिक स्वच्दंद तथा सहानु- 
श्तिनोल है । संतो ने अपनी प्रेम-विरह्‌ कौ अभिव्यक्ति अद्रय विरहिणी कौ व्यथा के 
खूप मेकी दै । उन्दने भ्रपनी करके जो बात कटी है, वह्‌ उनके प्रनुभूति केक्णो की 
रभिव्यक्ति है । इस केर मे मीरा ही अपनी विरह-वेदना को स्थं व्यक्त करती चामने 
प्रात्र ह । उच समय प्रकृति उनकी सहचरी है रौर इसी सहानुभरुति के वातादर्णा में 
मीरा पपोहे को उपालम्भ देती ई 
` प्यारे पपडइया रे कब को बंर चितारयो । 

मं सुतो छौ श्रषने अचन म, पिव पिव करत पुकारयो । 

उठि बंठो बो वृच्छं कौ दाल, बोल बोल कंठ सारय 1\ 
रौर यह विरहिणी भरषने मिलन के उल्ला में प्रकृति के सहनचरग की बात छसे 
भाव-तादात््य स्थापित करती हुई कहन नहीं भूलती - 

बदला रे तु जल भरिते प्राप्नो । 

छोरी छोटी चु दन बरखन लागी, कोयल सबद सुनायो । 

तेज संवारी पिय घर श्राय, हिल मिल मंगल यायो ।२ 
संस्कृत काव्य के सम्रान हिन्दी मध्वयुग के कान्य में प्रत्माभिव्यक्रिति कां स्थान न्रचिक 
न होने के कारण मन:स्थिति के समानान्तर प्रकृति को स्वान नहीं मिल सकां । हम 
प्रगते प्रकरा मं देखंगे कि काव्य मे श्रकृति श्रधिकतर परम्परागत उदहीपन-ख्प में 


१. पदावलीः मीरा ; च> ८१ | 
बे. बहीः वही ; प० ₹७। 
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उपस्थित हृं दै 1 लेकिन मीरा ने भ्रानी मनोभावना क साथ प्रकृति को एक सम परर 
उपस्थित किया दै- 
जरतं दरिया सावन कौ, सावनं क्तो मनं नावन को। 
सावन नें उम्यो मेरे मनवा, भनक सुति हरि भावन कौ । 
उमड-घुमड चहं विसि से रायो, दामख-दमक कर लावन को । 
नन्टी-नन्हीं बं वन मेहा जरसं, सोत्तल पवनं सरोहावनं को । 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, भानन्द मंगल गांवनं को ॥' 
यहाँ मीरा कै प्रिय भिल्लन के उल्लास के साथ प्रकृति उल्लसित हो उरीद्रै। इसल्प में 
बह भार्वौ कौ सीे अर्थो मं उहीप्त न करकं भानवौय भावना से सम प्राप्त करतीं रै । 
आगे उहीपन-विभाव के प्रकरशमंदेलवाजा सकेगा कि मौरा नौर्‌ संतो मे उस क्षेत 
मे भी चित्रमयता नहीं है, परर स्वच्छंद भावना का बात्तावरणा भवष्य है । 
वदी तियो मे चध्यन्तरित भाव-स्विति- मच्ययुग कौ पद-गीतिर्यो म चटनां 
श्नौर वस्तु स्थिति का श्रय भर लिया गया दै । पद-शेली मे किरी विशेष कस्तु या 
श्राव को केन्द्रे रत्र करे उसीका दाया-प्रकाशों मे चित्र भ्रकित किया जात्तादहै। पमी 
स्थिति में पदो मं अधिकवर आवाभिव्यक्ति ही हर है शौर उनमें केन्द्रीभरूत भावनां 
व्यकित्तगत्त लगने लगती है । इस प्रकार इन पद म कवि की स्वानुभत्ि कौ व्यंजनान 
होकर भी उसकी श्मध्यन्तरित भावना कालू्पम्राजातादहै। परन्तु इन पदो मं भावों 
कनी मानसिक चित्रमयतता की श्नौर उत्तना घ्यान नहीं दिवा गवा है, जित्रनी आबो की 
बाह्य व्यंजना की शरोर । इस कारण इन पर्दो सं भी भकृति का आघार स्थुल संकैतों 
म रहा है । पद-काग्य पर विचार करते समय विद्यापति का उल्लेख भ्रावव्यक दै । हिन्दी 
पद-गी तियो का चारम्भ इन्हीं चै माना जाता ह । विच्यापति की चाचनां नै उनके पदों 
नं प्रभिन्यक्ति का एक विष च्य स्वीकार कियाद, इस कारशा भी उनका महत्व 
श्चिक टै ¦ विद्यापति के पदों मं राचा भौरङ्ष्णाके प्ेमका वरगान दहै। परन्तु इस 
्रेम में यौवन तथा उन्माद इतना गम्भीर हलौ उठा दहै कि उसमें कवि की श्रष्यन्तरित 
आवना आत्माभिषव्यव्त्ति के क्प में प्रकट होतीदहै। एसा सूरमें भी है, परन्तु 
विद्यापति में अक्ति-मावना का आवरणा नहीं ह । वे राषाङृष्ण के प्रेम के यौवन-उन्माद 
चै पनी आवना का उन्परुक्त तादोरम्य स्थापित कर सकं हैँ । इसी सम परर कवि नै 
अआनसिक भावस्थवित्तियो कौ अभिन्यक्त्ति करने का प्रयास भी किया दै । इस कारणा उनके 
वदो नँ साहित्यिक गीत्तियो का चन्दर खूप सित्त्ता है । परन्तु ये गीत्तियां प्रकृत्तिबादी 
गीतियौँ नहीं है । इनमें सौन्दयं रौर यौवन, विरह भ्रौर संयोग की भावना व्यक्त 


१, बही; बह्वी ; प० ६६ | 
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हो सकी है । व्रिच्यापति क वर्ानों मेँ मनस्‌-परक पश्च की व्यंजना इस प्रकार सन्निहित 
हो गई है । जव सौन्दयं नौर मौवन प्रेम कौ मानसिक स्थितिको च कर व्यक्त होते 
है, उस समय भ्रनुभरुति का गहरा अरौर प्रभावशाली होना स्वाभाविक है । इस गम्भीर 
अनुभूति क कारण विद्यापति कौ अभिव्यक्ति साधकं घ्नौर मक्तों की प्रेभ-व्यंजना के 
समान लगत्तौ है । परन्तु विच्चापति मेँ भी मानसिक स्थिति के संकेत च्नवस्था श्नौर 
व्यापारो में खो जाते हँ जो भक्तिथुग के कवियों की समान विगेषता के साय भारतीय 
काव्य कौ भी प्रवृत्ति दै। 

दिच्यापति : यौवन भौर सौन्दयं --धाव्यात्मिक साधना के प्रकरणा में सौन्द्यं- 
योजना सम्बन्धी प्रङृति-परिकल्पना पर विचार करिया गया है । विद्यायति ने सौन्दयं के 
साध यौवन कौ स्फुरणज्लील स्थिति का संकेत प्रकृति के माध्यम से दिया है । सौन्दर्योपासक 
भरकृतिवादी प्रकृति के टदवात्मक ल्य मे यौवन कौ व्यंजना के साध श्राकर्पित होता द; 
सीर समानान्तर विद्यापत्ति मानवीय सौन्दर्यं के उल्लासमय यौवन चे आकरित 
होकर प्रकृति के म्प्रस्तुत-विषान क माघ्यम से उवे व्यक्त करते है--“कनकलता मे कमल 
पुष्पित हो रहा है, उसके मध्य मेँ न्द्रमा उदित हृश्रा है। कोई कहता है-सेवार ते 
आच्छादित हो रहा है; किषी का कहना है - नरी, यह तो मेषो से ऋौप लिया गया है । 
कों कहता दै भौरा जरमराता दै; कोई कहता है नहीं, चकोर चकित दहै । समी लोग 
उक्षे देश्वकेर संशय में पडे । लोग विभिन्न प्रकार सै उसको तात ह । विच्चापति 
कहते है" `" माम्य चे ही गुरावाच्‌ पूणं रूप प्राप्त करता दै ।† इसमे अन्य सगुणा भक्तो 
कै समान ल्पकातिशयोक्ति के हारा ल्यात्मक्‌ सौन्दयं की स्वापना की गई डे, चाथ 
ही यौवन कौ चरपलत) का भाव भी सन्निहित दै जो प्रकृति के स्कुरण-सील च्य नँ . 
स्थितं है । इत प्रकार की प्रकृति-परिङल्यना का विदेचन सौन्दर्य-घाघना के प्रसंग में किया 
गया है; परन्तु वह भगवान्‌ कै लीलामय चप से ्रधिक सम्बन्वित था । विच्यापत्ति नै 
प्रकृति के माघ्वम चे यौवन के सौन्दयं कौ अनक स्थलों पर व्यज्जित किया है-- 


सचि है कि कह्ब किष नहि फ्रि । 

तडिति लतालत जलदं समारल रश्रातर सुरसरि बारा ॥ 

तरल तिमिर शज्ञि सुर गरासल चोदक्नि चति पड तारा । 

श्मम्बर छस्रल धराघर उत्तरल उलटल धरौ इगभग डते ॥ 

रवर वेग चमौरन सन्छर चन्चरिगरत क्र रोल । 

प्रय पयोधि जले तन कपल ई नहि युग भ्रवसाने ॥२ 
` क्न क्वहःच्् १. पुकि; वियापति ; प्र १६ | - 

२. केही; वही ; १५ ५८६ | 
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सगु भक्तों ने इसी प्रकार की अ्रलौकिक योजना कीदै। विद्यापति ने इत परम्परा 
को उनके पटने ग्रहणा किया दै । परन्तु उन्न इसमे सौन्दयं कं यौवन-पक्ल कौ चंचल- 
ख्य मै व्यक्त किया है । इसके अरततिरिक्त कवि यौवन-प्रेम के उन्माद कौ व्यजना भीं 
कृति के माध्यम से करता है । कवि के सम्मुख श्रकृति प्रस्तृत-ख्प नँ जान पडती है, परन्तु 
व्यस्याथं मे यौवन का उद्ाम तरेम है--“जाती, केतकी, कुन्द रौर मंदार श्रौर भौ जितने 
सुन्दर पल दिखाई देते ई, वे सभी परिमल युक्त मकरन्द युक्त । ड । विना अनुभव कं 
श्च्छा आर बरा नहीं जाना जाता । है सखी तुम्हारा वचन प्रशरृतमय दै; मरके व्याजसे 
ने श्रपनां प्रियतम पदिवाना 1" इसमें यौवन के चि हृए्‌ आकण का भाव हैः रामे 
मालती ओर श्रमर के उदाहरण चे प्रेम का संकेत दै । यहां हृति प्रमुख टे, इस 
कारा इन भ्रयोगों को केवल श्रलंकारो के अन्तरगत नहीं रखा जा सकता । कवि कहता 
है यौवन शौर सौन्दयं श्नं है, पर जिसका जिससे स्नेह हो- 

कतक न॒ जातकि कतकि कुसुम बन विकास । 

तदशमश्नो भमर तोहि सुमर न नेश्म कबहु बास । 

मालति बधघप्रो जाएत लागि । 

भमर बापुरे बिरह श्राकुल तुश्र दरसन लागौ । 

जखन जतए वन उपबन ततहि तोहि निहार । 
छ त्रम में उदरेग्ील यौवन के प्रति आकपंणा कौ मावना बनी रहती दै । इख समस्त 
प्रसंग मे आआाच्यात्मिक संकेत का विलकुल अरं नहींदहै। यौवन का श्रावेग समस्त 
प्राकषरा करा केन्द्र है जिसे चमर रौर मालती के माध्यम सं कवि व्यक्त करता है 

मालति काहिक करिग्म रोस । 

एक भमर बहूत कुसुम कमल वबाहेरि दोस । 

जातक केतक्रि नवि पदिमिनि सब्र सम अनुराग । 

ताहि भ्रवस्रर तोहि न विसर एहे तोर बड़ भाग ॥' 

भावात्मक सम- सिद्धान्त की टषि सें मनोभावं के समानान्तर या भ्रनुरूप 

्रकृति उहीषन के बन्तगंत भ्रात है । परन्तु इस स्विति मे उससं एक णसा मानसिक 
समं उपस्थित हो जाता है जिसके कारणा हम इस खूप को विचुदध उदीपन सं अलग 
जानकर उल्लेख करते आए है । इस रूप मे प्रकृति का सम्बन्ध घटना-स्थिति 
तथा भाव-स्थिति से 2, जवकरि विदयुद्ध उहीपन नँ वह किसी भ्रालम्बन की प्रत्यक्ष स्थिति 
भे उन्न भवो को प्रभावित करती है । उद्ीपन-विभाव कै प्रसंग में इसको अधिक 











१, कही; बह ; प० ४६४७ । 
२. बही; बही ; प ६६ । 
३, बहोः वही ; पर ४४० । 


गीति-काल्य की परम्परा ` २६१ 


स्पष्ठ किया जा सकेगा । विद्यापति नै प्रकृति को मानवीय भावों के सम प्रर या विरोध 
मे उपस्वित्त क्रिया है पर ये वंन अभिसारं का उदीपकं वातावरण निर्माण करते है । 
इनं चित्रो मे ्रधि्काश मेँ विरोधी भावना लगत्तीदै जो रकावटोके ल्प में है भौर 
इख सीमा पर प्रकृतिं उदहीपन के अन्तरगत आवेगी । तैक्रिन यहां हृदय के उद्वेग भौर 
उसकौ विह्धलता को लेकर प्रकृति का वातावरण भी उप्तीके सम पर चंवल है-- 
गगने प्म्र घन मेह दारुणा सघन दामिनि लकड । 
कुलिहा पातन शब्द ऋनक्रन पवन खरतर बलगह । 
सजनि भ्राज्रु दुरदिन भल । 
कन्त हमरि नितान्त श्रगुखरि चङ्क कुञ्जहि गेलि । 
तरल जलधर बरिखे र्रर गरजे घन घनघोर ।' 
इस समस्त योजना मे प्रकृति प्रर प्रतिघटित सम भाव-स्विति मेँ उहाम कामना 
कारूप लकं जाता । विचापत्ति मँ प्रकृति भी यौन कै उल्लास के साथ 
उपस्थित्त होत्ती है- 
लकड इामिनि रहत मानं । नकन शाब्द कुवि कन ऋान । 
चढ़ब मनोरथ सारथि काम । तोरित भिलायव नागर ठान ॥ 
विरहं रौर संयोग के पशनो में प्रकृति का उदीपन-षूप उपर्थित्त होता है, साय ही इनमे 
बारहमासा ्ौर्‌ ऋतु-वरान कौ परम्परा मी मिलत्ती है । इनका रूप अधिक स्वतंत्र है, 
दनम प्रकृति के संलिप्न उल्लेख कं साव भावों की अभिव्यक्ति की मई है । वि्यापति 
के पदों मं साहित्यिक कलात्मकता कं साथ प्रकृतिं कं प्रति स्वच्छन्द सहचरश की भावनां 
भी भिलती है । इस पद में वियोगिनौ कौ भाकाभिग्यक्ति प्रकृति कं प्रति सहज सौदा के 
साव हृईदटै- 
मोराहि रे शमना चंदन करि गद्धिन्ना 
ताहि चदि करल काक्र रे। 
सोने चञ्चु बवए देव नोरा बाद्मस 
जश्रो पिया श्राग्रोत श्राज रै ॥' 
वद-गौ त्र्यो के विभिन्न क्राव्य-ह्य--मच्ययुग मेँ ङष्णा-जक्ति के ब्मन्तगंत पद- 
गीतियों कां अधिक विकास हृ है । अनेक कवियों ने पदों में क्ष्णा की कथा भ्रौर 
लीला का वरान किया दै । कष्ना-काष्य क चित्तार मँ पद-कली का प्रयोग विभिन्नं 
काव्य-श्पो मे हृम्रा है । पदों का प्रयोग कथा कं लिए भी ह्र दहै, इस काररा इनमें 
१- कही; बहव ; १० २६० | 


२, बहौ वीं ; १५ २९१२ । 
३, बहीः; वही ; १० ८०३ | 
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गीतियो कौ भावात्मकता के साय वर्णना को भी विस्तार मिला । इन वरदो मँ 
ग्च्यन्तरित आबो कौ अभिव्यक्ति का रूप भिला दै, साव ही इनमें वस्तु भ्रौर घटना 
का वरानात्मक ब्राधार भी प्रस्तुत हभरा है । पचै हम देख भ्राषु है कि भक्तों के चिप 
अमवाव्‌ की लीला-चूमि रौर विहार-स्यली आद भ्रौर अलौकिक है । उक्तम प्रकृति 
का रूप भौ देषा ही चिधित्त दै । गोकल, बृन्दावन श्रौर यमूना-पुलिन तक कृष्णा-लोला 
का देत सीमित है जिसके आदं ल्प की ग्रोर मान्यात्मिक प्रसंग में संकेत किया गया 
है । यही बात तुलसी कौ "गीतावली' ॐ चित्रकूट आदि वर्णान कँ विषय मे सत्य दहै । 
वगांनदली की हृष्टि से इनमे व्यापक संदिलटता है, कुच स्थलों में कलात्मक चित्रण 
भी ई । लीला से सम्बन्धित श्यर्लो को प्रमुता देकर स्वरतन्व काव्य-रूभां की वरम्परा 
जी चलौ है । लेकिन कष्ण -काग्य के अन्तर्गत ही इन गो का विक हुमा है। उसका 
कारण है कि कृष्णा-भक्िति कौ साधना में लीला कं साच विभिन्न लीला पदो का विकास 
हरा नौर बाद मं इन्दं के प्रावार पर कन्प-खूपों को परम्परा चल निकजी । लीला 
की भावना के श्राकवंणा के कारणा इनका प्रयोग राम-अक्तो ने तया एक सीमा तकत संतो 
नै भी बादर्ने किया दै । 
वृन्दावन-वर्णंन (क) -- भगवान्‌ कृष्ण कौ लीला-भरुमि वन्दावन दै । उसके 
श्रादश्षं सोन्दयं तवा उल्लाखमथी भावना के विषय मे कहा जा चका दै । यह्‌ वृन्दा्न 
अगवानच्‌ की चिरंतन लीला-स्थली का प्रतीक है । इस कारणा भक्तो नै लीला प्रसंग मे 
इका ब्लंन किथा & । बाद मँ वन्दावन से सम्बन्धित काव्य-रूगौ का विकास हृभ्रा । । 
इस काव्य-कूप में वन्दावन कौ स्वली के चित्रण के साच नक्ति कौ भूनिका कं ष्ट्प मे उसका 
माहास्म्यं भी वणित दै । लीला-स्वल कै रूप में वृन्दावन क्रा चित्रमय श्रौर भावमय 
वर्णन राय नौर विहार-वणनो ही आया दै । इनत प्रकृति कौ उतल्लास्मयी वर्ना 
त्रं मानवीय भवो कौ सम स्थिति है । कृष्णदास भक्त की मावनां कं सम प्र्‌ वृन्दावन 
को इस प्रकार उपस्थित करते है-- 
कुसमित कंज विविध बृन्दावन चलिए्‌ नंद कं लाला । 
पाडर जाह जहौ केतकी चंपक वकुल गरलाला। 
कोकिल कीर चकोर मोर्‌ खग जमुना तट निकट मराला । 
रगु प्रमौर बहत अलि शुंनत नीक ठोर गोपातता । 
चुनि मृद बचन चते गिरिवरधर कटि तटि किंकन जाला । 
नाना केलि करत सलछियन संग चंचत्त नन विसाला \ 
१.बृन्दाबन चे सम्बन्धित कव्य--वृन्दावन-राततकः मागक्तमुनिं ; वुन्दरावन-एातकः रसिक प्रोत्तम ; 
बन्दावन-शततकः ध वदास ; ओर मुक्तो कौ शौली में इन्दादन प्रकाशमालः चन्द्रलाल् । 
२. पुष्टिमार्मीय पद-संहः प० १२, प० ५२ । 


गीति-काव्य कौ परम्परा २६३ 


छ्य पद मँ करडा की पृष्ठभूमि मे वृन्दावनं पर भक्त ल्प गौधियो की मनस्विति की 
प्रतिश्चाया पड रहीदै। आगे के स्वतन्व रूपों में लीलामयी भावमयता कै स्थान षर 
ठसका महत्व श्रौर माहात्म्य ही बढता गया है । कहीं-कहीं भवौ का प्रतिबिम्ब श्रा 
जाता ईै---चृन्दावनं कीं शोमा दैखकर नैर प्रसन्न हौ गण । रवि-ल्श्ि आदि समरत्त 
प्रकाशवान्‌ नक्षत्रों कौ उसपर न्थोद्धावर कर दं । जिम तत्ता-लता कंल्पतष् दै, जो 
एक रस रहती हँ रौरं जहां यमुना तट छलकता दै । उत्तमे अ्रानन्द समूह्‌ बरसता है; 
सुगन्ध आरं पराग रस मे सुन्व चमर मधुर गुंजार करते द।'' पर रागे व्रुन्दावनं कै 
व्रलंगोँ मे माहात्म्य कथन है-- 
केलि कल जोहत विमोहत चु द्धं है कब 
वृन्दकुज पुज श्रमर अ्रमोचका। 
ग्रानेद मं कम घन वर्तौपौ विलास भूमि 
दार कौ तुमि जें चुत चावे हव का ।' 
यही कान्य-ख्य कवित्त-सवंया में रीति-परम्परा सै प्रभावित्त होकर अधिक वंविष्य- 
युक्तं होता गया दै । भक्तिमावना से श्रारम्भ होने वाली काव्य-परम्परा कौ रीति- 
काल के कविर्यो ने हस्र प्रकार अपना लिया दै 
कुज मांह द्धं घाट ह सौतल सुखद सुटार, 
तहां अनत्रुले रौति सौं शमि कको उम डार। 
बह डारौ ष्यारौ लगे जल मै फलकं पात, 
वा सोभा कौ देखि कं पेड चख्यो नटि जात ।* 
रार भौर विहार (ख)-ङष्ण-काव्य कं भ्न्तगत लीला रौर विहार कौ 
लेकर एक प्मन्य काठ्य-ष्य कौ परम्परा चली है । इत्च परञ्यरा मं दो प्रकार्‌ के काव्य-षपं 
पाएजते ह । एकमे विहार कं व्यापक-मावना को लेकर चजल्ला गया है मरौर दरे में 
विदोष रूप मे रास-लीना प्रसंग लिया गया है । परन्तु इन दोनो में प्रकृत्ति का प्रयोग 
खमन ख्यये हमा । इनमे पृष्ठ-जूमिके ल्प मे लीला की उल्लास्मयी जावनां कौं 
१. दृन्वाबन शतक; घर वदास ‡ १२७ १४, १६ । 
२. कन्दा ०; भागवतं मुदितं । 
३. इन्दा ७; चन्दरलाल । | 
४. विहार वर्नं कौ परम्परा मै अनेक काव्य-अन्थ है । सुर्‌ ओर नन्दशस कै पदो त भनक 
धरतग हैः गदाधर कौ बानी : रहसि मंजरी ; धरं बदातस्त : जगुल-सत्तक ; श्रौ मड : शरो हरिदास के पद ; श्री 
किंशोरोदास के पद : रग; चन्दर कुमारी : विहार वाटिका ; नागरीदास : अनुराग बाग ; दीनदयाल 
गिरि : स॒मं नरौ ; रतिमंनरी ; च कदास : सृख-उल्लास्न ; बल्लम रसिक : कैलिमालाः हरिदास स्वाम : 
महावानौ ; हरि व्यास देव : राषारमण र्न साग ; मनोहरदात्त : रत्तिकलता ; अनन्दलता ; इलासलता 


२६४ विभिन्न काव्य-कूपों मे प्रकृति 


शरतिविम्नितत करती हुई प्रकृति उपस्थित हृई है; सराय ही इनमें ाददां-मावना भी 
सन्निहित्त दै । नन्ददास्न रास की स्थली को इस्त प्रकार प्रस्तुत करते ई देवताओं मे 
रमारमण नारायणा प्रम जिस प्रकार ह उसी प्रकारं वनो मेँ बृन्दावन सुन्दर सर्वदा 
सुक्षोभित्त ड । वहां जितने ब्रृक्षो कौ जातिया ह सभी कत्पद्र.म क समान है; चिन्तामगिि 
के समान भूमिर ।:- समी वृक्ष प्राकांक्षित फल कौ देने बाते है; उनके बीच एक 
कल्यतह लगा हृश्रा है उसका प्रकाश जगमगा रहा दै; पत्र-फल-फूल सभी तौ हीरा, 
मणि आर मोत्ती ह ।""परौर उम कल्पतङ के बीच में एक अ्रौर भी श्रद्भुत छवि 
सुदोभित है--उसकी वालाग्रो, फल-फुलों मं हेरि का प्रतिबिम्ब है । उसके नीचे 
स्वरं मयी मरशि-भरमि मन को मोहती है । उसमें सवका प्रतिबिम्ब एेप्ता लगता है मानो 
दूसरा वन ही हौ । पृथ्वी आर जनं मेँ उत्पन्न हौनेवाने परल सुन्दर सुशोभित है; बहूत- 
से नमर उडते ह जिनमे पराग उड़-उड़कर्‌ पडताहै भरौ छवि कट्लते नहीं बनती । 
प्रेम मे ठउममित्त यमुना ततोँ प॑र ही अत्यधिकं गहरी प्रवाहित है मौर उमंग कर्‌ अपनी 
लहरो से मगि-मंडित भूमिका स्यदां कर रही दै ।'' इस चित्र मेँ अगवान की लीला- 
स्थली होने कै कारया धरक्ति का अ्रादजं च्य र जिसका उल्तेख साधना कं घरसंग में विस्तार 
चै किया गया है । परन्तु इतकी कलात्मक वाना कंली का उलःख करना अआआवड्यकं 
है, खाय ही भावात्मक पृष्ठभूमि कौ व्यंजनां भी इसमें सनिहितं है । यहं लीनाका 
विरैष भ्रवसर है, पर अन्य लीला प्रसगो मे मी इस प्रकार कै चित्र आए ह। गदा- 
घर भटर लीला को पृष्ठ-मुमि काकिन्दी-पुलिन को इस भ्रकार्‌ उपस्वित करते है 

कालिन्दौ जहं नदी नील निर्मलं जल राजं । 

वरम तत्वं वेदति वेद्य नव ख्य चिराजं। 

रक्तपीत सित श्रित लसित बन सोभा) 

रौलं रटौल मद लोल मत नघकर मघलोभा । 

सारन्र अरर कलहत्त कोक कोलाहल कारी । 

श्रग नित्त लक्षन पक्षि जाति कहतहि नहि हारी । 


दिं : गसिकदास (देव) : नित्य-विदार्‌ जुगल ध्यानं ; सपान गोस्वामौ : नित्य-विहार्‌ जयन ध्यान ; 
आआनन्दरसिक : चौरासी द ; हित हरिदशा । इन लीलाधरो के अतिरिक्तं रास कतवन्धी काव्यो में सुर का 
सूरसागर आर नन्ददास के पद तथा शास पंचाध्वायी' : रसं-विलात्तं ; प्ौताम्बर्‌ : तत्त पंचाध्यायी ; रातत 
विलापन ; रास-लीला ; दभोदरदातसत : रासविहार लीला ; ४ दास : रात्तपंचाध्वायौ ; रामकृष्णं चौचे : 
पचाध्वायो ? सुन्दर चिन्ह । 

१. रातपचाध्यावो; नन्ददास : प्र अध्वा । यद्र काय्य प्रवन्धात्मक है, परन्तं लोलां के अन्तर्गत 
हने सै दौ शशय उल्ल ख किया गया है । चह रोला न्दं मँ लोग चय से सम्बन्धित है नौर इते 
संगीतात्मकं प्रवाह मी है। 


मौति-काव्वं कौ वरस्व ` २६५ 


पुलिन पवित्र वित्तित्र रंजित नाना भनि मोती । 
लज्जित है सत्ति पुर निति बास्षर होती । 

इद विहार की स्राघ्ार-भूमि कें श्रादं-चित्रगा मे प्रानन्द व्यंजना निहित दै जो स्विति 
क अनुकूल दहै । यह उल्लास की आवना परिस्थित्ति कै सरम पट्‌ प्रकृति के क्रिया-कलाीं 
पे श्नौर भी प्रतिषटित्त जान पड़ती है--"विहार्‌ कौ लीला-स्वली म कज-कंज इस 
प्रकार बने ह मानो मतत हाषी हा, पवन क संचरा से लत्ताएं तुरग के समान नृत्य 
कर्‌ उञ्ती है; अनैक फल पृष्वित्त होौ गए ई; सानौ बृन्दावनं नै अनेक रंग कै वस्व 
घारगा किए हैँ ।'* इस चिच मे कलात्मकत्ता के साय माव-व्यंनना दहै जौ आरोप कं 
प्राश्चय पर हूईदै। रास कं प्रवस्नर पर नन्ददास ने प्रकृति को भावोल्लास मे प्रस्तुत 
क्रिया दै । इस लीला-नूमि में परिस्थिति क उपयुक्तं अनन्दौत्लास को प्रकृतिं घ्वनित्त 
करती है-- 

छवि सौ कूले शबर कूल, घ्र लगति लुनाई । 

मनहूं सरद को छपा दछबीली, बिहृस्रति श्रई । 

ताहो छिन उडणन उदित, रस्च रान्न हापक । 

कु कुम-मंडित प्रिया-वदन, जनु नागर नायक्त । 

कोमलं किरन-श्रहनिमा, वन व्यापि रही यौँ। 

मनतिज केल्यो फाग, घुमदि घुरि रह्यो गुलाल ज्यौ । 

मंद-मंद चाल चारु चन्द्रमा, शरस्न छबि पाह । 

उ्छकत टै जनु रमारमन, पिय-कौतुक श्राह ।' 
इस चित्र की हौली कलापक रौर भाव-व्यंजक दहै 1 श्चीमद्भागवत्त क ` रास 
प्रसंग के श्नुकरण परर होकर भी इस योजना में गति के साथ श्रपना सौन्दर्यं दै । 
यह प्रकृति का वात्तावरण श्रपने सौन्दयं के साथ ठस रास के महानु अवसर कां संकंत 
भी देताद्ै जौ भक्तो के मगवानू की चिरंत्तन लीला का एक भाग दै। 

सहचरा को भावना-रास श्रौर विहारे प्रसंग के भ्रन्तगतं प्रकृति कै प्रति 

स्राहचयं -मावना का श्प भौ मिलता है । इसका इस दिच्य प्रसंग म विष श्रवस्र 
नहीं है । रातत कै भ्रवसर पर मक्तौ के ग्रहुकार कौ दूर करने के लिए क्षणिक वियोग 
की कपना की गर्ईदहै। शस स्थिति में मानवीय सहज भाव-स्थिति म गोपिया कष्या 
का पता व्रक्नो भ्रादि चै धती फिरती ईै--हि मंदार, तुम तो महान उदार हौ! म्नौर 
है करवीर, चुमतो वौर हौ भौर बुद्धिमानुभी हौ! क्या तुमने मनहरग धीरगत्तिं 








१* बानी 5 गदाधर भट्ट ; पदं ३, ४ | 
२. वनविदार लीलाः ध बदा ; १३, १४। 
३. शास्त पं; नन्द ; प्र अध्या०। 


२६द्‌ विभिन्न काच्य-कू्यो यें प्रति 


कृष्ना कौ कही देखा है । ड कदंव, है याप ग्रौर नीम, तुन सवने मौन क्यो वारा कर्‌ 
रखा है । बोलते क्यों नहीं । है बट, तुम तौ सुन्दर भौर विलाल हौ । तुम ही इधवर- 
उधर देखकर बताभरौ 1" वह प्रग "मागवत्त' के घ्राघ्रार पर उपस्थित किया गया है । 
परन्तु नन्ददास में यह्‌ स्थल संज्ञित दहै साथी अधिक स्वाभाविक) हम देख चुके 
ह कि चहानुभूति कै वातावरण में प्रकृति कै प्रति सहचरण भावना पं उसमे निकट 
का सम्बन्ध स्थापित करना लोक-गीतियों की प्रवृत्ति दै। काव्य मेँ प्रकृति कै प्रति 
हेमारी सहानुभूति उससे सहज सम्बन्ध उपस्थित करतौ दै ओर यह आवना काव्य म 
लोक-गीतियो से ग्रहण की ग्ईद्ै। मक्तौ के पदौ में इस्तकै लिए भ्रधिक स्यान नहीं 
रहा है। फिर भी साधक के मनका कवि प्रकृति के इस सम्बन्व के प्रति भाकषित 
प्रवदय हृश्रा है । मूर इत्ती विरह-प्रसंग के श्रवसर पर गोपियों की मनःस्विति को 
म्रकृति कै निकट सहज च्य से संवेदनलील् पाते ह । गौपिर्यां 'वयोग-वेदना मँ प्रकृतिं 
को भ्रपनी सहचरी मानकर जते पृची है--'है बन कौ वल्लरी, कहीं तुमने नन्दनन्दन 
को दे्ला है। हे मालत्तौ, ओ पृची हं क्या तूने उस शरीर क चंदन कौ सुगन्व पाई 
ह... ..-मग-मृगी, दम-बेलि, वन कै सारस रौर पक्ठियों मे कितने भी तो नहीं 
बताया 1... .. -अच्छा तुलसी तुम्हीं बतताश्नो, तुम तो सव जानती हो, वह घनदयाम 
कहां दै? है पगौ, त्रु ही दया करके मुभे कह्‌--.---हे हंस तुम्हीं फिर वताञ्नौ ।` 
यह प्रसंग जला कहा गया है "भागवत" के अनुसरण पर है; परन्तु सूर ने इसको सहज 
वातावरण प्रदान किया है जो पर्चो की भावात्मक्रता से एक रस हो जाता दै । वहां 
गोपियौं का बार-बार उपालम्भ दैना-- 
भरग भरगिनो ब्रम बन सारस खग काहु नहीं बतायो रौ । 

स्विति कौ अधिक सहज रूप सै सामने रखता ३, ओर "गोद पत्तार' कर प्रकृति कै 
च्या ख्पों "मया" की याचना करना श्रधिक स्वामातिकं भाव-स्थिति उत्पन्न कर देता है । 

ग्न्य प्रसंगो में भ्रकृति-साहचयं --रास तथा विहार अदि प्रपरंगो कं भ्रन्य 
परकृति-खूपों कौ विवेचना या तो आघ्यात्मिक साघना के अन्तगंत की जाच्ुकीदहैया 
उरीपन-विभाव के साथ की जायगी । परन्तु यहं इन पद-गौतियों कं समस्त विस्तार 
मं प्रकृति कै प्रति साहचयं भावना का जौ स्वच्छन्द रूप भिलता है उसका उल्लेल्व 
कर देना आवदयक है । अभी रास कें प्रसंग मे इसका उल्लेख किया भौ मया दै । रात्त 
ग्नौर विहार संयोग कै अन्तर्गत है । परन्तु प्रकृति कै प्रति हमारो षखहानुभति उत्सुक 
वियौग क ल्गौ मँ उत्से भ्रधिक निकट का सम्बन्व स्यापित करती दै। गोपियोँंके 





१. बहोः बहोः दि अध्या० । 
२. सुरसा ०; इश ०, प्रद्र १८०८ | 


गीतिकाव्य की परम्परा २६७ 


विरह-प्रसंग मे घरकृति द्ौपन कें च्म स्तुत हई दै, धरन्तु उसी प्रसंग मे गोपयां 
प्रधिक् संवेदनशील होकर उसये निकटता का भ्रनुभव करती है । इस क्षेत्रसेषूरको 
संवेदना गोपियों के माध्यम से अधिक व्यक्त तथा सहज हो सकी है । सूर की गोपियां 
प्रकृति को भी अयनी व्यथा में मावमग्न पाती है । उनके सामने यमुना उनके 
समान विरह-व्यथा से व्याकुल प्रवाहित है प्रौर इस माघ्यम ये वै अ्रपनौ मन ल्विति 
का प्रतिबिम्ब प्रकृति पर द्याया देवती है- 

दिक्िप्मति कालिदौ प्रतिकारौ । 

ग्रहो पथिक कटियौ उन हरि सरो अदं विरह स्वर जारी । 

न्‌ पर्यक ते परौ घरशि धक्रि तरंग तलफ नित आरौ । 

तर जाह उपचार श्र जलं परी प्रवेद वनारी । 

विगलित कच कुच कास पुलिन पर पक््यु काजल सारौ । 

मन मरे चमर ते मत पिरत है दिशि दिवि दीन दुखारी । 

निश्चि दिन चकर बादि बक्त दहै प्रम मनोहर हारी । 

सुरदा प्रभ जोई यमुन गति सो गति भरट हमारी । 
ङस प्रक्ृति-छू? में गोपी की भावना का तादात्म्य स्थापित हृ्रा है । इसमें बाह्य ्रारौरपौ 
का आधार लिया गया है ओर यहे भारतीय काव्य की श्रपनौ प्रवृत्ति टै। इस श्रौर्‌ 
संकेत क्रिया जा काहैकि भारतीय साहित्य मे माव-व्यंजना को वाह्य म्ननुभावों कं 
श्राघार पर व्यस्त करने की प्रवत्ति रही दै । इस कारणा कवि की भावना को इसी 
ञ्राधार पर अधिक उचित ल्पसे समक्रा जा सकता है । अन्यथा कविं कै प्रति ्रन्पाय 
होना सम्भव दहै, जसा कि कृद्धं आलोचको ने किया मी दहै । उसी प्रकारं का सहानुमूति 
पुरां चातावरण सूर बादल को लेकर उपस्थित करते दै । गोपियां उसके प्रति श्रषना 
सौदा स्थापित करती हृई परदेशी कृष्णा को उपालम्भ देती ईँ मौर इस स्थिति म 
जसे वे पनी सहानुभूति को निकट सम्बन् मेँ पाती हये बादल भी बरसने कं लिए 
श्र गए, है नंदनन्दन, दैखो तो सही ! वे अपनी भ्रववि को समरककरदही भ्राकाश में 
गरज श्ुमड़ करद्धागणएर्है। है सलि, कते दये तो देवलोक कै वासी है भौर फिर 
दुसरे के सेवक भी हँ । फिर भी ये चतक यौर पपीहा को व्यथा को समकर उतनी 
दुर से धावद श्नौर देलौ इन्हनि तरणो कोहरा कर दिया दै । लतां को हपित कर 
दिया है ्ौर मृतकं दादुरयो को जौवन दान कियाद । सन नीड में पकलषिर्यो को सिचित 
करके उनका मन भी प्रसन्न कर दिया दै । टह सखी, शपनी चूक तो कु जान पडती 
नहीं, हरि ने बहत दिन लगा दिये । रसिक-िरोमणि न तो मधुवन मँ बसकर हमे भरुला 


१. कही; बद्री; पदं २७२८ । 


२६८ विभिन्नं काञ्य-क्पो मे प्रकृति 


ही दिया ।'* इस वर्षा कै सुन्दर चित्र मे, बादलों कै प्रति हौ नही, वरतु समस्त प्रकृति 
क्के प्रति गोपियों कौ भावघ्रवगाता अत्यन्त हो उटी है । इसमे भारतीय जीवन के साय 
वर्षा का सम्बन्व भी यक्त हृश्रा है 1 यद्यपि यह्‌ स्वल सूर मे अकेला है, परन्तु सूर कौ 
व्यापक सहानुमुति का साज्ञी दै । इस चित मे उदीपन की भावना बिलकुल नही, इस 
प्रकृति सहज तथा सहानुशूतिपूुखं वात्तावरणा को उपस्थित करती है । 
उपालंम कौ भावना (क) -- सीते सम्बन्वित प्रकृति के भ्रति उपालभ कौ भावना 
का ख्य श्राता है । उपालंम की भावन में स्नेह कौ एक गम्भीर व्यजना दी ची 
रहती है । अरमर-गीत मेँ श्रकृति कै भ्रति यह्‌ माउना अनेक ब्रकार से व्यक्त हुई दै । 
परन्तु इख प्रकार का ख्य विरह के प्रसंग मेँ अन्यत्र भौ श्राया ह । रूर कौ गौपियां 
मघुवन कौ उपाच्तम देती है-- 
मधुवन तुम किंत रहत हरं । 

विरह वियोग इयाम सुदर के ठाद क्यों न जरे । 

तुन हौ निलज लाज नहि तुम कह फिर शिर पुहुषप चरं । 

दाक्ञ सियार शर बनके पदे धिक धिक सबन करे । 

कौन काज ठाद रहे बनें किन उकटि षरं । 


गोपियो के इस उपालंम मे मधुवन कै प्रति जो ्रात्मीयता कौ भावना दै वह व्यापक 
सहानुभूति के वातावरण मे ही सम्भव है! परन्तु इस प्रकार की भावना श्रमर-गीतत 
के प्रसंग मेँ व्याजोक्ति नौर व्यंगोक्ति क आधार पर व्यक्त हई है । इस प्रसंग कौ 
उपालंम कौ भावना कृष्णा क प्रति मधुकर कै व्याजसे दी गई है ।* गोप्या कृष्णं क 
प्रति ्रपने प्रेम की अट्ट लगन को उपालंम कँ माल्यम से व्यक्त करती 


१. बहौ; वही; पद २८२२ यह अस्यत माव-व्वनक् पद है-- 
“धवत यै दरा वरस्नन ्राए | 

पनी चवेधि जानि नंदर्नदनं कनि गगन धनं चाण । 
कियत रै समलोकं बतं सखि सेवक सदा पराद। 
चात्तक परिक कौ पौर जानि क कै त्तौ ते धा । 
तृण किए हरित हरषि वैली मिलि दुरं सतक चिक्राए । 
साजे निबद् नड तनं सिचि सनि परक्विनहू ननं भए । 
समुखं नही चूक सखि श्चपनी क्टुते दिन हरं लाए | 
सूरदास प्रमु रसिकं शिरोमणि मशुवन बति बिसगाए ।"' 

२. बही; बही ; पदं २७४१ । 

३, इत जमर-गीत सम्बन्धो व्वाजौ क्ति क विषय जँ 'कृष्ण-काच्य में ज्रम-गोतः के "जाम, में 

लै्लकं का मत अधिक स्पष्ट हो सरकार । 


गीतिकाव्य की वरम्परा २६९ 


रहं रह मधकर मध्‌ तचार । 
कौन काज या निर्नृस सँ चिर जोह कान्ह हमारे । 
लोटत पौतत पराग कौच मं नीच न भ्रग स्म्हारे ॥ 
बारंबार सरक मदिरा कौ श्रपस्नर रटत उवार्‌ । 
दर म-बेली हमहं जानत हौ जिनके हौ भ्रलि प्यारे ॥' 
इस भाव-स्थिति मे प्रेम, ईर्ष्या, विदवास का सम्मिलित भाव उपालंभकेखूप में व्यंजित 
हृष्रा है। आगे उपालंम में व्यया श्रौर व्याकुलता प्रकृति कं माध्यम से अधिक्त व्यक्त 
इई है-"यह मधुकर भी किसीकामीतहुभ्रादै ? चार दिनके प्रेम व्यवहार मेँ रख 
लैकर भ्रन्यत्र चला जाता दै । केवल मालत्तौ से मुग्ध हौ कर भ्रन्य समस्त पूर््पो को छोड 
देता है । कमल क्षणिक वियोगमें मी व्याकूल हो जाता दै ओर केतकी कितनी व्यथित्त 
हो उठती दै ।' इसमे गोपियो नै प्रपनी मन:स्थिति में प्रकृति के साथ स्थान-स्थान पर 
प्रपने को भी मिला दिया दहै 
छाडन नेह नाहि म जान्यो लं गुर प्रगट नए । 
नृतन कदम तमाल बकल वट परस्तं जनम गए । 
भरुज नरि मिलनि उडत उदासु गतस्वारथ समप । 
भटकत फिरत पात्र म बलिन कुसुम करञ्ज भए ॥ 
सुर विम॒ख पद श्तरुज छाँडे विषय निमिष वर छंए्‌ । 
ध्रषनी श्रात्मविस्मृति स्थित मँ गोपिवां पुष्पों के साच प्रह्यक्च रूपने श्रपनी बात भी 
कहने लगती दह । इस प्रभंग मेँ एकं स्वल पर गोपियो नै ्रपने मन को भरू कलाहट कौ इस्री 
प्रकार व्यक्त किया है- 
मधकर कहा कारं कौ जाति 
ज्यों जल मौन कमल मघपन को छिन नहि प्रीति छखटाति। 
कोकिल कपट कुटिल वापत्न चलि फएिरि नहि बह बन जाति ।' 
इन उदाहरणं मे जो प्रतारण का रारो किया गयादहै वह्‌ भी सहन निकटत्रा कौ 
ही च्यंजित करता है । वहं चमस्त क्रो ओर उपालभ इसी भाव कौ लेकर चला द । 
श्नन्यत्र (ख )--इ प्रकार के प्रकृति-ह्प अन्य कंविर्यो मँ नहीं मिलते । इन 
स्थलों पर प्रकृत्ति का केवल उदीपन ख्प सामने रा सक्ता है । कदाचित्‌ सूर कं अनुकरर 
पर तुलसी ने भीतावली' मे राम कै धौडो कं माध्यम से कौदाल्या कौ व्यवा को व्यक्त 
क्रिवा है । कौराल्या कहती है- 
१. सरसरा ; दरा ०; एद २६९० । 
क. बहोः; बहौ; पद २६६२ | 
३. बह्वी; वौ; पद ३०६८ । 


२७० विर्भिन्न कान्य-्पौ मेँ प्रकृति 


भ्रालो 1 हौं इन्ि बुग्कावौ कंसे ? 
लैत हिये चरि पति को हित मातु हैत चुतं जसे । 
चार बार हिनहिनात्त हेरि उत्त, जो बोलं कोड हारे । 
प्रग लगाद लिए बारे तें, कठनामय चुत प्यारे । 
ल्वोचन सजल सदा सोवत से, खान-पान वित्तराए्‌ । 
चित्तवत चौक नाम शनि, सोचत्त राम परति उर लाए ।' 
परन्तु इस श्रनुकरण मे भी तुलसी कौ व्यजनां अत्यन्त भावपुरां मौर चित्रमय है । 
इशत पद्यु की मानव कै साच सहानुभूति को व्यक्तं क्रिया भयाहैग्मौर साथ ही उनके 
अनुभावो का सजीव चिक्र भी हृभा दै । षोडे प्रादि पद्यु मानवौय सम्पकं में वियोग 
का अनुभव करते देवे जाते हैः यहं अरतिदिन कं जौवन का सत्य दै जित्तकं माध्यम 
कवि नै जाच-तादात्य्य स्यावित्त किया है । 
ऋतु सम्बन्धी काव्य-हूप--भक्तं कवियों के पदों भरे वियोग श्मौर संयोग कं साच 
लोक-प्रचनित तु कै परिवर्तित द्यो का भ्राश्चय भी लिया गया है । हम कहं चके दै 
कि संस्कृत काव्य यें ऋतुशो का वरान दिग हो चुका था । भक्त कवियों नै इत 
चरम्परा के साच लोक -गीत्तियो कै उन्मुक्तं वात्तावरण का भी अ्राश्चय लिया । इनकी 
परभुख प्रवृत्ति प्रकृति-ल्पों को उदीपन-विभाव कै अरन्तगंत तेनै की रही है । पद-गीतियों 
नँ इनको अलग काब्य-षह्प भी नहीं भिला है, अरन्य वरंनो के अन्तरगत ही सम्मिलित 
करिए मए दै । आगे चल्तकर रीति-कालीन परम्परा में इन वर्णानो ने एकं नििचितत खूप 
ग्रहणा किया दै । इनं वनो मे तुभो तवा मासो क्रा क्रम भी स्थापित्त नहीं हभादै 
म्मौर जो ऋतु श्रथवा मास अधिक प्रभावो है उसीको प्रमुख स्प चै ब्रह किया 
गया है । न ऋतु मे पावर श्रौर्‌ वसंत कौ प्रमूखता है । सुर तवा श्रन्य कवियों नै 
इ्हीका वर्णान किया दै । इस काल में छतु-वांन की परम्परा निलती है, नन्ददास् नै 
शविरह-मंजरी' में बारह मासो का वर्णान किया है । परन्तु चहु साहित्यिक परम्परा 
वद-गीतियों कौ उनभृक्त भावना कँ भ्राधार पर्‌ नहीं चली दै। 
अन्य ख्य (क) --इन दोनों ते सम्बन्धित भक्ति पद-साहित्य में अन्य काव्य-रूप 
भौ विकसित हृषु हँ । इनमें पावस्न से सम्बन्वित सुला या हिढडोला; भ्मौर वसंत से 
चम्बन्वित्त वतत, फाग तचा होली के काठ्प-ल्प है । इनका प्रकृति से अधिक सम्बन्ध 
नहीं दै; इने लोक-मावना का उल्लसित सूप सन्निटित है जो अकृति के उदीपन विभाव 
मँ मानवीय ावना चे भरधिक सम्पकं रखता है । इन वर्णनं मे प्रकृ्नि का ल्प उदीपन 
की प्रेरणा के अर्मे या उल्लेखो मे ्यादैया परोज्ञर्मे ही रहता दै। साहितिविकं 
१. गीता; तुलसी ; आवो पद =; पद ८७ में भौ इतो माव को दूसरे प्रकार से व्यक्त किया 
गबा चै | 


गीति-काव्य की परम्परा २७१ 


परम्परा के ऋतु-कव्णंनो मेँ भी केवलं म्रानवीय क्रिया-कलाप, हास-उल्लास, व्यया- 
विलाप स्रामने आता दै । परन्तु पावस ते सम्बन्वितत हिडोला तथा अला में वातावरसा 
कुचं अधिक स्वतन्त्र दै । इनमे उल्लास कौ भावनाः लौक-नौवन की उल्ला आवना सै 
धिक सम्बन्धित ह । इनक ढारा प्रस्तुत ्राघ्यात्मिक वातावरण की श्रोर संकेत क्रया 
गया है । भ्रागे चनक्र मुक्तकं की रीत्ति-परम्परा में इन पो का चिकास नहीं हृग्रा 
हं । इषका कारगर है। ऋतु-वर्णन श्रौर बारहमासा ॐ काव्य-खूपों मं इनको मिला 
लिया गया है; भ्रौर उल्लास कँ स्थान पर क्रिया-कलापों कौ योजना अचिक होती गई 
है। इस सीमा पर भक्त कवियों भ्रौर रीति कवियों में श्रन्तर है । इन ऋतु सम्बन्वी 
उत्सवो मेँ मक्त कवियों ने मानवीय भावों को प्रकृति मेँ प्रतिघटित किया है; प्रकृति पर 
मानवीय उल्लास प्रतिविभ्वित है । इसके विपरीत रीति-कान्यों मँ प्रकृति के सक्तो के 
आधार पर मानवीय उदरी मावस्थिति के अनुभावो को प्रमृखता दी गई दै । कभी- 
कमी भक्त कवि प्रकृति का रूप पस्थित्त करके उल्लासमयी भावना का संकेत अ्रप्रत्यन्न 
प से ही देता है-- 
ब्रज पर श्याम घटा जुर्‌ श्रार्ई । 

तैसोये दामिनि चहु दिसि कौधत लेत तुरंग सहाई । 

सधन छाय कोकिला कूजत चलत पवन सुखदाई । 

गुंजत श्रलिगरा सधन कुंज मेँ सौरभ कौ अधिकार) 

विकसत इवेत पांत बगलन कौ जलधर श्ोतलताई । 

नव नागर गिरि्षरन छवीलो कष्ादास् बलि जाह ।।' 
कृष्णदास ने दतमें सरंरिलष्टता के आघार परर भाव-ग्वंजना की है; यहां घरकृति 
रौर मानजीय भावो मं प्रत्यन्न समानान्तरता नही प्रस्तुत की गई है । परन्तु इन 
भक्तं कवियों की प्रमु प्रवृत्ति प्रकृति कौ उल्लसित क्रो डाशीलता कै समश्च मानवीय 
भावना क उल्लास को रखने कौ चेष्ठा की दै । परमानन्द दाय कहत है--'बादल पानौ 
भरनेकोचनै दै चारों ओर यै विरतौ इयाम घटा को देखकर सभी को उत्लाश्च हमरा । 
दादुर, मोर मौर कोकिला कोलाहल करते ह । बादलों की द्याम श्वि मेँ इन्द्र-षनुष 
भौर वर्को की पक्ति कौ शोभा श्रधिक सुखकर ह । घनदयाम भ्रपनी मंडली के साथ 
कदम्ब वृक्ष क नीचे ह । वेणु वजती है भौर भ्रमत तुल्य स्वर मे गृदम तया भ्राकादा के 
बादल साच गरजते ह । मन भाई छतु भराई मरौर सभी जीव क्रीडामग्न ह ।'' इस 
चित्रा मे वर्षा का द्वयं स्वाभाविक दै ओर मानवीय उल्लास कै सम पर उपस्चित्त 


१, कतने संयहः कृष्णदास । 
२, कतं °; परजानंददाप्त-- बादर भरन चे ह पानी ।› 


# 


२७२ विभिन्न काय्य-र्यो मे व्रकति 


हरा है । अक्त कवियों ने साहित्यिक परम्परा का पालन क्रिया है, पर उनके सामने 
द्व्य क स्वाभाविक ख्यो की कल्पना भी रही है। सूर इन्द्र-रोष के प्रसंग में मेषो 
कां वरान चहज हंग पर करते है 

नरज गरज घन घोरत शावं, तरक-तरक चयतला चमकावें । 

नर नारौ सब देखत छादे, ये चवरा परलोक के काडं। 

हरहरात चहरात भ्रबल अति, गोपौ भ्वाल भए मोरे गति ।' 


इसी प्रकार प्रभाती कै प्रसंग में गोपाल कृष्णा कौ जगते हृए्‌ कवियों ने प्रातःकाल का 
चित्र व्यापक रेखा्नो मेँ उपस्वि्त क्रिया है । इन चित्रो को चाधारण चित्रण शेली का 
माना जा सकता है । सूर गोपाल लाल को जगा रहे ईै--गोपाल जागिए्‌, वाल हार्‌ पर्‌ 
डे है... रात्रि का अन्वकार तो मिट चका दै; चन्द्रमा मलीन हौ का दै; सुं 
क्रिरणा के प्रवाह में तारा-समूह अद्य हो चुका है । कमलो का समूह पृष्पित्त हौ मया 
है; पुष्प वन्दा पर नमर समूह गृंजार रहा है भौर कमुदिनी मलीन हो की है ।' 
नन्ददास भी इसी प्रकार द्वयो का श्राधार लेते हए प्रमाती गा रहे है चकई की 
वारी सुनकर चिडिया चह हान लगी; यदोदा कट्ती हैँ मेरे लाल जागो । रवि किरण 
के प्रवाह को समकर कुमुदिनी संकुचित हौ गई, कमलिनी विकसित हो गई; घौर 
गोषियां दधि मथ रही ई ।' वस्तुतः प्रभाती आदि का ल्प त्ाम्प्रदायिकं विधान मे 
भगवान्‌ के दिनचर्या के लोला सम्बन्धी पदों कै आवार पर्‌ चला है । पहने कविर्यो नै 
कुच अपने निरीक्षण तथा अधिकांश मे साहित्यिक परम्परा से प्रकृति का भ्राधार 
प्रस्तुत भी किया है; परन्तु बाद में इन लीला के साथ श्वुंगार श्रौर क्रियां का 
उल्नैख ही बढता गया । लीला प्रसंग मे गोचारण लीला मं एक सामा तक्र पशुचार्य 
कार्य कौ भावना मिलती दै । पर यह प्रसंग प्रत्यन्त संक्षेप मेँ लिया गया दै, रौर भ्रधिकतरं 
उसे खूप श्नादि का वर्णन द । परन्तु गायो क परति वहानुभरति का वातावरण ग्रौर ग्वाल- 
बालों की क्रौडाशीलता तथा उनका उल्लास इस प्रग की विदोषता दै । इस प्रसंग मं 
उवाल-जीवनं का चहज चित्र रै 

चरावत ब॒न्दावनं हरि गाई ॥ 

क्रीडा करत जहां तहां घब मिलि अनन्द बड बड़ा ॥। 

गरि गहं गंयां वनवौधिनि दैखौ ग्रति बहूताई । 

कोठ गए ग्वाल गाइ बन घे रन कोउ गए बद्यू लिवाद ॥ 








१. सरसा; दश०, पद ६६०, इस प्रसंग मेँ अनेक प शी प्रकार के दै । 
२, कौतं०; नददास । 


मुक्तक काव्य परम्परा २७३ 


बंजोवट शीत्त्न यमनात्तर श्नतिहि परमं सुखबाह; 
भुरदयाम तज बंठि विचारत सा कहां चिरमाद ।।' 
चरा कर लौटते समय ग्वाल का त्तथा जायो का उल्लास तथा व्यग्रता भी कूच स्थलों 
पर व्यक्त हई है । परन्तु लोला की भावना के कारण इस परम्परा का ङ्प पञ्यु-चारर- 
कान्य के उन्मुक्त वतावरण मे विकसित नहीं हौ सका । 
भुक्तक काव्य परम्परा 

भुक्तको कौ शाली -गीतिर्यो की षद क्षंली प्रौर मृक्तकों की कवित्त-सवेया 
शली में समानतादैभ्रौर भेदभीदै। दौनोंमें एक ही प्रसंग, एक ही स्थिति श्नौर 
एक भाव-स्थित्ति पर ध्यान कंन्दित क्रिया जात्ता दै। एक पद मेँ जिस प्रकार भावोंकी 
एक स्विति कौ अववा चित्रके एक च्य दायातप को परचता दी जात्ती है उक्नी प्रकार 
मुक्तक छंद मँ भावया स्थिति कै एकं पक्ष को प्रस्तुत क्रिया गया है। प्रन्तु 
पद मेँ व्यंजना भावो का आधार अधिक ग्रह) करती है, उसमे [चत्र मावो की त्रुलिक्रा 
नै ल्यमय किण गए ई । उसमे अलंकार का प्रयोग किया गया है परन्तु आव को अ्रधिक्र 
व्यक्त करने के लिए । जहाँ पदो मं म्रलंकार प्रमु हौ जायगा; उक्ति ही उसका उदक्य 
हो जायेगा, पद अपनी गीत्ति-मावना से हृट जायेगा । पद गीतिकी सीमा ते जावात्मकं 
हौकर ही है, उमे क्पक्ता भ्रावार्‌ जव का ्रालम्बन है । परन्तु मुक्तकं छन्द श्रवन 
प्रवाह में कलात्म होता दै, वह कू ¦ हक-हक उहरकर चलता दै । एेसौ स्थिति मँ उस 
भावों कौ चित्रमय, कलामय करने कौ अधिक प्रवत्ति होती रै। हिन्दी मच्ययुग कं 
मुक्तकं काव्य में यह्‌ प्रवृत्तिं बढ़कर उटास्मक कथन कौ सौमा त्क पहं गईं है । फिर 
पद में भावो के केन्द्र विन्दु सै आरम्भ करकं समस्त भावधारा को उसौकं चारो मर्‌ 
प्रगुभ्फित कर देते है; जबकि मुक्तक छन्द म किसी प्रसंग, किसी घटना या माव-स्थिति 
कौ कलात्मकं ङग से घारम्भ करके, अन्तर्मे उस्तीके चरभं क्षयाम छोड देते 
ह। मुक्तकं छन्दो. कौ इस गठन मेँ उसके भ्रलङरृत भ्रौर चमत्कृत प्रयोग का 
इतिहास छिपा दै । मृक्तकरै छन्दो में कवित्त श्रौर सवंया के साथ बरवं तथा दोहा भी 
स्वीकृत रहै दै, वरन्‌ इनका प्रयोग पूवं का है। इन दोनों छन्दो का प्रयोग काव्य-शास्व 
के ग्रन्थो दूभरा दहै या उपदेश प्रादि के लिए । कवित्त ज्रौ सरवेया का प्रयोग मृक्तर्को 
कै कूप मे भक्ति-काल कँ तचा रीत्ति-काल क स्वतंत्र कवियों कं दारा किया मया दहै। 
ये कवि एक ओर भक्ति-काव्य कै प्रभावे है नौर उसकी परम्परा से प्रेरणा ग्रहण 
करते, दै, दूसरी शरोर रीत्ति-कालीन साहित्थिक रूढ्या ठे मी प्रभावित है । परम्परा 
के अनुसरण से इनमे चमत्कार कौ भ्ालंकारिक भावना अधिक बढ़ती गई है 





१. चुरक्ता* - दकाः १५२२ 


२५४ विभिन्न काव्य-्पोौँ मेँ प्रकृति 


वातावररण भौर सम्बन्ध-- जिन कविर्यो तै भक्ति-भावना कौ मृक्तर्को मे व्यक्त 
किया दै उनमें भी प्रकृति का उहौपन-ख्प भ्रधिक है । परन्तु इन कुचं चित्र एवे भवदय 
ह जिनमे प्रक्तिङे च्य कौ प्रमखता है । इन कगौ मे वियोग आदि कौ आव-स्थितिं 
रन्तनिहित रहती है । ठाकुर कवि पावस् कौ उमडती षटार््रो कं सराय वेदनाकौभी 
व्यक्त कर्‌ देते है-- 
सननात अष्यारी छटा च्ननात घटां चनकौ श्री घेरती सौ । 
जनन्त ज्िली सरत्ोर महा वरही फिरं मेघन टेरतौ सो ॥ 
कवि ठाकुर वे पिय दूर वत्तं तन मेन मरोर भरोरतौ सौ । 
यह पोर न पावति श्राति ह फिर पापिनी पावसर रती सी 1' 
इतन वर्गानं मेँ पावस की उमडती घटा कै सम पर व्यथा कौ स्वजना की गई दै। उकूर्‌ 
कै द्रे प्रकृति वसान मेँ भावात्मक व्यंजना को अनुमावों कैलख्पमें टक्य के समन्त 
रखने की आवद्यकता भी नहीं पड़ती । बादल कौ उमडन तथा दामिनि की चमक कै 
साथ पिकीकौ पृक्तार श्रौर रिमभिम वर्षा स्वतः ही--*रटं प्वारी परदेश पापी प्रान 
तरसतु ह" के द्वारा समस्त भाव-व्यंजना को भ्स्तुत कर्‌ देती है ।' चित्रा शैली कौ 
ष्टि तै इन समस्तं वतानोँ मँ उल्नैलास्मक तथा व्यापकं स द्लिष्रं योजनः मात्र है । इनं 
कवियों की उन्मुक्त भेम-मावना मेँ मानवौय सम्बन्ध हौ श्रषान है, इसलिए ध्रक्ृति कौ 
विदोष स्यान नहीं मिल सका टै । कहीं किसी स्वल पर ही सहानुभूतिं परां सम्बन्धं में 
प्रक्रत म्कितहो सकी । रीति परम्पराकप्रमावके कारणं भी यहं ल्प भ्रधिकनही श्रा 
सका है। एक दौ स्थलों पर रसखान शौर घनानन्द की प्रेम भावना कै प्रघ्ारमें 
गोकल तथा कहां कौ प्रकृति के प्रति भ्रास्मीयता की म।वना व्यक्त हुई ई । रसखान 
ब्रज-मूमि कै प्रति श्रत्यधिक भ्रा्मीयता प्रकट करते दै। 
भानस हौं तो बहौ रसानि बसौ ब्रन गोकुल गाँव के भ्वारन । 
जो षश्च हीं तो कहा चस मेरौ चरां नित नन्द कौ धेनु मं्छारन । 
पाहन हौ तो बहौ गिरिको जो धरयो कर छत्र पुरन्दर चारन । 
जो खग हौं तो बत्ेरो करो मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब को डारन ॥' 
१. शातकः ठाकुर ; चं ० ५० । 
२, कदी; की ; ० ५३ 
"दौरि दौरि दमकि दमकरि द्र दामिनि यौ इन्द देत दसं पिसान दरसु दै । 
धूमि पूमि हरि परि घन प्राततं वैरि वेर षेरि धोर्‌ धनो सोर सरसतु दै । 
ठाकुर कत पिक धीकि परोकि परक र्ट प्यासी परदेश पापी परान त्रसतु है । 
भूमि भूमि ककि ऊुकि भमकि कमक भली रिमिमिमि असाद अरस्तु है 1" 
ब. सुजान स्न ; चं० १। 


भुक्तक काव्य परम्परा २७१ 


प्रपने प्रिय को तेकर रसखान की यहु भ्राकक्ञा त्रजके "निरि, वेनु, खग प्रौर्‌ कदम्ब 
से निकट सम्बन्ध स्यापित्त करने कं लिए ्राकुल दै । प्रकृति कै प्रति सहानुभरति तथा 
उखकै सहचरा की आत्मीयता को लेकर बोधा की विरहिणी जात्मा कोकिल कों 
उपालम्भ दती है--“रसालो के वनम बैठी हुई री कोयल, हू आबीरात में अजात 
स्यान ने रणा कै खमान प्रचारती दै । तु नाहक की विरहिणी नारियों के पीचचै पडी 
दै भौर चन्द लुको वै जलात्ती है ।' इस उक्ति पर रीति-कालौनं प्रभाव प्रत्यक्न है । यह्‌ 
उपालम्भ अधिक सहज हौ जाता है, जव बोधा कौ विरहिणी कोकिल ये कदती है- 
कुक न ग्राह कोटलिषां करि करि तेह । 
लागि जात विरहिन कै दुबरि वेह ॥। 
प्र इसमे उक्ति का वँचिच्यन हौ, एसा नहीँदै। साथ ही कविं प्रकृति से भाव-साम्य 
स्थापित करके उक माच्यम से वियोग लदितत करता है- 
लोने चंग धरमरिपे भदस वियोग । 
सोबत फिरत भंवरवा करिकं सोग ।1' 
शरपरस्तुत-प्रस्तुत विधान से यह व्यंजना सुन्दर हूर दै, पर पेते स्थल इन कवियों मेँ कम द। 
परष्ठ-भरुमि- मुक्तक परम्परा कै कवियों ने कष्ण-लीला अथवा नायक-नायिका 
कै घरमयंग को नैकर श्रनेक छन्द लिखे ह । इनमें हाय-विलास्च, वियोग-व्यथा भ्रादि का 
शूप उपस्थित हुच्ना है । इन स्थलों षर प्रकृति केवल उहीपन ल्पमें भ्रा सकोह । 
अधिकां कवियों ने कृष्णा भक्त-कवियो के श्रनुसरणा पर प्र्गो कौ चना दै; परन्तु 
इन्दोनि श्रलंकृत तया चमत्कृत बोली रीति कै कविय कौ प्रपनाई दै ।` इन सब म ऋतु 
श्रयवा स्थानों का वर्णान उत्तेखो पँ ह्राद मौर उनमें भी चमत्कार कौ भावना 
द्मधिक्त दै । साव ही जावात्मकता क स्यान पर क्रीडा-कौतुक हास-विलासर का समावेदा 
म्रधिक् हृग्मा दै । यमूना-युलिनं कौ कवि इत प्रकार उपस्थित करता है-- 
जगना पुलिन माह नलिन सुगन्ध लं लं, 
सीतल प्षमोर धरौ बह चहं श्रोर्‌त्तं। 
फलो है विचित्र कुंज गुंजत मवुप पुंज; 
कमित सेज प्रिया पीय चित चोर तं ॥ 
हास परिहास रस्त दंदन प्रणय वसः, 
सुधराई बेन संन ननन कौ कोर तं। 


१ दस्क-चमनः; बोधा 3 द्वि० ८) ६, १० । 
२. येमे कुल कान्य-ल्पों क उदाहरथ कै लिए, राधारमण रसस्तागगः मनोदरदास : जलकैलिपचीसीः 
भिवरास : प्रीति पराच्छ; शानंदवनं का भी उल्लेख क्रिया जा सकता दै । 


२.७६ विभिन्न काम्य-ख्पों म प्रकृति 


राधिका रमर प्रीति चिनरु-च्िन॒ नई रोति; 
बौवं मनोहर मोत बलं नैहजार तं । १ 
इस वरान मँ प्रकृतिं का उल्नेतं तो परम्परा पालन दहै, उसका केन्द्र तौ विललास दै । यहं 
प्रत्ति इन कवियों के सभी काव्य ल्पोँ में पाई जात्ती दै । 
बारहमार्ो को उन्मुक्त नाबना--मक्ति-काव्य मे विहार कै श्मन्तर्गत वसंत, 
भरुला त्तथा हिहोला रादि करा उत्लेल्न किया गया दै । इनक्रा वर्णन मुक्तक काव्यो में 
स्वतन्त्र ख्प सै मिल जाता दहै, परर इनम इस काव्य-क्प की पररेम्परा अधिकं नहीं 
मिलती ।` वणंन की दष्ट से इनमें भी वही अवृत्ति पाई जाती है । इन मूक्तक कान्यों 
म ऋतु-वर्गानो तथा बारहमासो कै ल्प अधिकं पाए जाते ह । इनमें प्रकृति भ्रधिकतर 
उदीपन-विभाव कै अन्तगं प्रयुक्त हूर्ईहै। शेली के विचार सै चमार की प्रवृत्ति 
प्रधिक है तथा क्रिया-व्यापारों कौ योजना अधिक की गई दहै । यह त्तो इनकी मुख्य 
विचार-चाराकौ वात दै, वते कुचं स्थनों पर सुन्दर चित्र-ल्यो की उद्धावना भी हौ 
सक्ती है । इनमे भावात्मक स्रामंगस्य वन पडा है। प्रारम्भ में कहा गया कि बारह 
मासो की परम्परा का मूल लोक-गीतियो कौ उन्मुक्त भावनामें दहै। इन गीत्तियौ की 
भाक्धारा मं वियोगिनी कौ व्यथा क साव परिवतित होते कालका च्य श्रौर उखकी 
वियोग कौ प्रतील्ला मिलकर श्राई थी । प्रत्येक मास कीं प्रमु ल्प-रेला कै ग्राधार पर वह्‌ 
भ्रपने प्रिय को यादं कर नैतौ है बौर उसके लिए विक्रल हौ उटतती दै । प्रकृति तँ व्यतीत्त 
होते काल अर परिवतित होते ल्पों कै साथ विरहिणी की प्रतीता के क्षणा भारी होते 
जते ह; घौर इसत्थिति मे वहे अपनी संवेदना मेँ अ्रकृति के प्रति भी सहानुभरुतिशील 
हौ उठती दै। इत्च प्रकार उवै कंभी प्रकृति ्रपनी मनःस्थिति कै सम पर जान पडती दै 
श्रौर उप्र समय दह भी दुःखी तथा विह्वल उपस्थित्त होती दै। संयोग की स्थिति में 
यह भवेप्रवरता नहीं हौती, वमे इसमें प्रकृति उल्लास मेँ प्रस्तुत होती है । चिरोघ कौ 
भावना के साय बह वियोगिनी की व्यथा को त्तीच्र ही करती है; तेस स्थिति यें 
विरहिशी श्रकृति कँ प्रति उपालम्मदील भी होती है । स्वच्छन्द खूप चे प्रक्गति में भावों 
कौ छाया, उसका उदहीषन च्य भ्रौर उसकी सहचरण भावना बारहमासोँ के उन्पुक्त 
वातावरश भं भिलतीौ है, भ्रौर यह चव ध्रक्ृतिं पर मानवीय भावौ का प्रसार है। चना 
चलकर इस परम्परा में प्रकृति कौ समस्तं भावना रूडिवादी उहौपन-विभाव कै म्रन्तर्गेत 
जड बनती गर्द । हम दे चके है किं बारहमासों को निद्ापति, सफी कवियों तथा 
अन्य प्रेमी कवियों नँ भौ अपनाया दहै । भक्तं कवियों ने परम्परा ह्य से इसको नहीं 
१. राधारमण ९ ; मनौ | 
 २- इत प्रर के कान्य मे ूला पर्ची ; परिवदास्न : दिंडोला; पृष्वीसिंह का उल्लेख किया 
गया दै | 


मुक्तक काम्य परम्यरा 1 २७७ 
भपनाया, लेकिन नन्ददा्त के वारहमासा ते प्रकट होत्ता है कि यह परिपाटी बराबर 
चलती रही है ।१ 
मुक्तकों में इसका खूप (क) - मुक्तक काव्यो मँ वारहमानों के अन्तर्गत, जैसा 
कता गया है प्रति का ङूडिवादी हप ब्रथिक दै, पर कुचं स्यल तेये अवदय ह जिनमे 
भावों के समर पर उसे उपस्थित्त किया गया है । क्वि राधां भौर क्ष्मा के माच्यम चे 
नायक्त-नापिक्ा प्रक्तग में चत मासते वात ्रारम्भ करता दै चारो श्रोर वृषो परर 
लत्ताएं सुगोमित्त है; पुष्य सुगन्धित है, पवन बअनतिशय मंद-गत्ति चे प्रवाहित रै । मधुप 
मत्त मकरदे पीता ्नौरकुनो् गुजार करता है । तोता मैना मधुर स्वर्‌ करते दह; 
कोकिला कोलाहल करती है, वनो में मोर नाचे है । प्रिय, पेते समय बिक की 
चरचा सपने मे भी भूलकर नहीं करनी चाहिए ।'* इस वर्णान के अम्तिम उल्लेख चै 
समत वात्ताकरणा भावात्मकं हौ गया है 1 न्यत्र लोकगीतियों कौ माति कान तै सम्ब 
न्ित प्रमुल खूप या विकेषत्ता का उत्ते क्ररके प्रकृति के सामने विरहु-व्यथा ्आदिंको 
प्रस्तुत किथा गया है- 
लगत श्रक्ाढृ गाढ़ महि परी, विरह श्रमिन प्रतर पर जरी । 
ज्यो ज्यों पवनु चलतु चह वोरनि, व्यो त्यों जरो जाति मकभ्ोरन । 
[फर 
नेठ लागे उखे हूतं भ्र॑बर उमड़े घरी, 
घरी भरि प्यारी कलक्युहू न परत है। 
वृध के रय वृष शाति बंठे भान तपं, 
मेरे प्रान कपे एतो सोत की धरति है ।' 
हनम प्रथम कवि नें कुद उन्मूक्त भावना दै; परन्तु जेठ के वणन मँ उक्ति चमत्कार ही 
धिक दै । कुद्ध वानो में केवल विरह के शारीरिक अनुभावो तवा क्रिया-व्यापासें का 
उल्ले हृग्रा है जिनका उल्तेल् उदौपन-विमावं के अन्तगं राया है । इनमें भौ किसी 
मं विरह-दद्ा का संकेत किया गया है- 
यह जेठ तपि तपि तपन तापन परय पयिका थकावङ । 
एक जरौ पिय कै विरह दने पट भ्रंग लपटाबदईं । 
यह दसा मेरी हाय पिव सों कौन जाय सुनावई । 
उन रत्तिक रासं रसाल हरि विन्‌ बौर बौर न आव ।* 


१. पद शैली मे बारामासी ; पंचन कुररि का उल्लच्ित है । 
२, बारामात्तौ ; बलमदरसिंह । 
३. बारामाप्तौ ; दैबौतिंह । 
४, चारहमात्त ; रप्ाल कविं | 


२७८ विभिन्न काव्य-क्यों मे प्रकृति 


चब मिलाक्गर लगता ह कि इस काञ्य-क्प को सावारण॒ लोक -गीति्यो से प्रेरणा मिलत्ती 
रही ड; जबकि ऋतु-वर्ानों मे साहित्यिक रूदियों का अधिक प्रनुसरणा हरा दै 1 यहां 
यह कह देना भावदयक है । लोक्त-गोतिरयो नँ प्रकृति का आश्चय संकेतात्मक रहा हैजो 
उसकी व्यापक रूपरेखा मे प्रस्तुत हृश्रा दै । इन साहित्यिक बारहमासो मेँ प्रङृति का 
खम एक वेषौ हृ परिपाटी मे है जो इनमें आदश (माडेल) के खूप म स्वीकृत रही है । 
इन कवियों ने प्रकृति का संकेतात्मक आधय इसी प्रहरणा किया है । प्नौर इमीलिए 
सर्वेत चित्र एक समान लगते द । भारतीय कलाकार का आदा यदी रहा है जिते भक्ति. 
जय्य ने स्वीकार किया था श्रौर इनये रीत्ति-कालने जी ग्रहण कियादहै। साव ही इन 
कायो में राधाकृष्ण के खूप मरे नायक-नायिका भी फामंल हो जाते है जिने व्यक्तिगत 
जोवन का स्पंदन नहीं है । इनके माघ्यम से निद्वित अनुमावों ओर संचारियो की 
योजना की गई है। जवा श्रामुख मे संकेत किया गया है, इख युग को प्षमकने कै लिए 
आरतोय शआादक्घ-मावना के साथ उसकी ल्पात्मक्र हदि ( ८0०३।४प }) को 
प्ममना ्आवद्यक है । यही कारणा दै कि इन वारहमासो कौ उन्मुक्त मावना कं साच 
भी प्रकृति कौ एक निरिचतत ह्य मे ग्रहणा क्रिया पया है । वस्तुतः यह अरन्य क्षों कं विषय 
मँ भी सत्य दै । 
इन बारहमासों मेँ मासो को प्रस्तुतं करने कौ प्रमुखतः तीन रीतियां है । एक 
रं वर्णान चत से आरम्म होता दै, दूसरी मे भराषाढत्रे मौर तीसरी मेँ अवतर कै भ्रनु- 
तार । भारत मेँ दो ऋतुं प्रमुख ई जिनमे नवचेततना का परवाह मनुष्य भ होता दै; वर्षा 
तवा वसंत । दोनो का आगमन भावोदीपक है । इस कारणा दो प्रकार से वशंन आरम्भ 
होते है । कथा क भ्रनुसार चलने वाने बारहमासो रौर ऋतु-वर्णानो का आरम्भ प्रसं 
के ्नुखार होता है ।' संतो ने मौ बारहमासो का प्रयोग श्रपनी पेम-व्यंजना तया उपदेच 
वद्धत्ति कै लिए किया टै । 
ऋतु-व्णान काव्य (ख) --इनके प्रतिरिक्त काल परिवर्तन सै सम्बन्धित दर्रा 
ङ्प ऋतु-वर्णानो का है । भ्रन्य कान्च-र्पों मं ऋतु-वर्णनो का उल्लैल्ल किया गया है। 
परन्तु मुक्तक काव्यो के अन्तगंत ऋतु-वर्णंन कौ एक परम्परा है 1 इसको संस्कत के ऋतु 
कार्यों के समान मान सक्ते द । बारहमासो से ओ भ्रषिक् इनकी (परवृत्ति मानवीय 
क्रिवा-विलासो को भ्रपनाने को है प्रौर इनमे वंचि्य का ङ्प भी भ्रषिक है । इसके 
अन्तर्गत श्राए हए प्रकृति-ल्पो का उल्लेख अगते प्रकरणा मे किया गया है । वर्णाना 
ज्ैली कौ इष्टि ते इनमें व्यापक संकेतो को अपनाया गया है जिसका कारणं अभी 
१, कैव से, बारा०; बल ० : बारा; पच० (पदां मे) । जाषाड से, बारा०; देवं; बारा; चन्दर 


(उालियर) : बारह ०; रस्त : आरा ऊंच् को बारहमाततिकाः जवाहर । परत्तग के अनुसार, पञ्माच्तं मे 
नानवतो का बारदमाता; जायसं। : रामचन् को बारदमाको; देदालाज (कात्तिक) | 


मुक्तके कव्य परम्प । २७६ 


बतायाजा चुका दै)" 
कख अन्य रूप--मूक्तकों से सम्बन्धित शूप कौ विवेचना समाप्त करने कै पुवं 

दौ कान्य-ल्पों का संधेप में उत्ते करना आवज्यक है । पहला नदियों को बन्दना 
सम्बन्धी काव्य-परम्परा है जिसमें अधिकतर गा तथा यमुना का माहात्म्य कथन दै । 
इनके बीच-बी च में उतल्तेख ध्रा गए है । इनम आओ यमुना का महत्व अधिक दहै, जिसका 
कारण भ्रतयक्ष है ।* इसके श्रतिरिक्त पक्षियों को लेकर काव्य लिने की परम्परा रही है । 
तुलसी की 'दोहयावली' के अन्तगंत चातक का प्रसंग दै जिसमें कवि ने उत्क प्रेम श्रौर 
नियम की सराहना की है रौर समराघ्ोक्तिसे प्रेम की व्यंजनाभी की है । दीनदयाल 
गिरि ने अपनी रन्यो क्तिमाला' तथा कृडलिरयो मे विभिन्न प्रकृति-कूः के मात्थम मे भ्रनेकं 
व्यंजक उक्तिं कटी &। यह प्रसंग अपने श्राप मे मौलिक दै, इयते कवि कौ प्रकृति सम्बन्धी 
अन्तर छि का पता चलता है । इन्दी समान श्रमेरौ के गुद्दत्त ने दो प्रकार कं "पन्नी-विलास' 
लिते है रौर इस विषय भँ इनका कायं प्रकला तथा सराहनीय दै । एक पर्षी-विलास् 
मे कवि ने परम्परा प्रचलित पक्षियों के स्वभाव का व्यान कियाद चनौर उसके माध्यमसं 
सत्यो तथा भावों को व्यंजित किया है । पपीहा का वर्णन कवि इस प्रकार करता दै-- 

पौव कहा कहि देव तो सावत षावस मे रस बीच कहा है । 

जोवन नाथ के साथ चिना गुखुदत्त कटै जम जीव कहा है । 

बानी सुनो जब ते तब ते यह भ्रानीन जात सरतोव कहा है। 

पव कहाँ कहि कं पपिहा केहि सो तुम पुखत पौव कहा है ।' 
दूसरा "पक्लौ-विलास' ओर भी भहत्वपूरो है क्योकि इसमे पक्षियों की स्वाभाविक 
विेषतां का संकेत दिया गया है । सुरखाब के विषय मेँ कवि का कयन है - 

चल्ञ लक्ष क्लीन को नहि उदिवं की ताच। 
भ्रुव लोकटहु घव लोक पर फरकत पर सुरखाव ॥ 

पर कवि का ध्यान प्रमुख विशेवता को लेकर उक्ति की भ्रोर भविक रहा दै) ईस 
विरौवता कं उल्तेल के साथ भाव-व्यनना कौ गदं है- 

लेखत वृष्ट तिहौषन तेत वेखत इुष्टन के उरदामे । 

भूषर मै फरके पर ऊषर हं तनहूं मनहूं अनुरागे ॥ 


१. प्रसत ऋतु-कशन, षट्‌-ऋनु-क्यनः सरदार : हृदय-विनोदः ग्वाल कविं : षट; प्राननाय : 
रसपीयूषनिषिः सोमनाय : १द्‌०; रामनरायण : भनुराग चाग: दौनदवाल गिरि । ¶रऋु-कणनः 
पथ्चाकर । 

२. जमुना -लद्रीः ज्वाल : जनु; पश्राकर्‌ #् ` नमु: अप्रनादात्र । 

३. पद्ध बिलान्त;.युरदत्त (अमरी) । 


१६५ विभिन्नं काव्य-ख्यौ मँ बक्ति 


भाव भरे धदलोक लौ धावत चाह भरे अरगबाड के लागे । 
पंछिन के उडिबे को उमंग को ताव नहीं सुरखाब के प्मागे ॥' 
ईन परिचयात्मक्त वर्यानों मे कवि नै काब्यात्मक सहानुमुत्ति का वात्तावरंश प्रस्तुत 
कियादहै। | 
रीति काव्य को वरम्परा 
कान्य-तास्त्र के कचि- मघ्ययुग कै उत्तराघं नँ रीति-परम्पराका विकास हौ 
चका चा आर रीति-प्रन्वौं का प्रायनं भी प्रारम्भ हौ गया वां । हमं पहने कहं अकतं 
है कि हिन्दी साहित्य कै रीति-परन्यो मे विवेचना सै भ्रधिक उदाहरण जुटाने कौ परवृत्ति 
रही है, इस कारा हन ग्रन्थो मरे काव्य क्रा रूप अधिक है। रीत्ति-का्व्योँ कौ परम्परा 
म श्रलंकारो रौर उक्ति-वम्कार को ग्रचिक स्थान भिल सका दहै, यद्यपि रस-चिडान्त 
कौ मानने वातै कति हए ह । इन कार्यो मे मुज्तक छंदो कं अधिकतर प्रयोग दहै आर्‌ 
इनमें उक्त का निर्वाह अच्छा होता दहै । रस के प्रसंग को लेकर इन कवियों में ्ाददां 
कै स्वान पर कूपातेमकं ूढिवाद ही अधिकं दहै । इस परम्परामं दो प्रकार कै काव्य 
मिलत ई । एक प्रकार क काव्यो मे शास्त्रीय उतल्लेलों के साथ उदाहरणा प्रस्तुत किए 
गए है । इनमें विवेचना का शप स्पष्ट तथा विकसित नहीं है, केवल उदाहरणा भाग 
पर कवि अपना ध्यान कैचित रखता है । इसरै काव्यो मँ विवेचनाका क्प नहीं दै, 
इनमें रत्र श्रौर अ्रलकार को लेकर स्वतंत्र प्रयोग किये गयै है । मुक्तकं काव्यां से इनका 
ग्रन्तर यही दहै कि इनमे कान्य-तास्व के राद्यं तथा उसकी शूढियो का पालन अविक 
है । वस्तुत्तः इन दोनो रूपो मं काव्य प्रवृत्तियो को लेकदर्‌ भेद नहं है । चास्त्रीय कान्यां 
भ कुदं रसं पर लिखे मए है, जिनमें प्रकृति का उतल्लैन्न उहीपन-विभावं कै अन्तगत्त 
क्रिवा गया ह । रस-निख्परा प्रसंग मे श्यना कं उदहीपन-विभावं म वन, उपवन तवा 
ऋतु्रो का उल्तेख हृ्रा है ।` इन वर्णानं में कहीं-कहीं चित्रण मेँ भ्रा रोपात्मक क्रिया- 
एीलता से भाव-उयंजना की गई दै जो भावों की प्रकृतिगत छाया के ल्प में स्वीकार 
कीजा सकती दहै । संयद ग्रूलाम नज्री वसंत का उत्ते करते है- 
कटं लागत बिगतन कुसुम, कटं डोलत है बाई । 
कटं बिछछाबति चांदनी, मधुरितु दासी अइ ॥ 
सरवर माहि अन्हाइ श्र, बाग बाग विरमाइ । 
मंद मंद ग्रावत पवन, राजहंस के आड ।' 
१. पर्ती-विलास दवि०; बही । 
२. र सेक-प्रियाः केशवदास : रत्राजः मतिराम : भाव-विलात्तः दैव : काव्यनिर्गायः भिचार्ददास : 
रस-परबोध; सैयद गुलाम ननी : हित्तरमिनीः कृवाराम : जगद्विनौदः पदुमाकर्‌ | 
३. रसप्रनोषः गला” : ¶५ ८ङ, दों० ६४, ६५० | 


रीति काव्य कौ परम्रां ^ २८१ 


इम प्रकृति कौ क्रियाशीलता मेँ मानवीय श्र रोषो ते उदीपन का वातावरण प्रस्तुत 
किया गया है; परन्तु इसमे प्राचीन कविर्यो चे प्रहीत सरल चित्र ह । देव कौ प्रतिभा 
भचिकतर मानवीय भावों भौर संचारियो कौ योजना में प्रकट हौती है, परन्तु प्रकृति 
के परम्परा प्राप्त ल्प मे भी इन्दति कुचं स्वलों पर भावे-व्यंजना सन्निहित की है । इस 
सीमा पर उसमे उहीपन का कूप प्रत्यन्त है- 
सुनि के धनि चातक भोरनि कौ चहु घ्नोरनि कोकिल कूकनि सो । 
प्रनुराग भरे हरि बागन नें सलि रागत राग श्रच्कनि भो) 
कवि देव घटा उनरईज्‌ नई बन भरुभि भई दल इकनि सो। 
रगराति हरी हहराती लता शकि जातौ समोर के ऋूकनि सों ॥' 
इस वर्षां के वणन मे यथाथं की चित्रमयताद्ैः साथ ही ब्रक्रति मे जो क्रिया श्रौर 
गति द्वारा भावोल्लास व्यंजितत किया गयादै वेहे “अनुराग भरी वशु के साथ 
भानवौय भावौ को श्रपनै में छिपाए है परन्तु इनं कवियों के अधिकांश चित्रगा उदहीषन 
कं भ्रन्तमंतत ही आते है । नायिका कै वर्गानों में प्रोषित्तवतिका, उत्कंस्ति तथा चभि- 
सारिका नायिकां के प्रसंग में प्रकृति के उदटीपन-ल्प को ब्रधिक ्रवसर भिला ह । 
इन रूपो को विवेचन। अगन प्रकरणा के भ्रन्तर्गेत की जायगी । इनमे प्रकृति का किन्नरा 
चिक उल्नेखनीय हृश्ादै। मतिराम कौ नःपिकता के लिये ब्रन प्रिय के वियोग में 
प्रकृति केवल उदहीषन का कारश ईै- 
चंद के उदोत होत नेन-कंन तपे कंत, 
छायो परदेस देव दाहनि दमतु ह । 
कहा करो? मेरी बीर ! उडी है ग्रधिक पीर; 
सुरभी समोर घ्रीरो तीर सौ लगत्ु है॥।' 
इसमें ्रक्ृति का उल्लेख केवल नाम मात्र कौ कर दिया गया दहै। अभिसारिका 
क प्रसंग में उक्ति के निप कवियों नै प्रकृति श्रौर नायिङाञ्नों के सम्प दिश्ठाने का 
प्रयास करिया है। परन्तु इत्ते ऊहात्मकं वेचिच्य ते भ्रधिक कृष नहींहै। मत्तिराम 
कृष्णा भिसारिका का भ्रंधेरी रातत के साव वरान करते है 
उमहि-घुमहि दिग-मंडल-मंडि रहै, 
ऋूमि-श्कुमि बादर करहु की निसिकारौ जँ। 
श्रगनि म कीनो मृगमद श्रंपराग तसो, । 
श्राननं श्ओढाय लोनो स्यानं रंग सारौ मँ ॥' 
१. भाव-विलात्त ; देव ; प्रम» | 
२. रसराज; मविराम, शं” ११४। 
रे, बहोः कहौ, चं १६७। 


1 विभिन्न काव्यो मे प्रकृति 


कृति को यहां पृष्ठभूमि के क्प मे माना जा सकता दै, परन्तु न तो इसमें किशी स्थिति 
का रूप प्रत्यक्ष दै ्नौरन किसी भाव की व्यंजना हौ निहितदै। इन वर्णन वे इन 
कवियों ने परम्परा क अनुसरण के साच चमत्कार मात्र उत्पन्न क्रिया है। 
बिहारी के संक्षिप्त चित्र-रीति-परम्परा के स्वतंत्र कवियों मसे बिहार तथा 

सेनापति दी श्रमुख ह जिनके काथ्य मे प्रकृति का उतल्नैलनीय प्रयोग हरा । श्रन्य 
कवियों मँ किसी ने प्रकृति का किसी मी सीमा तक स्वतंत्र र्य नहीं दिया है । इनक 
रूद्विगतं उद्टीवन र्पो का उत्नेख प्रसंग के अन्तर्गत प्रावदयकता के अनुसार क्या 
जायगा । इन दोर कवियों के रव लक्षणा-ग्रव नहीं दै, फिर भी भ्रपनी प्रवृत्तिरभेये 
कवि रीति परम्परा म आते ङ । उदीपन विभाव में आने वाति भरङृति के विभिन्न शपो 
के अतिरि इन कवियों मे कच स्वाभाविक चित्र है इत्तदष्टि से इस परम्परा च 
इनका महव अधिक है। विहारी ने उक्ति-वचिव्य के निर्वाह के साव प्रीप्मका 
स्वाजाविकं चित्र उवस्थित्त किया है- 

कटलानें एकत बसत, अहि मयूर सृग बाघ ! 

जगत तपोषने सो किप, दोरघ दाघ निदाघ ॥ 
ग्रगला वाव का वन मी श्रपनी अयुक्ति मे ब्रंघकार के साय चनी धटाभ्रों का संकंत 
देता है, यद्यपि इसमे कवि का घ्यान अपनी उक्ति निर्वाहको भ्रोरदै- 

धावस निति च्रंधियार्मे, र्यो भेद नाहि च्रान । 

राति शौ जान्यो परत, ललि चकडईं चकवान ।। 
वस्तुतः इन कवियों का अदं प्रलंकारं का निर्वाह दै.भ्रयवा रस के गों की 
योजना दै । इस कारण इनसे श्रकृति क नितान्त यथायं तथा स्वाभाविक चित्रौ की 
प्राणा नहीं कौ जा सकती । कद दोहो मे प्रकृति पर मानवौय क्रीडो कै आरोप से 
आव-ग्यंजनां की गई ई । इस चित्र रमे इसी ध्रकार चेत्र मास का वातावरण उपस्वित्र 
इषा दै | 

छकरि रश्राल सौरभ सने, मधुर माघव गंष । 

ठौर लौर ऋमत षत, भौर नौर मधघुगंध ॥ 
इस चित्र मे उपवन, लताक ज तथा चमर-गञ्ञाद्‌ कौ संज्ञिप्तं योजना मं एकं क्प 
उभरता है जिसमें भाव-व्यंजता भी निहित दै । दक्षिणा पवन का चित्र बी सजीव 
कल्यना में बिहारी ने उपस्थित किया है । पवन का प्रवाह मानवीय मा्वोके्ारोपकं 
साय व्यजक हो मया है- 

चुवत सेद मकरंद कन, तर तङ तर विरमाय । 

भ्रावत्त दल्िरा देस तै, धक्यो बटोहौ बाय ॥ 
इस थक बरोही के रूपकं से पवन का चित्र भावमय हौ उठा द । नायकं ह्य मे पवन 


रीति काव्य की परम्परा १८६१ 


कौ कल्पना भ्रनैक संस्कृत तथा हिन्दी कविर्यो नै कीटैः परन्तु श्वांत्त पथिक का यह 
चित्र अधिक्त स्वाभाविक रौर सुन्दर दै । एक स्थल पर बिहारी ने प्रह्ृति कै प्रति 
मानवीय सहानुभूति को व्यक्त कियाद । स्मृति क अ्रा्ार पर ्रहृति के पूर्वं घुखद 
सहचरण की मावना इव दोहे म व्यक्त होत्ती ईै- 
सधन कंज छाया छद, सीतल मंद समीर्‌ । 
भन हुं जात प्रौ बह, वा जपुनाके तोर ॥' 
तेनापति- प्रकृति बान की दृष्टि चै रीति परम्परा मेँ तेनापत्ति का विन्ेष 
स्यान दहै । हम देल चुके हक मध्यव्रुा मेँ श्रकृति-चित्रणा कौ स्वतन्त्र स्वान नहीं मिला 
है । सेनापति का भृति वर्णानं ऋतु-वणंन परम्परा के घन्तर्गत ही है; परन्तु इन्होनि 
कुष स्यलो परर श्रकृति का स्वतन्त्र रूप उपस्थित करिया है । लेकिन ये वर्णान नितान्त 
स्वत नहीं है. इनक्रै अन्दर भी उदहीपन कं षक चि हुए है । वस्तुतः ऋतु सम्बन्वी 
बानो की सीमा तिस्त॒त है । इनके श्नन्तगं त स्वत्तन््र काल-परिवर्तन कै चप से लेकर 
ऋतु सम्बन्धो सामन्ती भ्रायोजनों तक का वर्णान रहता दै । परन्तु. इनकी समस्त भाव- 
धाराम शगार की मावना का म्नाघार रहता दै, उ्यकते प्रालम्बनं मौर प्राश्य कमी 
प्र्यक्ष रहते हैँ रौर कभी घ्नप्रव्यक्न । सेनापतिं इम सौमराये ही दहे ई । इनके वर्नं 
मजो स्वतत्र चिक्र लगते हैः उनमें श्चुंगार की भावनाका आधार बहूतं हलका 
है ओर कृद मे आलम्बन तथा भ्राश्चय परोभ्नमे है। तेनापति में कवित्व प्रतिभा के 
साच प्रकृति का निरीन्नणा भी है। इन्हनि प्रकृति क कूपौ को यथार्थं रग-ल्योंें 
उपस्थित क्रिया है । फिर भी सेनापत्ति अलकारवादी कवि ई, कविता का चरम उक्ति- 
वचित्य में मानते हं । उनके कुच चित्रो की रमरीयता का कारण यही दहै कि इन 
स्थलों पर उक्ति से ययायं तवा कला का सामंजस्य हो सका है। इसी प्रवृत्ति के कारण 
सेनापति मे प्रकृति के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है; इनकी प्रकृति में भाव- 
व्यंजना कं स्थल भी बहूत कमहं । हस हेत मे अन्य रीति परम्परा के कवि इनसे 
प्राये हं । इन्होनि ऋतु-वरंन मे र्ते का निर्वाह क्रिया है प्रौर देखव्यंशालियो क छतु 
सम्बन्धौ अयोजनों तवा आपमोद-अमोद का वंन किया है। यह सव हसी प्रवृत्ति का 
परिचायज है । किर भौ सेनापति ने श्रहृति को उसके यथायं रूप मं देवा दै भौर उसके 
कुछ कलापुगां चित्र उपस्थित्त किए हरं । 
यथाच चरां नं (क)-पेनापत्ि ने वयां चित्रौ कौ दौ प्रकार चै उपस्थित 
 „ १. सतस विहारी; दो ५६८, ५६०, ५६५, १९; ५६२ । शसो प्रकार पवन का हाथो के शप 
र वरन मो चितमय टै- 
श्नित्त भृङ्गं षंटावली, भरत दान मधुनौर । 
मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज सभीर्‌ ।‰६०॥ 


२९४ विभिन्न कोल्य-ह्पो मे प्रकृति 


किया ह । एक प्रकार के चित्रो मे प्रकृति सम्बन्धी रूप-रंगों को भ्रधिक्त व्यक्तं किया 
गया है रौर दूसरे में प्रकृति कौ प्रभावशीलता को अधिकं भावगम्य बनाया गया है । 
शरद्‌-छतु का वर्णान कवि उसके टकयों की व्यापक संदिलष्टतता क भ्राघार परर 
उपस्थित करता है--पावस ऋतु के समाप्त होन पर जंसे श्रवकादा मिल गया; बालि 
की दोभा रमणीय हो गई है रौर ज्योर्स्नाक्ता प्रकाश छा गया दै; आक्राञ्च निमल 
हे; कमल विकसित हौ रहे है; कास चारों ओर पएुले हए हं; हसं को मन भावनी 
प्रसन्नता दै, वृथ्वी पर दुल का नाम नहीं है; हल्दी जे रेगवाले जडहन घान शोनित 
है हाथी मस्त हँ बरौर खंजन का कष्ट दूर हो गया है । यह शरद ऋतु तौ घनी कर 
सुख देने आई दै ।'" इस वर्णन में एक ईश्य नहीं है, केवल व्यापक योजना दहै, सायं 
हौ को मिलावै हरि पौयको' कै द्वारा उदीपन की पृष्ठभूमि का संकैत भी है । वरषा 
का त्रमाव भारतीय जीवन पर अधिक है। सेतापति इस ऋतुं से, विदोष कर इसङ 
प्रधकार से, अधिक कवित दहै। वर्था मे भारतीय श्राकाश्चमें मेषो कौ निविड 
सनता रौर विजली का चंचतत प्रका हौ अधिक प्रमूख दै; कवि इन्दी का चित्र 
उपल्वित्त करता है-- 
गगन-द्॑गन घनाघन तं सघनं तम, 
सेनापति नंकह न नन मटकत है) 
दीष कौ दमक, जोगनौन कौ कमक डि, 
चपला चमक श्रीर सौं न श्रवत दह । 
रवि गयौ दि भानौ सति सोऊ वि गयौ, 
तारे तोरि डारे सेन कटं फटकत हैं । 
मानौ महा तिभिर तं भूलि षरी बाट तातं, 
दवि सितारे कटं सूते भटक्त है॥ 
ङम चने अंधकार ने रवि, गि, तारे सभी को प्राच्छादित कर लिया है । इसी भकार 
कवि एक प्रौर भी चित भ्रधक्रार को लेकर उपस्थित करता है यहं भार्दौ भ्रा गया। 
अघन दयाम-वरं के मेष वर्था करते ह । इन घरुमडती घटा मे रवि अदृश्य हौ गया 
ह, अंजन के समान तिमिर प्रावृत्त हो रहा है । चपला चमक कर द्मपरने प्रकाश ते 
नेत्रो को चौधा देती दै, उसके बाद तो करद मरौर मी नहीं दिखाई देता, माना अधा करर 
देती ह । आका के प्रसार मे काजल से चिक घना कालाभ्रधंकार छया हूृ्ाहै भ्रौ 
घन शरुमढ-चुमड कर घोर गजंन करते ह ।'* इस चित्र मं यवाय बर्ताना का खूप अधिक 
१, कवित्त रत्नाकरः सेनादति ; तीऽ तरङ्ग द्वं ° ३७ । 
२. वौ; बहा ; बहो, च० २६ । 
३. षद; वह ; वह, चं ३३ । 


रीति काव्य की परम्परा २८१५ 


प्रत्यक्ष भ्रौर माव-गम्य है । इसमें भी उदीपन का संकेत--भेनापति जादौपति बिना 
क्यो विहात दै' के दवारा निहित क्रिया गया है, परन्तु वांना के प्रत्यक्ष के सामने ठस 
की ओर ध्यान नहीं जाता । ग्री म-छतु मेँ सेनापति ने प्रभाव का भ्रधिक समावेका 
क्रिया है । वस्तुतः ग्रीष्म कै वात्तावरणा में उसका प्रभाव अधिक महत्वपगा हौ उख्ता 
दै- "वृष रासि पर पयं सहसो किरणों से अरत्यपिक संतप्त होता है, जैसे ज्वालाम 
के समूह्‌ की वर्षां करता हो । पृष्वी नाच उठती है; त्तापके कारण जगत्तु जल उटता 
ह । पचिक भौर पक्षी किमी शीतल छाया मं विश्राम करते हँ । दोपहर कै इलने पर 
एसी उमस होती हं कि पर्ता तक नहीं हिलता; रेसा लगता है पवन किसी कतल 
स्थान पर्‌ क्षरा भर कै लिएु ठहर कर घाम को विता रहा है।'' सारा चित्र 
यथार्थं क्रा ल्प प्रमाबात्मक दंग से प्रस्तुत करता है, साथी कवि को कल्पना ने उसे 
भोर भी व्यजकं कर दिया है । यहाँ कवि की उक्ति मुन्दर कलारमक सूप घारगा 
करती है। इसीके साथ कति ग्रीष्म का उ्पापक वर्णन भी करता 
सेनापति ऊँचे दिनकर के चलति चु, 
नद नवी कुवे कोपि डारत सुखा कं । 
चलत पवन प्ररत उपवन बन, 
लाग्यो है तपन डारयौ भूतलौ तचाइ कं । 
भौषम तयत रितु प्रोषम सकरुचि तातं, 
सोरक छिपा है तहलानन नें जाह क्तं । 
मानों शीततकाल सोत लता कै जमाइवे कौ, 
राखे ह बिरंचि बोच घरार्ज बराह क || 
इसमे उल्नेश्वो के ्माधार पर ्तुकारूप ग्रहा कराया गया दै; साथ ही इच्कीं 
उत्क्ना में उक्ति भ्रधिक दै पहने जसा सौन्दयं कम है । 
कलात्मक चित्रण (त }-- सेनापति ने कृच वर्णंनों मँ अधिक कलात्मकं जलौ 
्रपनाई दहै । ऊपर के चितो को उत्तरां हारा व्यंजक बनाया गया है; परन्तु भ्रगले 
चत्रोेल्य कौ भअ्रधिक विम्बात्मक करने के लिए अ्रलंजारों का ्राश्चय ग्रहेगा किया 
भया है । सेनापति शरद्‌-कालीन का ओौर उसे दौडते हए बादल का वर्तन इसी 
प्रकार करते है 'प्राकाश्च मंञ्ल में श्वेत मेषो क खंड फंने हुए है मानों स्फटिक पव॑त 
की ंखलाप्‌ फली हों । वे आकाश में उमङ़-पुमड़ कर क्षरा मे तेच वृदो से पृथ्वौ को 
चिडक देते ह । भौर उन बादलों की उमडन-बुमड़न के विषय में कवि शब्द-चिव्र ही 
प्रस्तुत करता दै-- 
१. वही; वहोः बही; छन्द ११ । 
२. बः बही; कौ; बन्द १२ । 





२८६ विभिन्न काब्य-रू्पो मेँ प्रकृति 


पुरव कौ भानत है, रजत से राजत है, 
शण गग गाज्त गमन चन कवार के । 
वर्षा का वर्शन भौ कवि इसी दौली मे करता है-- सावन के नव जलद उमड़ ्राए है, 
बे जल ये आपूरित चारो दिशा मे बुमडने लगे & । उनकी सरस लगने वाली शोभा 
किसी प्रकार भौ बणंन नहीं की जात्ती, लगता है काजल के पहाड़ ही डोकर लापएु गए 
ड । शकार चनाच्छादित हो रहा है श्रौर सषन भ्रन्व रार वाया हरा तै । रवि दिखाई 
ही नहीं पडता दै, मानो खो गया है । भगवानु जौ चार मास यौत रहते है, चह जानं 
पडता दहै निशाकै न्रमसेही। इस वर्ना में उपलां से चित्र को अधिक प्रत्यक्ष 
करा गयादै। । 
च्राचंकारिक वैचिश्य (ग)- सेनापति की अलंकार सम्बन्धी प्रवृत्ति ऋतु-वरानों 
म ओ परत्यक हई है । वैसे तो उनके सभी वनो म उक्ति रौर चमत्कार का योग दै, 
लेकिन उपर के वर्णान में वे रूप ओर माव के सहायक होकर चित्र को अधिक प्रत्यक्ष 
रौरं व्यक्त करते ह। परन्तु बहत से वर्णान मेँ कवि ने देष कै दारा ऋतु्रो का 
` बरन क्रिया दै मरौर न वर्णान में केवल चमत्कार है । इनके अन्तर्गेतर्मे कवि ने यदं 
स्वौकार ओ क्रिया है 
दारुनं तरनि तरं नदौ शुखं पावें सच, 
सीरी घनदछछौह चाहिबोई चित घर्यो है । 
देलौ चतुराई सेनापति कंविताई कीजु 
परोषम चिवम बरधा कौ सम करयौहै।' 
इनके अतिरिक्त अतियोक्ति ग्रौर अत्थुक्तिर्यौ का भ्राश्रय नी लिय गया है। एक 
स्यान पर जादे की रात्रिक छोटे होने कै विषय मेँ कवि कल्पना करता है- 
सत तं सहस-कर सहस-चरन हं कं, 
रेते जाति मालि तम अरवत है घेरि कं) 
जो लौ कोक कोकी कौं मिलत तो लौ होति राति, 
कोक अधनोच ही तं श्रावत है फिरि कं) 
प्नौर सेनापति की यह प्रमुख प्रवृत्ति है, एसा कहा जा अकरा है । 
आव-व्यं जना (घ)--अषनी इसी भावना कै कारण सेनापति प्रकृति सै निकट 
का सम्बन्व नहीं उपस्थित कर सके । प्रकृति उनके लिए केवल वर्णानं कां विषय है 
क 


१, कदी; बहीः दही; छन्द ३८ । 
२. वही; बही; बहीः चन्द ३१ । 
इ, ब्दी; बहीः तरगः छन्द ५३ । 
ॐ, बदरी; बी; तरी° तरगः; चन्द ५१ । 


रीति काव्य कौ वरच्यरा २६८७ 


या विच्ुद्ध उद्ीपन की प्रेरक दै । एसे स्थत भी कम हँ जहाँ कवि ने प्रकृति के माध्यम 
सै भाव-साम्य की व्यंजनाक्ती हो) एकं स्थत पर प्रकृति के चित्र चे मानवौय भावोज्ञास 
का साम्य प्रस्तुत किया गया है- 
एते हं कुमुद एलो मालतौ सर्धंन बन, 
फलि रहे तारे मानों मोतो श्रनगन है । 
तिमिर हरन भयो सेत है बरन सव 
मानह जगत दछीर-सागर भगन है ।' 
इस चतिकं समरषरक्विने कहा दै दहाति सुखी जीवनके गनै । भौर इस प्रकार 
इस वरान में प्रकृति की मावमम्नता मानवीय सुख कौ व्यंजक हो उरी दहै। सेनापति 
नै अधिकतर सामन्ती तथा पेदवयं-पणं वातावरण हौ प्रस्तुत करिया है, इम कारण 
इनके काव्य मे मानव श्रौर प्रकृति दीनो ही के सम्बन्ध में उन्परवत बात्तावरण का 
निर्माण नहीं हो सका दहै । सायही ऋतु-वरानो मेँ भ्ामोद-प्रमोद का वर्गान वित्तार 
धे करने का वक्ष मिला है । एक स्यल प्रर साधारण जीवन का चिव कविते बहूत 
स्वाभाविक उपस्थित क्रिया दै । इसमें श्रलाव ताप्ते हुए लोगो का वर्णन क्रिया मयां 
है भ्रौर क्वि की श्रौदढोक्ति ने इते ब्मौर भी व्यंजक बना दिया *-- 
सत कँ प्रबल सेनापति कोपि चढ़ यौ दल, 
निल नल गयौ द्र सियराइ कतं । 
हिम के समीर तैद बरसं विषम नीर, 
ही दहै नरम भौन कोनन में जाड कं । 
घुम नेन बर्ह लोग श्रागि पर गिरे ररह 
हिषए्‌ सौ लगाहइ रहँ नेक चुलगाइ क । 
सानो नोत्त जानि महा स्रौत तं पसारि चानि, 
छतियां को खाह राख्यो पाठक चिषाह कं । 
सेनापति नै अन्य भ्रनैक प्रकार से प्रकृति की परिकल्पना कौ है जिनका चल्नेन्न अगन 
प्रकरण में किया गया दै । 





"~ न श््म बही; बद्री; बहौ; दं 5 ४० | 
२. कदो; कहा; वो; दं० ४५। 


श्रषटम पकरर 
उद्रीपन-विभाव के यन्तगंत प्रकृति 

श्रालम्बनं रौर उदन का रूष - प्रयम प्रकरणा नै संस्ृत काव्याचार्यो कै प्रकृति 
सम्बन्धौ संङीर मतकी शरोर संकेत किया गया है रौर यह भौ कहा गया दै कि कास्वीय 
दृष्ठ चे हिन्दी मादित्य मँ इसीका श्रनुसरणा हृभा । परन्तु जैसा उल्लेख किया गया धा 
काव्यं में प्रकृति विषयक श्षार्त्रियो का यह मत व्यापक अथं मँ ठीक द। काव्य मं उप- 
स्थित होने कौ स्विति में प्रकृति क प्रत्येक रूप मानवीय भावये प्रभावित होकर ही 
प्राता है) फिर ेसी परिस्थिति मे काव्य न प्रकति-ख्प मानवीय भावो की स्यायी 
[स्वतियो के माध्यम से ग्रहा किया जा सकतेणा। इस व्याद्या क अनुपार्‌ माना जा 
सकता दै कि प्रकृति कान्य मे उहौोपत-विमातर के सन्तत आती दै, कर्योक्रि वहु अपनी 
समस्त आवदीलता मौर प्रभावशीनता मानवं से ग्रहृण करती ह । परन्तु इष प्रकार 
प्रालम्बन भी उदीपन माना जा सकता दै । कोई भी भ्रालम्बन बन्निय की स्थायी जाव 
स्थिति पर ही तो क्रियाकील होता है । प्रकृति स्म इन्धीं इस चम काणक कारणदहै। 
यह कटा जा सक्ता है कि भानवीय भावस्थिति कँ चामाजिक्त धरातल पर हम भ्रन ही 
सम्बन्धो में देर भ्रौर सम पाते ह । इसलिए इख सीमा पर मानवीप स्थायी भावोका 
दमालम्बन सामाजिक सम्बन्धो मे माना जाता दै । अद्भूत तथा अथानक रसो भे. परक्ति 
को परम्परा ने भी श्ालम्बन माना दै, क्योकि इन रसां का सम्बन्व सामाजिक कैव तक 
ही सीमित्त नहीं है । इसलिए यह स्थिति ङ्खर्‌ तथा दात रसो को लेकर दहै । प्रथम 
आन मे मनोनावो के विकास में प्रकृति ततया समाजकाक्या योग रहा टै इस पर विचार 


१. संश्कतं आचा के अनुकरण ९९ केराव ने "कविपियाः मे प्रकृति वर्णन के लिष्ठ विभिन्न वस्तुओं 
दो गिनाया हे । सरिता, चटिका, आश्रम, सरोवर तथा ऋतुं आदिं ऊ निषय मे इसो प्रकार वस्तुञ्मौ को 
निनाय गया ई । सरोचर-वखं न क सूची दस प्रर है 

“ललित लहर कगे पुष्य पशु, सनि समीर्‌ तमाल । 
करभ केलि पौ परगट, जलचर बरनर ताल 11” 


दद 
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किया गयादहै । हम दै चके हँ कि सौन्दर्यानुभूति जो काव्यक्ता आवार दहै श्रक्तिं सै 
सम्बन्धित है, यपि उसमे अ्रनैक सामाजिक भावस्थितियों कायोग दहो चका दहै। इस 
पकार प्रकृति सौन्दर्यं भव कां भरालम्बन दै, परन्तु इस स्विति में यह नहींकहाजा 
सकता कि सम्पुणं भाव-स्थिति प्रक्‌ति को लेकर ह । स्थायी भावों में अनेक विषमताएं मा 
चकौ द जिनको एक ही प्रकार से समना सम्भव नहीं । घ्वुंगार रम्मे रति स्वापौ-माव 
का ग्ालम्बन प्रत्यञ्च ङ्प से नायक-नायिका हौ सकते है, पर इस भाव का ल्य केवल 
मांसल ज्ञारीरिकता कं प्रावार पर नहीं है, उत्र्मे अनेक स्थितियों की स्वीकति है । जिच 
श्रकार भाव-कन्द्र में प्रमु छ्पसं रान कै कारण किमी वस्तु या व्यक्ति को आलम्बन 
र गीकार्‌ किया जात्ता रै, उती प्रमुच्ता की इष्टि चे प्रकत को लम्बन स्वीकार किया 
जा सक्ता है । इसी विचार से प्रकृति को सौन्दपं तवां जातं के सालम्बन क्प मे स्वौ- 
कार कियागयाया। 

विभजन कौ सीमा (क)--हिन्दी साहित्यक मध्यवुग में प्रकृति के स्वत्व 
आलम्बन ल्य को स्यान नहीं विल सका । पिच्छ प्रकरं मेँ इयपर विचार किया 
गया ह । परन्तु यहु भी देखा गया है कि भ्रमुखता न मिलन षर्‌ भी प्रकृति मानकौय 
भावो सै सम स्थापित कर सकी है । वस्तुतः जव प्रकृतिं मानवीय भावों के ष मानान्तर 
मवात्मक व्यंजना अववा सहचर्या क श्राघार्‌ पर प्रस्तुत की जात्ती है, उत मय उच्कौ 
विद्युद्ध उहोपन कै प्रन्तगत नहीं रत्रा जा सकता । वते प्रकृति को लेकर भ।व-प्रक्रिया 
का स्नाघार मानव दहै । श्रालम्बन की स्थिति में, व्यक्ति अपनी मन:स्थिति का न्चारौव 
प्रकृति पर्‌ करके उसे इस श्प मे स्वीकार करता ददै, जव कि उदौपन मेँ ्रालम्बन प्रत्यक्ष 
हप से दूसरा व्यक्ति रहता दै । ऊयर की स्थिति मघ्य में मानी जा सकती ह । ाश्रय 
का ्रालम्बन परोक्न में दै ओर प्रकृति के माध्यम से जाव-व्यंजनाकी जाती दै। इत्र 
सीमा पर प्रकृति पर प्राश्य की भाव-स्थिति का ्रारोप होता है, पर वह किसी अन्य 
मालम्बनं का संभावना को लेकर । प्रकृति कै प्रतिं साहचर्यं की भावना मी मानवीय 
सम्बन्ध का श्रारोष दै, परन्तु चस सहानृ्त्ति की निकटत्रा कै कारश प्रकृति भ्राश्चय 
से सष ही सम्बन्वितं है । इसी कारण ्ाघ्यात्मिक साधना' तथा "विभिन्न काव्य-खूयो' 
कौ विवेचना कै अन्तर्गत प्रकृति पर प्रत्य ग्रालम्बन का ग्रारोप, उसके माध्यम से 
भाव्य जना तयां उसके प्रति सहवरगा को भावना को लिया गया दहै । प्रस्तुत प्रकरण 
भ विदयुद्ध उहीपन की ष्टि से प्रकृति पर विचारकरना दै । हम कह चकं है कि मध्ययुग 
कें साहित्य मँ लोक-गीतियों की स्वच्छन्द प्रवृत्ति कौ स्यान भिल्ल खका दै मरौर साहित्यिक 
परम्पराश्नो को भी अपनाया गया दै । संस्कृत साहित्य यं उदी पन-विभाव के अ्रन्तगंत 
प्रकृति काल्प लूढििवादीहोच्रकाथा। इस कारण मध्ययुग कै काव्य की सभी पर- 
म्पराभों मे उदीपन की विभिन्न प्रवृत्तिं फलौ हई है । 
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उद्रौषन कौ सोभा--मध्ययुग कै काव्यने लोक-जीवन से बरेरणा ग्रहणा की है भौर 
वहं लोक-मावना के अभिव्यक्त हप लोक-गीतिभो तवा कथयामो स प्रभावित मी हमा 
है । लोकजीवन ते प्रकृति क्राख्प पैसा हिला-मिना रहता दै कि वह्यं जीवन भौर 
रति मे विभाजन रेवा नहीं खींती जा सक्ती है । लोकनायक श्रपने मावो वासो 
को, श्रपने को, प्रमुश्च मानकर प्रभिव्यक्ति कौ भाषा रँ गात्ता है; वर बह अपने वाता- 
बरला को, भ्रषने चारो ओर फली हुई प्रकृति को अलग नहीं कर पाता है । वहं अ्रपनी 
सामाजिक ्नुभूत्तिणों को ्रपने चारों भोर कौ वातावरण बनकर फली हुई प्रकृति क 
साथ ही प्राप्त करता है । ओौर जव वह उन्दं अभिन्यक्त करता है, तच भी वहु प्रकृति 
के ख्प को भरलग नहीं कर पाता । लो-गीत्िकार अपती दुःख-चुमयी भावना से 
श्रलग प्रकृति को कोई खूप नहीं दे पाता ओौर न अपनी भावना को विना प्रकरति का 
श्राय लिए व्यक्त ही कर पताह । इसी स्पष्ट विमाजङ रला क अमाव में इन गीतियों 
की आवधारा तर प्रकृति का च्य मिलकर उहीत् करता जान पडता है । वस्तुतः चेतन- 
कील श्रकति कौ गति के साथ मानव अपनी भाव-स्थिति मँ सम प्राप्त करता है भौर 
सं सीमा में प्रकृति शांतं तया सौन्दययं माव का अ्राजम्बन घारोप के माध्यम ते मानी 
गड दै 1 यही खम जव {कसी निदिवत माव-स्जिति सै समताया विरौध उषरिवत्त करतां 
रै, उष समय उसको प्र भावित करता दै प्रर प्रकृति की यह त्विति उदीषन कौ सीमा 
है । प्रकृति के विभिन्न हृदयो भौ रं उनकी परिवतित होती स्थितियों मे जो सरंलन त्तथा 
मति का भाव शिता है बही सम, विधम होकर भावों को उदीप्त करता ह । यही कारण 
है कि लोक-मीतियो मे अतरिकतर चऋछकुभो के प्रावार पर मावाभिव्यक्ति हुई है । 
जीवन अौर धकृत का सम-तल (क )--इस प्ीमा परर प्रकृत ततथा जीवन 
चमान अाघ)।र पर परभिव्यक्त होते है। जीवन कौ भावात्मकता ओर प्रकृति पर्‌ उसी 
का प्रतिकिम्वित प्रवा प्रतिवरि१ श्प साथ-साय उपस्थित होते ट । इस खौमा पर 
नानवौय भावों आर प्केति के जीवन से सम्बन्धित भावो मे विरो मी सम्भव है । 
जीवन कौ मुखमयी स्था बरं श्क्ृति कौ कठोरता तथा उसमे सम्बन्धित कष्टो कौं 
आवना से सुरल्ना का िवार उमे भ्रधिक बहता है । इतौ प्रकार ब्ङृति मे प्रकट होता 
हृपरा उल्लास जौ कन कौ वेदना को तीन्र ही करता है । परन्तु प्रकृति का उल्लात्त या 
ग्रवस्राद उसका श्रपना तो क है नहीं 1 यदि मानव जीवन की भावमयता ही प्रकृति 
पर प्रसस्ति है, तो ठेसा क्यों होत्ता दै ? लेकिन प्रथम भाग क द्वितीय रकरण मे हम 
कह के द जि प्रकृति को मावोंमे युत करने बाला मन ही है । इस कारणा यह विरोध 
्ङृतति रौर जीवन का न होकर जीदन की श्रपनी ही दो विभिन्न स्थितियों का है। 
एक वतमान स्थिति है जिसका अनुभव बह श्रपने चेतन मन पे कर रहा है भ्रौर दूसरी 
क्रिसी परोक्ञकाल से सम्बन्धित दै जिसको उसका अवतेतत मन प्रकृति पर छपचाप छठा 


उहीषन-विभाव के ब्रन्तगंत भ्रकृति २६१ 


देता है। मनं कां यहं विभाजन उहीपन कै रगे खूप में श्रधिकर प्रत्यक्ष होता है। 
इतं स्थिति म ब्रकरृति मौर जीवनं लगभग समान ततं पर होते ई! इन्दी मं किचित भैदं 
वड जाने से दो क्यो कां विकास होता दै । 

भाव क ्माधार पर प्रकृति [1)--एक स्थिति मेँ माव भ्राधोार क्प मे उयस्थित्त 
होता है । भावे की स्थिति चयोग-वियोग की दुःख-सुल्मयी भावना होती है 1 भौर 
इसका भाघार होता है संयोग, साम्य श्रवा स्मृति का रूप । इनं भावों की पृष्ठभूमि 
क्प मं उपस्थित होने पर प्रकृतिं का खूप अनेक प्रकार मे इन्हीं भावना की व्यजना 
करता ह्वा उपस्थित्त होत्ता दै । भक्तिं कां यहं चित्र चार्वोकें रग ये रंजित होतादै। 
इस स्विति मँ मानवीय भावं की एक ही स्थिति रहती है, करयोकि जीवनं श्रौर्‌ प्रकरति 
मरे आवौ का आधार समान दहै । जित प्रकार अनेके व्यभिचारियों चै तया श्रनुभार्वो 
चे स्थायी भावों की स्वित्ति व्यक्तं होती है; उसी प्रकार उनके आधार पर प्रकृति करी 
भावात्मकता व्यंजित्त होती है । प्रकृतिवादी की दृष्टि से हस प्रक्ति-ख्प मेँ कवि उसके 
समक्ष अपनी स्थिति को, च्रपनै भार्वो कौ, उसीके माष्यम से समता रौर व्यक्तं करता 
है । इन क्षणो मँ वह श्रयने को विस्मृत कर दैतादै 

प्रकृति का ्माचार (11)---उसी कौ दुसरी स्थि मे प्रकृति कंवन्न प्राचार श्पसे 
्रस्तृत्त रहती है रौर प्रमूखतः भावों को अभिव्यक्त किया जाता है । प्रङृति क इनं उल्नैशोँ 
म्र वर्तमान संयोग या वियोन की स्थित्ति के घरति तीव्र व्यंजना दिवी रहती दै ओर इसी 
प्राघार पर भावों का अभिव्यक्तीकररा होत्ता है । इस स्थिति कै समान प्रकृत्तिवादी 
की चह ष्टि ई जियें कवि उसके चमक उत्ते प्रभाव ब्रह करतां हुमा भी अपनी 
भाव-स्थिति कौ श्रधिकं सामने रखता है । भौर हम प्रकृति कै उीपननल्प भौर 
श्रालम्बन-कूप में वही नेद मान कर चते है । स्विति समान रै, लेकिन एक मे प्रकत क्रिस 
प्रत्यक्न ( वह स्मृतिर्मे या परोक्षमे भी हौ सक्ता दै) भ्राल्तम्वनं के माध्यम को लेकर 
भाव-स्थित्ति चे सम्बन्व स्थापित करती है । जव कि दुसरी प्रकृतिवादी दृष्टि मे प्रकृति 
ही प्रत्यन्न आलम्बन रहती है मौर उसपर आच्रय की माव-स्थिति का भ्रारोप अरदृदय 
च्य चै रहता है । 

प्रनुभावो का माष्यम (ख) --इस सीमा कँ प्रागे प्रकृति के उद्रीपन-खूप में मरन्य 
मेद भौ करिए जा सकते ह । इन र्थो मे प्रकृति ओर भावों का सम्बन्व भौर मी दूर 
तथां अ्रलग काद । इस सीमापरभी दो प्रकार के प्रकृति-लूप सामने अरति ह । इनमें 
चै एक नें प्रकृति को प्रचानता दी गई है भ्रौर दूसरे मेँ भावो की प्रमुक्ता है । स्तुतः 
अव्ययुग मँ काव्य की प्रवृत्ति भावो को अ्रनुमार्वो के माध्यम से व्यक्त करने की भ्रोर 
अधिक होती गई है) रेता संस्कत के महाकार्व्यो मे देल जा सकता है; बाद क काव्यो 
ने अनुभावो को प्रभुता मिलती गई है । जहां तकं प्रकृति-वरंनों के माव्यमं से भवि 
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व्यंजना का प्रर्न है, इस सीमा पर मावो कौ स्थित्ति, कभी-कभी किसी विजञेष प्रालम्बन 
कोन स्वीकार कर व्थापक लगती दै । इत रूप में प्रपनी व्यापक सीमाप्मो मे भाव को 
व्यक्त करती हई भी प्रकृति प्रत्यक्ञ तथा ग्क्त लगने लगती दै । परन्तु इस खूप में 
भव-व्यंजना का रूप अनुभवो के भाष्यम से व्यक्त किया जाता है, जवक्रि ऊपर के 
प मे आवो कौ व्यंजना मात्र रहती यी । इसी रूप के दूरे पश्च मे शकृति की हलकी 
उन्नेखारमक पृष्ठभूमि पर भावों को व्यक्त किया जात्ता है; ओर इसमे भौ अनुभावा 
का श्राश्चय ही भ्रचिक लिया गया दै । हम परहते री कह चके टै कि प्रकृतिवादी भ्रालम्बन 
क्प प्रकृति को तेकर अपनी मावः-व्यंजना करता दै; ्ौर इसको अनुभावो के मान्यम्‌ 
से भौ उपस्थित कर सकते है । पर उस समय ये माव या भरनुभाव श्राश्चय की मनः 
स्थित्ति से रूप पाकर व्यक्तिगत नहीं रह जाते, मरौर इस सीमा पर प्रक्रति श्र धिक प्रत्यक्ष 
रहती है । इसौ ओद के कारण प्रकृतिवादी सीमा मे भावों मरौर श्ननुभावों कौ प्रवानत्ता 
देकर उपस्थित होने वाले प्रकृत्ति-चिवो मे पक्ति ही प्रमुख लगती ह, जवक्रि अन्य 
कवियों मे भावों को पृष्ठभूमि मे रख कर उपस्वित हए प्रकृति-चित्रौ मेँ भी मानवाय 
दृष्ट-चिन्दु सामने श्रा जाता है । इसका कारण यहं जीद क्रि इन कवियों ने प्रकृति- 
ख्पों के माध्यम से ग्युंणार की रति भवना की व्यंजनाकरी दै जो सामाजिको का दृद्पूल 
स्वायी-भात दै । 

आरोषवाद (म)- प्रमी तक उद्रीपन के अन्तरगत जिन प्रकृति-रू ग कौ बात 
कहौ गई है उनमें जीवन ओर प्रकृति एकं दूसरे से प्रभावित्त होकर भी अयने अस्तित्व 
से अलग ह । परन्तु जिस मानवीय जीवन तथा मावनाग्नो के आघार पर यह व्यजना 
होती है, उसका प्रव्यक्ल ्रारोप मी करिया जात्ता है। ओर इस आरोपवाद के मूल म 
यौ भावना सन्निहित है । प्रकृति पर यह आरोप उद्ीपन की सीमा मे माना जा सक्ता 
है । यां फिर हम आलम्बन खूप प्रकृति से इसका भेद कर सक्ते ह । प्रकृतिवादी कवि 
न्रारोपर् क्पे ही प्रकृति को जीवन व्यापारे संलग्न पातादहै। उदरौ पन-विमाचमें 
न्नारोव सामाजिक च्थायो-मावकी दष््टि से किया जाता दै, जबकि प्रतिवादी का ज्रारोच 
व्यापक खूप से अपनी मानसिक चेतना ते सम्बन्धित है; भौर बाद मे प्रत्यक्ष सामाजिक 
अ्राचार के अभाव मँ उनकी अभिव्यक्ति का क्म व्यक्तिगत सीमाभरों से ्रलग हो जात्ता 
ह । मानवीय भावों कौ प्रधानता से ्रकृति का आरोप शूपात्मक तथा संकुचित होकर 
व्यक्रितगत सीमानो मे अधिक बंा रहता है। इस कारण सामाजिक सम्बन्ध 
श्रौर भाव ही प्रत्यल्नरहता दै, प्रकृति गौण हो जाती है । इस प्रारोप में भावों अनुभावं 
के साय शारीरिक आरोप भी सम्मिलित दै, जिते मानवीकरणा कहा गया है 1 रीति- 
परम्परा कौ अलंकार वादी भ्रवरृत्ति के फल-स्वरूप श्नन्य भारोरपो का श्राश्चय मौ प्रकृति-वर्णं नो 
मँ लिया गया है । वस्तुतः प्रहृति के रूप जिस प्रकार अलग अलग विमाजित किए गणै, 
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उच्च ध्रकार उनकी स्थिति नहीं रहती । ये हप भ्रनेक प्रकार से मिल-जुल कर उपस्थित 
होते है। इन चयस्त चयो को यहाँ गिनाना सम्भव नहीं दै । भागे की विवेचना 
मे मघ्ययुग के काव्य विस्तार मे प्रकृति क उहीपन-विभाव् शाने वाने ह्यो पर 
विचार किया जाएगा । 
राजस्थानो काव्य 

पिद्ने प्रकृर्णो में काव्य-षूपो का उनकी परम्परा कं अनुसार विचार क्रिया 
गया था । यहाँ उहीपन-विभावे कै प्रन्तगंत आने बीते प्रकृति -ह्यो पर विचार किया 
जाएगा, इसलिए भरावक्यक नहीं है कि उनके अनुसार यहां भौ क्रम का श्नुसरण किया 
जाय । वातावरण की दृष्टि सै राजस्वानी कान्य को यहाँ एकं साथ वेना उचित दै, पद्मि 
"वेनि क्रिसन क्कमणी री" अपनी परम्परा मे होना मार्या दृहा" से भिन्न दै । ऋतु प्रकृतिं 
कं परिवतितर रूपो कौ लेकर उपस्वित्त दतती है । इन परिवतंनों मेँ मानवीयं नार्व को 
च्रकरंतिं चै सम तथा विरोध की स्वित्तियां प्राप्त करने का अधिक अवसर रहता दै । 
यही कारण दै किं नलोक-गायकं ऋतु ते भ्रधिक प्रेरणा ग्रहण करता हं । लौक- 
गीति्यो के प्रभाव के कारणा हिदी मध्ययुग कं कान्य ऋतुप्रो कं द्योते उहौपनका 
कार्य अधिक लिया गया है। युग की प्रवत्तियों तथा युम के काब्प-ूयो कं अघ्ययन सै 
यह्‌ सिद्ध दहै कि मव्ययुग कं कान्ध मं रति स्यायी-मावकी ही प्रमु्ततादै। इस युगक्रा 
समस्त काव्य मानवीय रति-मावना कौ नैकर चला है। इस कारणा प्रकृति का श्प 
मानवीय भावों कं स्राघार पर स्रधिकं उपस्थित हूम्रा है । उहीषन कौ म्रुलं भावना 
लोक-गीतियों चे विकसित हई है. इसलिए यहीं लोक-गीतिपरक्ं कयाकाव्यते प्रारम्भ 
करना ग्रधिक उचित होगा । 

ढोला मारूरा इहा- संयोग की स्विति में प्रकृति कौ क्रियान्लीलता सुन्दर अ्रौर 
द्माकवंक लगती ई; श्रौर वह मानवीय रति-खंयोग क समा न्तर भौ जान पडती है । 
इसी भाव-स्थित्ि भँ मालवगी होला से कहती है, इस प्रकृति के उल्लासमय वातावरण 
को दौड कर कौन विदैद जाना बाहैगा-"पिच पिच पीहा कर रहा दै; कोयन्न चुरगा 
शब्द बोल रही है । हे त्रिय, ठैसी ऋतु मेँ प्रवात मेँ रहने से क्या सुख मित्ेमा ?' इसे 
परकरृति का उल्लास वियोग की दुःखद स्मृति कै विरौव मेँ वत्तंमान भाव-स्वित्ति के 
उदीपन-ख्प में है । लोक-गीतिं कीं स्वच्छंव भावना में प्रकृतिं को कषटप्रद रूपं श्रपने 
यथायं मे संयोग चुख कौ ध्राकाक्षा को प्रधिक तीव्र करता है--जिन दिनो जाडा कड़ा 
का पडता है, तिलो कौ कलियाँ फटने लगती दँ तवा कर पक्षी कच्छा ब्द करता हैः 
उन दिनों कोई पाहून होकर कहीं जाता दै ?' इस कवा-गीति वें प्रकृति केवल मानवीय 
भवो का अनु्रया ही नहीं करती; उसकी खहानुभूति क विस्तार में प्रहृति भ्रपनी वस्तु- 
स्थिति के यथार्थं प मेँ उपस्वित होती है । यहां कुक पक्षी का चन्द संयोगिन नायिका 
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सुन रही है ओर अपनी सहानुभूति के कारण प्रकृति का रूप उसे वियोग की स्मृति 
दिलात्ता है । लौक-गीति की संयोगिनो भी वियोग कीं न्यया चै परिचित है; रौर तमीं 
वह प्रकृति कँ ्रान्दौलन तथा उसकौ उमडन के प्रभाव को जानती है- चारो घ्नोरं 
घने बादल छाए है; ्राकाल् मँ बिजली चम्रक रही दै। ठेस्री हरियाली की ऋतु तभी 
भल्ली लगती है जव घर मं सम्पत्ति रौर त्रिव षात्त हौ 1" वस्तततः गीतं कै वात्तावरण 
मे नायिका अपने संयोग-सु रौर श्रपनी वियोग-तेदना दोनों सै परिचित है । साय 
ही सहानुभूतिं के वात्तावरस में उसको प्रकृति अपनी सहचरी लगत्ती है। इस कारणा 
प्रकृति के दोनों रूपों कौ वह्‌ स्वाभाविक आव-स्थिति वरे ग्रहणा कर लेती दै । केवल 
संयोग तथा वियोग कौ परिकतित्त स्थितियों मे बह उन दो सै पूवं सम्पक कै भ्राघार 
पर्‌ भिन्न प्रभाव ग्रहणा करती दै । प्रकृति भँ उक्षासर छाया हाद श्नौर विरहिण अपने 
उल्लाच चै वंचित्त दै; मारवणी इसी प्रकार विकल हौ उरी दै--'हे प्रिय, वर्षा ऋतुं आं 
गई, मोर बोलने लगे । हे कन्त, तु षर प्रा । यौवन न्नान्दोलितत दै 1' विरहिणी मारवणीं 
प्रकृति के आनन्दोह्लास कौ अपनी वेदना के विरोध मे पाकर विह्लल हौ उटी द्वै । यहं 
संयोग के सुख की स्थिति को स्मरणा कराने वानी प्रकृति ही तो कण्ठकर हौ गई है- 
"पवस के बरसतै हो पवतो पर मोर्‌ उल्लास मं भर उ) वर्षां ऋतु ने तस्वरो कौ 
पत्तं दिए भौर वियोगिनियों को पति की याद सालन लगी ।' विरहिणी अ्रपनी अन्यक्त 
आवना का आरोप करकं जते विकल है-- बादल बादल में एक-एक करके विजलियों 
कौ चहल-पहल हो रही दहै। र्म मी नैर मं काजलकी रेश्वा लग।करं अपने त्रियत्तम 
से कव मिली? इस गीति कौ प्रमं प्रवृत्ति यही है, पर इसमे श्रन्य उदीपन 
सम्बन्धी रूप भी निल जति है । मारवणौ प्रकृति कै मान्यम सै भ्रपने भावों की उदीत 
स्वित्ति को न्यक्तं करततीदहै। इष चित्र में प्रकृति कौ सम-स्वित्तिका रूप सन्निहित 
दै--' भाज उत्तर को पवन प्रवाहित होना श्युङू हो गया--प्रवास्ची को जातत देख प्रधियों 
का हृदय फट जायगा । वह्‌ स्वल को लाकर भ्रौर्‌ च्राक कौ सूलसाकंर्‌ कुमारियों 
का मात स्म कर देगा ।' इत्र अभिन्यक्ति मे हृदय फटने' तंवा "गात नस्माने' की 
` चत्त न्यया को व्यक्तं करती है, पर साथ ही इसमें प्रकृति कां समानान्तर क्व भी 
प्रस्तुत दै ।' इत कया-गोति पर साहित्विक्‌ प्रमा भी है, इस कारर प्रहृति के एक 
बहीपक-ख्प मे प्रारोप की भावना भौ है । इसका यह अवं नहीं है करि लोक्गीतिकार 
आरोप करता ही नहीं ई, पर ब्रारोप क्ता देता ख्पात्मक चित्र उन्म कम ही होता 

है-- बादलों की बटाएं पेना है, बिजली तलवार दै प्रौर वर्षाकी ब्द वारो की तरह 
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लगती व । है त्रियत्तम, एसी वर्षा-ऋतु मे प्यारे विना कहो कंसे जिवा जाय ?" 
माषवानलं कामकन्दला प्रबन्ध - गुजराती परम्परा मे भ्रानेवाला नखपति 
कतत "माषवानल कापक्न्दला प्रबन्य' माषा की हृष्टि मै गाजस्यानी कार्य्यो कै निकट 
है । साथ ही लोक-क्या-गीति केक्पमें होने ङे कारण भौ इसका यहीं उल्तेख करना 
उचित होगा । उदोपन-बिमाव को टष्टि मे इसमें लोक गीति का वात्तावरगा है जिची 
शरोर डोलः मारा दाः यँसंकैत ज्ियागयादहै । वेगाखमें प्रकृति विरहिणी कौ उदी 
करती है-- - 
विरह हृतावानि हं दही, सही कर चछंड राख । 
तेहवा महि तुं ताषवडं, वाहू अहं वेदात ॥' 
, इस ऋतु का सम्रस्त वातावरण उश्रके मन को विकल करता है, उसको विर्हान्निं में 
सभी कुच दाहक दै । पृथ्वी स्र॑तष्तहौ उठी है, मलयाचन से आने वाला पवन तेज 
भनक मे प्राङ्ल कर देता दहै । इमी प्रकार शरत्कालोन चन्िङा भी वियोगिनी कै 
लिये विषं कं समानं दै । उत्का स्मरस्व सरौन्दयं मरौर उल्ला उत्कं लिये दाहक है ॥' 
ठकं स्वल पर विरहिशी जारो कें आधार पर प्रकृति के उहीपन-ख्व कौ प्रस्तुतं 
करती है-- 
हेमानिरियो हाविखौ, श्रावड पवन परारि । 
ऊंमाडो ऊपरि चहो, मारड मन्परच बाग ॥' 
माघव के विरह प्रसंग के वारहंमासा मे ऋतु सम्बन्धी मोद का वान भी बिरह कै 
विरोध में प्रस्तुत किया गय तै । परन्तु यह श्रामोद लोक्-जीवन के उन्मृक्त उल्लास से 
द्धिक सष्बर्घित है । कवि फागं कां उल्तेत्र इत पकार करता है- 
फागुत केरां कणागरां, फिरि फिर गाइ काग । 
चंग बनावडइ चंगपरि, श्रालचद पचम रागं ।` 
इस प्रकार इतं गीति कौ प्रवृत्ति स्वच्छन्द है- 
चलि क्रि्तन ककमगतौ रौ--पिच्छने प्रकरणा मे दं चक है किं च्वेलि क्रिसन 
क्कम्ररी री" परम्यरो के अनुसार इन उल्निलित काव्यो ते लग है । परन्तु इन काव्यो 





१. बही : सं° २५५ । 
२३, माधवानल कामङ्दल ्रवन्वं ; गणपति ; चं ० ५६३ । 
३. बहो ; बहौ ; छं» ५८०५ 
"रद निशाकरं सनेव, भं महं जाखर मैच । 
कहौ सरौ तिह शसो जिमद, विरदणोयौ विष देय ।।* 
५. बही; बहौ ; छ्य ० ५६६ । 
४, बही ; बद्री ; चऽ १३ । 


` ९६६ उदीपन-विमाव के श्रन्तगंत प्रकृति 


का सम्बन्ध एक ही स्थानं से होने के कारण कवा-गीति त्या कलात्मकं कथा-काव्य 
कौ भाव-घाराश्रं का मेद स्पष्ट हौ सकेगा । श्मपनी-भपनी प्रवृत्तियों के कारण इनमें 
प्रकृति के उदहीपन सम्बन्धी प्रयोगो मे मी भद है । कलात्मक काव्य होने के कारण 
विलि क्रिसन' में स्वच्छन्द भआावनाका श्रभाव दै । काव्यरूपो के प्रसंग मेँ देखा मया 
है कि इसमे प्रकृति ओर मानवीय भावों में सामज्जस्य नहीं स्यापित्त हो खकरा है । कद्ध 
स्थलों पर क्रिवा-व्यापारो के माघ्यम से ब्रकृति मानवीय जीवन का संकेत देकर उत 
उहीप्त करती है- 
नरन्ति प्रत्तरि निरधसा निरि नौकर 
चरणी भजं धार्‌ पयोधर । 
काले बाद किया तर आखर 
लवली बहन कि लु लहर ॥' ठ 

इसमं पवन का वमो को कंखाड करने तथा चु सै लतता्मो के मुलसने मेँ जीवन से 
प्रकृति का विरो अ्यक्त होता दै जौ स्वयं उहीपक है । कटीं श्रक्ृतति में यह व्थंजित्त न 
करकं केवल अलंकार विधान मे मानवौय जीवन को सन्निहित किया गया है । जिसका संकेत 
रति-भाव क ्ावार पर प्रकृति को उदहीपन-विभाव मं उपस्थित कर देता दै--गजंन 
सहित घन बरस गया । हरियाली रहित पृश्वी म स्वान-स्वान पर जल भर गवा है; जते 
प्रथम सम्मिलन में रमणी स्त्री के वस्त्र उत्तर जाने पर श्राभूषण शोमा पाते ह ।' यह 
प्रयोग शरोपकैल्पमेही माना जा सकता दै। अआलंकारिक आरोप के दारा भावों 
को व्यक्तं किया मया है जिसे व्यापक रति स्थायी-माव मेँ प्रकृति उहीपन क अनुरूप 
प्रस्तुत होत है वचनो दारा बल्लान किया गया है दसौ शरद्‌ ऋतु के न्नाने पर वर्षा ऋतु 
चली गर्ह, जल-निमल होकर नीची भूमि मे जा रहा है- रति समय लज्जा स्त्री के 
, नैरा मं जा रहती है ।"^ इस प्रकारं हम देलते है गीति-कान्य में जो प्रङृत्ति अौर जीवन 
के उन्मुक्त भाव का चिषय था, इस काव्य में अलंकार तथा कंल्यना का क्षेत्र हो गया 
है । इस काञ्य मेँ प्रकृति को पृष्ठ-मूमि मेँ रखकर मानवीय ज्रिया-व्यापारो कौ योजना 
करने कौ प्रवृत्ति मी है- भुवं ने उदय होकर स्ंयोगिनी स्त्री के वस्त्र, मंयन-दण्ड, 
कुमुदिनी की शोमा को मुक्त से बन्धन मं कर दिया; घर, हाट, ताल, जमर श्रौर 
गोशाला को बन्धन से मुक्त कर दिया ।'* इसमे उल्लेखो चे श्रालंकारिक चमत्कार 
मात्र प्रकट क्रिया गवाह, जौ (योगिनी के साथ कर्शन को उद्रीपनं के ल्प मेँ प्रःतुत 
करते । दूसरे वर्णान में केवल मानवीय विलास-क्रीडाभो का उल्लेख किया गया है-- 

१, बेलि किसन रकमणं री ; प्ष्नीराज ; सं० १९१ । 

२. बही ३ को ; त° 1६७, २०६ | 

द चौ ; बहौ 3 सं०° १८५। 


रोजस्यानी काव्य ॥ + २९३ 


शनी खंड पंक कुमकरुमौ सलिलं खरि 
दलि भरगता प्माहररा इति । 
जल क्रीडा क्रीडन्ति जगपत्ति 
जेठ सात्र एही जगति ।।' 

यहु संस्कृत साहित्य कं म्रनुसरण पर्‌ सामन्ती वातावरणा का प्रमाव दै । यालंकारिक 
प्रवृत्ति आरोपवाद को अधिक बदाती दै । पृच्वीराज नै वत्तं रौर मलयानिल कै प्रसंग 
मं लम्बे लपक वविं ई शौर भ्न्यत्र भी पेचे प्रयोग भ्रधिक ज्जि है । वसंत के वर्णन मेँ 
ऋतुराज के आरोप कं साथ समस्त फैदवयं विलास कौ भी प्रस्तुत किया गया दै । पवन 
वंन के प्रसंग मे कामदरत तै प्रारम्भ करके पत्ति तया हायी के आरोप कयि गये ह । 
पवन को कल्पना "मेषदूत' से ग्रहण कौ जान पड़ती द ; परन्तु यह पवन-दूत केवल 
उदौपक है, इसमे सहचरण की सहानुभूति का वातावरण नहीं मिलता । अपनी कला- 
त्मकता कै कारणा इस सुन्दर चित्र मँ भ्रारोप का माध्यम स्वीकार किया गया है--"वह 
पवन दूत (रामदेव) नदी-नदी तरता हृपरा, वृक्ष-वृक्ष फौदता हृञ्ना, लत्तिका्नौ को गने 
लमात्ता हृभ्रा दक्ञिण चै उत्तर दिश्चा कौ आतादै, उसके पाव अगे नहीं चलते ।* इच 
वाना में संदिलष्ट योजना के माध्यमये प्रारोपकौ व्यक्त किया गया है, इस कारा चित्र 
सुन्दर है । प्रागे पवन कौ रति का वर्णान किया मवा है -कैवडा, केतकी, कंद पुष्पों 
कौ सुगन्ध का भारी बोरा कषे पर उठाए हए है, इसलिए गंधव।ह पवन की चालं 
धीमी पड़ गर्दै, श्रमविन्दू के ख्प मेँ वह्‌ निर वीकरो को बहाता है ।'* इस रोष 
कर प्रत्यश्च नहीं हुमा दै कैवलं क्रियाग्मों के माच्यम ते व्यक्त क्या गया है शभ्रौर 
इसलिए चहौपन की भवना व्यंजनामक ह । श्रागे चलकर इष कान्य मँ रोष 
का प्रत्यक्त श्राघार बढता गया है--ृष्पासव का पान करता हूभ्रा, वमन करता हृश्रा 
उन्मत्त नायक शूपी पवन पाव ठीक स्थान प्रर नहीं रखता; भ्रंग का भ्रालिगन दान 
देता हृभ्रा पुष्पवती (रजस्वला) लताभोँ का स्यं करना नहीं चोडता & ।'* इस श्रारोष 
मे मानवीकरश का उदी ख्य भ्रधिक प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष श्रारोप का रूप कभी सुन्दर 
व्य जना से सन्निहित हौ जाता है--'ृष्वी ख्पी पल्ली ग्रौर मेव च्पौ पत्ति मिले; उमड़ कर 
तट को मिलाती हुई गंगा ओर यमुना का संगम-स्थान व्विणी ही मानौ विक्री हुई 
फुनो से गृधी हई वेणी बनी ।' इते मी भावात्मक व्यंजना शारीरिक मानवौकरण 
के प्रावार प्रर अधिक हुईदटै रौर क्रीडा विलास का रूप ्रधिक्त प्रमुख दै। यह क्प 


१. वद ; बही ; सं° ३८६ | 
२. कदी; वही ; सं> २५६ । 
३. बहम; वही ; प° २६० । 
४. वहो; वदी ; सं २६२ । 


द६द उदीपन-विंभाव के अन्तरगत प्रकृति 


का ध्रासौष भौ कभी मांसलता चै भरधिकं सम्बन्वित न होकर सुन्दर लगता है --"कानै- 
काति पर्व॑तो कौ श्रेणी मानो काजल कौ रेः कटि मँ समुद्र ही मानों कटि कौ 
मेखला है.......पृथ्वी ने अपने ललाट पर वौरबहूटौ ल्पी कूकुम भो विन्दौ लगाई है 1 


संतं कान्य 


स्वच्छंर मावना- पंत घावर्को ने अजनी प्रेत-साघनामें विरहिणी कैल्पम 
ब्रपनी विपोप-ज्यशा को व्यक्त ङ्िपा रै । कभी-कभी इयौ प्रकार अरप भिनन-उल्नाप्‌ 
को मी संपोग सु ङे रूप में उरस्वित कियाद । वे दोनो स्थिति गार कं संयोग- 
वियोग पल ह । इ ॐ अरन्तगेव प्रकृति का प्रयोग उदहदीपन ल्पे हृग्रा है। इसके 
चावनात्मक खूप पर विचार किया गथा दहै । इन संतो ङे काव्ये स्वच्छंद वातावरण है। 
इस कारणा विरह रौर संपोग सम्बन्धो श्रकृति-शूप लोक-मीत्तियों को भावना कं धिक्‌ 
निकः ड । वस्तुतः इन सायको ने इन स्वितिर्यो का माध्यम अपनी सावना कै लिप्‌ 
स्वीकार किया हैः रौर इन्होने लौक्रिकता का श्राश्रय भीक्मलियाहे। इस कारण 
इन प्रकृति-ह्पो का श्रयोग संत काव्यम कम हभ है । फिरमी "विरहिनकेअगो आदर 
वियोन चम्बन्वी पदों मे ये रूप मिलते ई। कुड संतो ने बारद्माताया ऋतु-उगान भीं 
लिने है । लोक-गीतियो कौ नाधिका के समान चतो कौ विरहणी बारहमासो में परकृतिं 
के सखाय अपनी व्यथा कौ व्यक्त करतौ दहै 
मादौ गहर गंभीर अकेली कामिनो) 
मेघ र्यो आऋरलाईइ चमकत दामिनो ॥ 
बहुत भयानक रंनि पवन चहंदित्नि बह । 
(परि हाँ) न्दर बिन उस्र पौव विरही क्यो रह ।। 
प्रकृति के भयानकं खूप सै यहाँ व्यया का तीव्र होना दिलाया गया है। भ्रागे सुन्दर 
विरोध का प्राधार भी ग्रहण करते है 
दिस-दिस तं बादल उडे बोलत चातक मोर । 
शनो सुन्दर चकित विरहनौ चित्त रहै नहि गोर ॥\` 
हसी भावना को बुल्ना इत प्रकार व्यस्त करते है 
देखो पिया काली धडा मो पे भारौ। 
बनी चेच भयानक लागौ मरौ विरह को जारी ॥` 
आवो के श्ावार षर प्रङ्ति-प्रङृति कै उद्रौपन-विभाव का दूसदया ख्प 
१. बहीः वी ; सं १६१५ २०० | 
२. अंथा०; सुन्दर ; विरह को अग । 
३, शब्दसागरः बुल्लां ; पेम को अंगण, १० । 


सत्त काञ्च २९६ 


जिद मावो कौ पृष्ठमरुमि पर्‌ प्रकृति उपस्थित होती है, संतो मँ भिलता है। इस 
सहज अभिव्यक्ति मं प्रकृतिं उन्हीं भावो को व्यक्त जी करती है जिनके भ्राघार पर 
वहु स्तुत होती दै । विणेन कौ पृष्ठभुमि पर्‌ सुन्दर कौ चिरद्धिी कौ प्रकृति मँ 
व्यापक उलन बिखरा हृ जान पडता है जौ अपने आप गें कष्ट श्नौर वैदना छिषाए 
है--भिरे प्रिय, तुम इतनौ देर कहाँ भटक गए । वसंत ऋतु तौ उस प्रकार व्यतीत 
हूर, पव वयां आ गई । दल चारो भोर उमड-घमडं चले है, उनकी गरनंतौ 
सुनी ही नहीं जात्ती । दाभिनी चमकती दै हदय पौडासे काप जाता दहै, ब्रदोंकी 
बौल्ार दूःतदायी दै ।' इम प्रकृतिं कें ल्पमे वियोगिनी की वेदना ग्रौर पीड़ा चिली 
हई दै । उस्तुतः इस चिव्र्मेदं ह्य भिनेहूुएर्हैः वियोग कौ पृष्ठभूमि पर प्रकृति दै 
भौर फिर उसके भ्राघार्‌ परवेदनाकासल्प ह । इसी प्रकार षरनौदात की विरहितीं 
परात्मा को- 
पिया चिन नींदन श्रावं। 
खन गरजं खन दिज्ञुनौ चमक, ऊपर से मोहि भाक दिखा ।' 
दरिया साहब (बिहार्‌ वाते) प्रिय-स्मृति कै श्राधार पर प्रकृति को उदहीपन के व्यंजक 
श्य मे प्रस्तुत करते रहि रमर पत्ति, तुम क्यो नहीं चातते। वर्षा मेँ विविश्व प्रकार 
ते तेज पवन चल रहा दै; बादल गरज कर उमड़ रदे ह; अजस्र धारा से ब दं पृथ्वी 
पर मिर रही है, बिजली चारो प्रोर्‌ चमक जती है, ींगुर भनक कर मनकारता है; 
विरह कं बाग हृदय मरं लगते है । दादुद योर मोर सघन वनम शोर करते, पिया 
बिना कद्ध भी तो भ्रल्छा नहीं लमत्ता । सरितार््ौ मं चमड-बरुमड कर जल द्धाया हूम्रा 
दै, ओर द्योरी-बह़ी सभी ततो प्लावित हो गई । 3 इसर्मे वियोग की मन:स्थिति के 
म्ाघार षर प्रकृति का ह्प चिरोघसे मावोहीपन की व्यंजना करतां है। कबीर मेँ 
ग्राघ्यात्मिक प्रलौकिकेता मौर दादरुमेंप्रेम की न्यंजना प्रधिक दहै; इस कारणा सराघारण 
प्रकृति कै उहौपन द्यो क्रो इनमे स्यान नहीं मिलादै। जौ ल्प ह उन्म आाव्यात्मिकर 
संकेत मिल जाते हँ जिनका उत्वे किया गया है । कबीर का प्रत्येक उदहौपन-चित्र 
प्राच्यात्मिकता में खो जाता है- 
ग्रोन बदरिथा परिगं संका । श्रगवा भ्ल जन छंडा मंज्छा॥ 
पिय प्रते धन धतं रहरई । चौपरि कामरि भाये गहरई ॥ 
फतवा भार नते सकं, कट सचियन सो रोय। 
क्वो ज्यो जोजं कामरौ, स्यो त्वो भारौ होय ।॥* 
१, प्रथा०; चु्दर० ; पद, राग म० ३ । 
२. शब्दा ०; षरना० | 
३. शब्दा०; दरिया ; मलार ३ । 
४. बौजकं; कबीर ; रमेनो ११ । 


३०० उद्ीपन-विभावं क अन्तर्गत प्रक्रि 


दाद इन्हींलूपोको प्रेम की व्यापक भावनासे युक्त कर देतेदँ। संयोगं के अवस्रर 
का खूप इस प्रकार है-- 
बसुघा सब्र कलं फलं, पिरयवो अनंत श्रपार । 
गगन भरजि जलं थल भरं दादर जं जं कार ॥ 

द्रारोष- सततो मं मुन्दरदात्न परं साहित्यिक परम्परा कां अचिकर प्रभाव दै 
इसीलिए इनमे प्रकृति पर अ रोप द्वारा उदीपन का कूप उपस्वित्त क्रिया गया है । इसं 
स्मारोप मं ब्युगारिक कल्पना के हारा नहीं, वरन्‌ नृप कं पराक्रमा कै च्यक से यह 
काम लिया गया है वियोगिनी कै सामने उमड़ते हुए बादल है भौर कविं चपने रूपक 
से इस चित्र को उदहीपक् कर देता हैम विरदिशियों पर पावत नृप कै समान 
ग्राक्रमण कर रहा दै“ बादल दी हस्ती दै, विद्यत ही हवाषयां ह श्रौर गरजन 
नि्यानो को घ्वनि है । पवन ख्पी तुरंग चारो ओर्‌ नाचारैः आर इदां कं बाग 
चल रहँ द । दादर, मोर, प्पीहा आदि जेस युद्ध मेँ ललङारतं इप्‌ 'मार-मार 
कते दै ।" 

प्रेम कथा-ङाव्य 

प्रकृति श्रौर भावो का सातंजस्य-काव्य-ख्यो कौ विवेचनामें कटा गया था 
प्रेम कथा-काव्यों का भ्राच्ार लोक कथा-गीतियां है, इस कारण इनमें स्वच्छन्द 
्रवृत्तिर्यो को अवसर मिले सक्ता दै । प्रकृति कै उहीपन-विभाव के अन्तर्गत आआनेवानने 
क्योकी दष मरे जायसी में अधिक उन्मुक्त वातावरगा मिलताद्ै। भ्रागे कं कवियों मं 
भाव-व्यंजना के स्थान पर्‌ वेदना कै बाह्य श्रनुभवों रौर विलास का क्रीड़ा-कलाप 
भरधिक बढता गया है । जायक्षी ने बारहमसो ऋतुं कै बदले हए हद्य-र्मीं कौ 
विरहिणी क भावों क सम पर उदीपक्‌ उनायादै। इस वारहमासी मं नागमत्ती के 
विरह-प्रसंम को लेकर प्रकृति को सहज सम्बन्ध तँ उपस्थित किया गया है । विरहिणी 
नागमती प्रत्येक मास के परिवर्तित प्राक्ृत्तिकं वातावरण कं साथ श्रपनी विरहू-वेदना को 
खम अथवा विरोचकी स्थिति को रखकर धिक विकल हौ उठती रै-- "चाया मास मं... 
चेरती हई वटा चारों भ्रोर सै छात्ती प्रत्त डैः द प्रिय वचार मदन तै पीडति हं । 
दादर, मोर घ्ौर कोकिला कान्द कर रह्‌ दै... ..विजली गिरती दै, चरीर मँ जंघे 
प्राण नहीं रक्ते । ....--. सावनं मँ .....-.-मागं अंधकार म गम्भीर श्रौर अरयाह हौ 
उल है, जी बावला होक रमता घुमरता है; स्रार जहां तक दिक्लाई देता है जलमय 
हो उठा, मेरी नौका तो बिना नाविक के थक चुकी दै... आदौ मं... ्रिजली चम- 
कती दै, घटा गरज कर धस्त करती है, विरहं काल होकर जी करौ अ्रस्त करता है। 


१, अथा०ः चुन्दु>; पठ, रा० म० # | 
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मवा फकोौर-फकोर कर बरसता है, आलतौ के समान मेरे दोनों नेत्र जूते ह ।'* इसी 
प्रकार यह सारा बारहमासरा प्रकृति ओर आवना के सामंजस्य प्रर चलता दै । इसमें 
प्रकत का स्वाभाविक हप जो को ्राघार प्रदान करवा दै; ञ्नौर भावों कौ सहज 
स्विति प्रङृति स प्रेरा प्राप्त करत्ती है । साय ही इसका सव से बड़ा सौन्दर्यं यह इहै 
कि प्रकृति कै क्रिपा-व्पाफारों मेँ आवो कौ व्यंबना सन्निहित, जवक्ति विथोमिनी के 
भावां सौर अनुभ कं साव पठति मे तद्रुपता भौ स्थापित कौ गई है । बादल धिरते 
हतो विथोभिनी कायपीडित दैः श्रंधक्तार गम्भीर प्रधाह दहै तो उनका मन श्नमता है 
भरौर यद्वि मघा बर्सतादै तो उसके नेत्र चूते है| अरन्य प्रे कथा-काव्यों मं ेसी उन्मुक्त 
स्विति नही दै । इबहरनदास ने वारहमाश्रा को संयोग के भ्रन्तर्गत रला है, इसलिए 
चस्मे भौ यह सहज भाव नहीं ग्रा सका दै । इसमे विलास तभा क्रीडा कौ बातत ही 
भविक है । उसप्रान मरौर प्रानम के बारंहमासों मेँ प्रकृति पी पड जाती दै शौर 
विरह कौ अरवस्वाका वरन प्रू हौ गया दै। इस विरह-स्विति के बर्न 
भावस्थित्तिकेषूपमेंन होकर अधिकतर क्रिया-कला्पो तया पीड़ा सम्बन्धी अनुभावं 
कै अत्युक्रितिपुरा चित्रगा मे हूए ह । उसमान कौ वियोगिनी प्रकृति के सामने अपने राप 
मं अधिक व्यस्त है -ज5 एषा तपा---इस मासमे तो संसार एसा तपा क्रि पुततलियों 
के आंसू सूख गए । विरह चछिपाए नरीं छिपत्ता, सहस्र तैज होकर उसके शरीर 
तपाता दै ।....भराषाड़ माय मे...उवेत, पीत, स्याम बादल छते है, वरौ बको की पंक्ति 
दिका रत्ती है, लोग अपने घरों कौ छात है, पन्नी वनौ नँ बोँसला वनात हं । मेरा 
कन्त तो वेरागी दै, मन्दिर छ्ाकर क्या करूगी ।' इत चित्र का वातावरणं फिर 
भी स्वाभाविक है । भ्रालमने ऋतुकेरूपको पृष्-भूमि में रला दहै, उसके श्राचार षर 
भावों कौ वातत कही है पर इनमे शारीरिक क्रिया-कलाप से रिकं भावों तथा भ्रनु- 
भावों तक सीमित रहा गया है । चपि इन वर्णनं मेँ प्रत्युक्त खधिक है- 

ऋतु पाक्स इयाम घटा उन्हे लि के धन घौर धिरातु नहीं । 

नि दाद्ुर मोर पपोहन को लचि के क्षरण चित्त विरातु नहीं । 

जब ते मनभावन तं बिद्धुरे तव ते हिय दाह सिरात नहीं । 

हन कौन तै पौर कर्ह दिलक्तौ दिलदार तो कोई लखात नहीं ।' 
वस्तुत्तः आलम प्रेम कथा-काच्य की परम्परार्मे होकर भौ शनी की दृष्टि सै रीति- 
कानीन प्रवृत्ति के भधिक निकट ड । इन्दति कद स्थो पर वियोग क च्राषार षर 


१. अधा; नायक्तौः पद ०, नागमत्ती-कियोग-तड, दौ? ४, ५, ६, | 
१. चित्रा ०; चस; ३२ पाती-खंड, दो” ४४५, ४४द | 
2. किर्वार।श (माधः काम०); भालमः; २६ वीं तरंग । 


३०२ उदीपन-विभाव के चन्त्न॑त प्रकृति 


्हृत्ति को उपस्थित सिया दै प्नौर देये रूपों म भावों को उदी करने की व्य्जना 
सन्निहित है-- 
रहत भयर भानो चातक चदढावं चोपः 
घटा घहरात तंस्लौ चपल छटा छ । 
तसो रंनि कारी वारि बुन्द रला, 
मेषि जिल्लिन कौ तान बाडत वही नई ।' 
द्रालम त चमत्कार क साथ श्ारोप का ल्प प्रचिक् है -'ककोरता हुमा प्रचंड पवन 
चलता है, विरही बरज्ल मूलै हिलि जाता है । आकादामें चुमहकर्‌ घनवोर घटा च 
रही दै, नदीन पत्तो क समान वनिता कौपती है ।' इस श्रारोप म विरह कौ मव -स्थिति 
को कर ख्यक प्रौर उपमा का प्रयोग क्रिया नया है, लैक्रिनि अन्यत्र उदीपन को 
स्विति को प्रस्तुत करने बालौ आव-व्यं जक वस्नु्रोकाश्ारोप जी क्रिया गया रै-- 
महाकाल कों महाकाल कूटं 
महाकालिका कै कंबौ केशा ष्टं । 
कंध चमारा प्रलयकाल बारी, 
कर्षो राह खुप कंधों रंन कारौ 1 
क्रिया प्नौर विलास--जायसी च उद्ीपन-विभाव क अन्तर्गत केवल उल्लेख करके 
मानवोय भावो को ग्यक्त करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इनमे मी जसा कहा 
गया बाह्य स्यूत भरमाजं क्रिपान्या पारो तवा विलास-क्रीडा्मो का ष्प प्रधिकं व्यक्त 
होता गया है । वसंत के प्रसंग में कवि ने मानवीय उल्लास तवा विलास का बरन ही 
श्मधिक्त किया दै- 
कर रूलन्ह सव डार भ्रोद़ाई । भंड वाधि कं पंचम गाई । 
बाजह्नि डोल इदु भो भरौ । मादर तुर रू चहु फरो । 
नवल वस्त नवल सब बारी । सेदुर बुक्का होह धनारी ।' 
जहौ तक ऋतु के साव मानवीय उल्लास का प्रश्न है, यह ख्य स्वाभाविक दैः क्योकि 
रेच समय सर्वसाधारण का उल्लास-मग्न होना सदेज है । परन्तु इन वर्ानों के बन्त- 
गर्तं जब जायसी ्रानन्दोल्लास का बरन करते ह, उसमे ज्रिवा-व्यापारों का उल्तेख 
भी भिलता रै- 


१. बहोः बहौ; २७ धी तरंग । 
२. कहो; वरी; २७ वीं तरग । 
३. ग्रया०; जायसौः पदमा> २५ वसंत-खंड, दो« ७। 
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पिरि सुरन चीर धनि श्षीना । परिमल पेद रहा तन रोना) 
रधर तमोर कपुर चनिमसेना । चदन चरचि लाव तन बेना।' 
उखमान नै षट्‌ ऋतु-उर्णान कौ वियोग कँ अन्तर्गत रखा दै, परन्तु इसर्ये भी प्रकृति चै 
अधिक स्थिति प्रधान हौ उली 2 । इन्टोने जावो चे घस्बन्वित पीडा, जलन तया उस्पीहन 
आदि का वर्णान ही प्रमुत्तः करिया दहै -- जड की ज्वालामें दुःख मनसे निकाला नरी 
जाता, बिरह की दावा दैखी नहीं जात्ती जसे श्रग्निकी हेरी ही प्रकट हौ गई हो) प्रिव 
पता नहीं किस तन म छिपा है 1 करी-कहीं प्रकृति प्रव्यक्त हौकर पीडा तया उत्पीडनं 
को बदातती है--हयाम रात्रि मे नो कोकिल बोलता है, वहे मानों विरह चै जला- 
कर दारोर को दौर कर देवा है । चिजली बहकर जंमे स्वगं यं फल जाती है, मानौ 
मक्र दिखा कर जी निकाल तेत्ती दै," उसमान का ऋतु-उर्गान इष्टं उदीपन-ह्पो कौ 
लेकर चलता दहै । प्रगे रीति-काच्ीन प्रवत्ति को विवेचना करने से प्रकट हौगा करि इन 
जी प्रकृति का व्यजक्त भ्राधार लिया मया है । नूर मोहम्मद नै भमी उत्लास क्रीडा को 
फाग-खंड मे अविक दिखाया दै । उसमें प्रकृति परोक्ष है, विलास तथा देक््वयं ही सामने 
प्रा सका है-- 
ग्लौ गलो चर चर कल, मानहि फाण श्ननन्द । 
माति चत्र शानन्द सो, जा फागुन सुख कन्द ॥' 

स्वतंत्र प्रमी कचि इस विषय मे प्र॑म-काल्य कं स्वतन्त्र कवियों मे भी वहीं 
प्रवृत्ति्यां पाई जतौ 1 परम्परा सै स्वतन्त्र होने कं कारणा इनका वातावरा अधिक 
उन्मुक्त दै। परन्तु यह भावना मानवीय भावना को लेकर दै; इनके बारहमासरो म 
प्रकृति के माष्यम सै संपोग-विल्लास तथा वियोग कौ विरह-व्यंथां कां अधिक चित्रण 
हा दै । यह खूप भाव-व्यंजक न होकर बाह्य भारोपो तवा अनुभावो को तेकर दै । 
दूखहरनदास पुत्र की शीत का उल्ले करके प्रालिगन भआदिका वगनकरते है 

हतन एकं देखी रल वं मीलं लपटाह । 
जहौ न प्रतर प्रम के बौचन रहा समाई ॥' 

परन्तु इसका भ्रथं यह नवीं दै कि इन्र + भरकृति मौर भाोंका सांजस्य भ्रस्तुत ही 
नहीं किया है। श्चावणा मास का वर्नं मावोल्नास्न क समानान्तर प्रस्तुत किया 
गया है- 


१. बहो; बहीः बः २६ षट्‌-ऋतु-वन-लंड, दो ३ 1 
२. चित्रा*; उस ; १८ विर्इ-खंब, दो २४५६-६ । 
३, चन्द्रा; नुर० ; ‰ प्रग-खंड, दो> १ । 

४. पुदु०; दुख० ; सुखकर्‌ बारहमासा । 


३०४ उद्धीपन-विभाग कै अन्तर्गत भजति 


पा प्मोनर्द चरां त्रादर [1 श्चावा | 
रसं लाण में दिन राती । सीतल जह घरनो की छाती 1 
हरो हरौ पेखि चह ववोरा । षपीहा पोच पीव लागे सोरा ।` 
इन कविरयो मे चछतु-वर्ान के प्रसंगो मँ यह क्प भ्रधिकं पिलतादै। दखहरन ग्रीष्म के 
वेगानि में वेदना को व्यक्त करते हनो मे प्रेम के घनंबोर बादलं उमड़ आणः; मदन 
का ही ववंडर फकमोर रहा दै, बगुलो कौ पक्ति दुःख संतप्हो गई है ओर कोकिल 
कुहक कर विलाप करती है ।' इतरे आरोप के माध्यम से प्रस्तुत अक्ति में चदीप्त 
भआवस्थिति व्यक्त की गईदहै। आमे चित्रके वरान में भाव-व्यजना मन्रिहित दहै 
'विजलो चमकती दै, बादल गरजता है; मेज पर श्रकैली विरहिणी भ्रत्यन्त भयभीत 
हो रही है। चारौ भोर नदी-नाले बढ़ गण ह, विरह मै उनका वार-पार कूच नहीं 
सुता । प्रकृति के रूप के साथ वियोग कौ ल्थिति कै संकेत सन्निहित करक यह व्यजना 
प्रस्तुत कौ गई दै । (नलदमन' काव्य मरे भी ऋतु-व्ंनो मं इसी प्रकार प्रकृति श्रौर भार्वों 
की समानान्तरता उपस्थित हूर्द-ऋतु पावस मेँ प्रेम बद्‌ गया है, सावन-भादों मं 
मेह बरसता दै । स्वरी को चातक्त कौ बोलो भरच्छी लगती है । चातकोंकी वाणी को 
सुनकर मन कौ चैन होती दै । कुहुक-कृहृक कर कोकिल अ्रौर तोते बोलते है । दोनों 
सत्री-पुत्य सुनकर प्रसन्न हो रहे है । १ दन काव्यो मँ आरोप की प्रवृत्ति कम दै, क्योकि 
इनका सम्बन्ध साहित्यिक परम्परा से अधिक नहीं दै । दचहरन एक स्थल पर रति 
उल्लास का आरोप करते है । 
जोवन वाहन जमन अौर गंगा । लहरी केलि रस उठे तरंगा । 
नदौ नार नीत सल्लो सहली । हम्ह कहे सखो बाडति वैली ।' 
राम-कान्प 
जामचरिततमानस--"रामचरितिमानस' बौर 'रामचद्धिकाः दोना काल्य राम- 
कथा से सम्बन्धित है । परम्थराकी इष्टि सै अ्रलगं होकर भी कृतिं क उदहीपन-लूप 
की इष्टि ते इनमें समान प्रवृत्तियां है । कारण यह है करि दोनों के सामने साहित्यिक 
वरम्यरा का ्रादक्षं रहा दै । सादित्यिक क्प मं उद्रीपन में प्रकृति प्रर म्रारोप कौ 
वृत्ति अधिकं हो जाती दै। कलात्मकं श्रयोग म यह ग्रारौप ार्वे-व्यंजकं हौ जाता 
है । परन्तु इतस सीमा पर इन दोनो काव्यो मे दि करा अधिक पालन दै । इस कारा 
श्रारोप भी स्थुल अर ला रीरिक मानवीकरण कै श्राघार पर श्रधिक् हआ है । प्रकृति 





१. पुहु०;. दुक्त ; सतकन बाददमात्ता । 
२. बही; वही ; छवो -रितु-रूपवंतो-किरद-खंड । 
३. नल ० ; ऋतु बन | 

४. पुहु०; दुख? ; सुख्तरकन्‌ ° वारहमात्ता । 


राम-काव्य ३०१५ 


का स्वत्व उदौपन-रूप इनम नहीं भिलत्ता । एकत स्थल पर 'रामचरितमानय' मँ राम 
सीता क ल्प-उपमानो में फली प्रकृतिं कै उल्लास कै विरौष मेँ अयनी मनःस्वित्ति कौ 
उही पाते ई । यह स्थल कलापक है पर इसके मूले अारोवकी भावना दै । 
ताम सीता की स्मृत्ति की वेदना का प्रकृति कै विरोधी उल्लास में अधिक्त अनुभव 
करते है-- 
कद कलौ दाहम दामिनी । कमल सरद सत्ति श्चाहि भामिनो । 
बर्न पा मनोज वत्र हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा । 
श्रीफल कनक कदलि ह रषाहीं । नैक न संक सकुच मन माहीं। 
इसीके रागे स्वत्तन्व प्रकृति ओ उदयन कौ प्रेरणा रखती ईै-चंन लाह करनी करि 
बेह । मानें मोहि सिवान देहीं ।' पर इसका विल्तार भिक नहीं दै । इत्तके बाद 
कचि वंत की रूषप-योजना "काम अनीक" कें अआरोपके दआ्माघार पर करता दै । 
स्मर इस शारो यें प्रकृति उहीपक ही दै--' अनेक वो मे लतापं उलम्भो हुईं है मारना 
वे ही विति वितान ततान गणं । कंडनी चौरताल ही मानों धंष्ठ ध्वनापं है जो 
उनको देखकर मोहित न हौ उसका मन धरर । नाना प्रकर कै वश्च कुनै है, मारन 
म्रनेक धनुर्धारी अनेक र्पो मे चड़ ह ।'' इमी प्रकार उच्छ्ज्ञा्ो से यह क्पक् पूरा जिया 
गया । 
रामचन्दिका (क)--रापचन्दिका' का कविं प्रपनी प्रवत्ति मं अ्रलंकारवादी 
है । साच दही इयते साहित्यिक परम्परा का अनुतर भौ ज्वा गयादहै। इस कारणा 
द्रारेषों कं माध्यम से प्रायः प्रकृति कौ उदहीपनं कं अन्तगेत रछा गया है पते कुचही 
स्थान होने जहाँ श्रकतिं मानवीय भवो कै सम प्रर व्यंजनात्मक ल्प मे उपस्थित हू 
हो यवा जहाँ बहु आवो क श्राघार पर उपस्वित्त को गईं हो । एक स्वल पर लक्ष्मणा 
कै उल्नेख में प्रकृति का एसा च्य श्या दै जिषे ब्यंजनात्मक राति सै ावोहीपन का 
ख्प कहा जा सक्ता टहै- 
मिलि चक्रिन चंदन बात बरहर रति मोहत न्यायन हीं गति कौ । 
मगभित्र चिलोकत चित्त जरं लिये चन्द निशाचर पड़ति को । 
प्रतिकूल श्ुकादिकर होहि सं जिय जानं नहीं इनको शति को । 
इख देत तदाग तुरँ न बनं कमलाकर हं कमलापति को । 
परन्तु इस चित्र में भालं कारिक श्रवृत्ति कैं कारण स्वाभ।विकता कै स्थान पर्‌ चमत्कार 
श्रधिक ३। भ्रारोप कौ आवना में जहाँ आक्तार मे अधिकं भाव कौ व्यंजना हौ 
सकरी है वे उहीपन-ह्प सुन्दर ई, १२ उनम संस्कत कै कवियों का भ्रनुकरण प्रत्यज्ञ 
१. गमत; तुली; अर ०; दौ ३०, ३< । 
२. रामचन्दिकाः केरा; वा० प्रन; ह्व ४८ । 


३०६ उदहीपन-विभाव के भन्तरगतं भ्रकृति 


है-- चवं पुष्प परागयुक्त है, चारो ओर घुग उड रही है जिससे विदेश निवासत 
वियोगी च्ंषे हो जाते है । पत्र रहित पलास समूहे ठेवा दोना देता है मानौ वंत नै 
काम को भ्रग्निबागा दिवा हौ ।'" इतरे उच्रे्ञासे काम कै बारा की कल्पना भावात्मक 
है । परन्तु केलव की प्रमृख प्रवृत्ति मानवीकरणा के श्प मे ्राकारके म्रारोपकीदै। 
कवि शुरद्‌ का बर्गान युवती के रूम में करता है 
दंतावलि कन्द संमानं मनो । चंदरानने कुम्तल चौर घनो 
भह षनु लंनन नंन भनो । राजीवनि ज्यौ पद पानि श्रनो ।' 
केदाच की ज्रारोपवादिता में ज्य-च्यंजना का इषटिबिन्द्र न रहकर भ्रव्कृत सुक की ही 
प्रधानता है । 
उन्मुक्त प्रेम-काव्य 
चिश्ापति में यौवन कां स्फुरणा- मल्ययुग को स्वच्छन्द तथा उन्पुक्त प्रवृत्तियों 
नै चाच्यास्विक साधना तवा हूदियो का ्राश्चय लिया है । परन्तु विद्यापत्ति नै प्रारम्भं 
भँ उन्मृक्त वातावरण के साथ यौवन श्मौर प्रेम का काव्य लिखा दै। इनमे काव्य 
का साहित्यिक अदं श्रवदय भिलता टै, पर रूडिवादिता तथा आआष्यात्मिकं साधना से 
इनका काव्य बहुतं कृच दूर रहा दै । इनका प्रेम भौर सौन्व्यं न त्तो भ्राध्यात्मिक 
वातावरण मेँ नैसागिक हा है प्रौर न काव्यकी हूढ्िोंका बन्दी ही। जसा 
कहा गया दै विद्यापत्ति का कान्य साहित्यिक गीतियो क अत्यधिक निकट है, इस 
कार इनकी आव-धारा कौ कलात्मक आधार भिलादै। फिर मी इन गीतियोकी 
पभिव्यक्ति वस्तु-परक आचय पर हृ दै। आर इखलिएु प्रेम भ्रौर सौन्दयं के 
भआव-बोष के स्थान पर इनमे यौवन का शारीरिक रूप ही प्रत्यक्न हो जात्ता है । 
ध्रकृति के उद्दीपन-ख्य कौ दृष्टि से विच्चाधति मेँ लोक-गीतियो जसी प्रदृत्ति मिलती दै, 
वरन्तु इसी कारगा चे प्रकृति तथा जीवन में भावों का प्रगम्फन तत्र हौ उठता दै। 
बसंत का रद्य-जगत्‌ अयने रूप में ब्रधिक् मादक है ओर उसके समानान्तर भावो का 
यौवन ते आकुल चित्र है-- 
लव पवन चह । वसन्त विजय कट्‌ । 
अमरे करद रोल \ परिमल नहि मरोल । 
ऋतुपति रंग हेला 1 हदय रभस भेला । 
इ्मनंक मंगल मेलि 1 कामिनि करय केलि । 
तर्न तरनि [संगे । रहनि पनि रंगं ।' 
१, बहौ; वही; त्रो” प्रर; चं° ३४ | 
३, वहो; वदीः तो० प्रण; ° २५ । 
३. पद्राबल्ली; वियापति; पद ६१३ । 


उन्मुक्त परेम-काव्य | ३०७ 


प्रागे भावों के समर पर प्रकृति आवो को व्यं जित करती हई उदहीष्त करती है-- नवीन 
बृन्दावन मेँ नए-नष्‌ चुक्षो के समूह है, उन पर नए पुष्प विकक्तित ईह । नव्रौन वरत र 
प्रसार में नव मलयानिल का संचर हो रहा दै मौर मस्त अनलियो कौ गुजार हीत्ती 
है। नवल किशोर विहार करते है, यमूनात्तटपरकुलों की शोभा नवौनप्रेमसे 
प्राह्लादित हौ रही है ।"' विच्चापति मेँ उहीषन-विभाव के न्तर्गत प्रकृति क प्रयोग कौ 
यही व्यायक प्रवृत्ति दै । इसके खाय प्रकृति कै संकेत पर विरह कौ वैदना श्रौर यौवनं 
की व्यथा करा कंन भी भ्रमून्न हो उठता है-हे सची, हमारे दुःख की कोई प्तीमरा 
नहीं है। इस मादो मास मे बादल छाए है ्ओौर मेरा मन्दिर धुना । कम्प कर 
बादल गरजते है, संसार को प्लावित करते है 1 कन्त त्तो प्रवासी दै, काम दाक्छादहै, 
बह तीब्र बाणो सै मारतादहै। यहाँत्तो फिर भी प्रकृति सामने उपस्थित दै, कु 
स्थलों पर केवल एक उत्केख के अ्राघार पर विरह की पीडा का उल्नेव क्रिया जाता 
ह 
गगन गरनि घन धोर । है घि, कलन भ्राग्रोत बहु भोर । 
उगलीन्ह पाचो बान। है सखि, अवन बचत मोर प्रा । 
करव कथ्मोन परकार । है सलि, यौवन भेल उजियांर ।' 
प्रौर कभी त्तो ऋतु सम्बन्वी उल्लास सामन राता हैः प्रकृति विस्मृति कर दी 
जाती &ै-- 
नाचह रे तरनि तज्नहु लाजः 
श्राएल वसन्त रिपु वरिक राज । 
केप्नो कुकुम मरदावं शगः 
ककरह मोति्ठा भल्ल ऋज मान ॥ 
इसमे मानवौय उत्सव तथा उल्लास का रूप स्रामने भाता है, अन्यत्र भी- 
मधर युवतौगरा संग, 
धर चवर रसरंग । 
मघुर मादव उत्ताल, 
मधुर मधर कर ताल ॥ 
ञ्रारोप चे प्रेरणा (क)-- विद्यापति मेँ काव्थ-शित्प की विशिष्टता के कारश 
उल्लास धारोप के माध्यम से ्रचिक व्यक्त हुमा है । परन्तु इस श्नारोप मेँ भावात्मक 
ररणा श्रधिक दै, स्थुन भ्राकार से मघु-क्रीडाभ्ं आदि कै द्वारा उीषन का कायं नहीं 
१. वहो 3 बहौ ; पदं ६०६ | 
२, बहौ ; बह्वी ; पदर ७१५ । 
३, बह्वी ; बही ; पद्‌ ७०६ | 


३०५ उद्ौपन-विभाव कै अन्तरगत प्रकृति 


लिया गया दहै। विश्चापति नै एक लम्बा रूपक जन्मकार्वँवा दै रौर दुसरा राजा 
करां दिया है । जन्म कै रूपकं मे प्रकृति-रूप इस प्रकार चलता है-- 
माघ मास्त सिरि पंचमी जनाडइवि, 
नवल म्मसत॒पचमहू श्ट । 
ग्रति चनं पीडा ब्ल बड़ पाश्रोल, 
चनसपत्ती भेल बाड दे ॥ 
ग्रामे इस चित्रं मेँ उल्लास इस प्रकार व्यक्त क्रिया गया है- 
जाचए जुवतिगरण हर धित जनम, 
लोल बाल माड रे। 
मधुर महारस अमंगल गावण, 
मानिनि मौन उ्डार रे ॥।' 
ऋतिपति राजं का रूपक तो प्रविदडधडै प्रौर्‌ ्रनेक कवियों ने इसका प्रयोग क्रियां है। 
इसमें ऋतु-सम्बन्वी उमग श्रक्ेति में प्रतिषटित की गई है--ऋतुराज वसतत का 
भ्रापमन ह्या । माघवौ लताभ्रो मे अनि सम्रहगुजारता दै । दिनकर कौ करर 
उसका यौवन ह रौर कुसुम कै केसर उसक्ञा स्वं दंड दहै ।' ` विचापति कै उदहीपन सम्बन्वी 
श्रयोग म प्रङृति-ख्य वियोग गें यौवन की विरह-पीड़ा को लेकर अधिक चत्ता है, जबकि 
संयोग में उक्ञास्त का श्नान्दौलन उसमे अधिक दै । इका कारगः है कि विद्यापति मृच्यत्तः 
लौकिक प्रेम तथा सौन्दर्य के कवि टै जो यौवन मं ग्रपनी अ्रभिष्परित पात्ता दै । 
भीरा कौ उन्मत्त उदी पकं प्रकृति प्रकृति के उदौपन-ल्प कौ लेकर समस्त 
उन्मुक्त कवियों में समान भावना है । परन्तु मीरा कौ पद-ंली मे गौति-भावना कं 
कारणा प्रकृति से उदीपन की प्रेरणा स्वाभाविक टै मौर भाव-तादात्म्य स्थापित्त 
हो सका दै । विद्यापति मे वह भावना थी, परन्तु साद्ित्पिक स्तर के कारसा 
उनके काल्य म ञ्नन्य रूप भी ई । अनन्य मुक्तक प्रमी कवियों पर रीति-परम्परा का प्रभाव 
प्रधिक दै । स्वतत्रषूप से प्रकृति के चित्रो मे पावस क्रा प्रमुख स्थान रहादहै। मीरा 
की चिरहिगी ्रार्मा पावसर के उल्लाघ कौ मनःस्थिति के विरो में पाकर म्धिक 
व्यग्र हो उठी रै 
पिया कब रे घर श्राचं। 
दादर भोर पपीहरा बोलं कोडल सबद धुरणावं । 
घमंड घटा ऊलर होड श्राई दामिनि दमक्त इर्‌ाचे ।।' 
१. की ; वदरी ; पद ६०१ । 


2. ची ; कदी ; पद ६०४ । 
३. प्रद ; मीरा ; पड १६६ | 


उन्मुक्त प्रेम काव्य ३०६ 


ग्र दथरी ओर संयोगिनौ मीरा प्रकृति क पावस उज्ञास से अ्रपना त्तम स्थापित कर्के 
प्रधिक श्रानन्दमग्न हो उठती रै- 
मेहा चरवियो करे रे। 
भ्राज तो रमियो मेरे घरे रे। 
नान्हीं नाही ब्रु द मेव घन बरसे । 
सुतै सरवर भरे रे । 
बहुत दिना वं प्रीतम पायो । 
चिद्धुरन को मोहि डर रे}! 
दुःख के वाद सुवातिरेकमे दुःकी स्मृति भय बनकर रहती दै, इती स्वावाविक 
्थिति कीं ्नौर इपर संकेत किया मया है । 
ग्रन्य कवि श्रौर रीतिका प्रनाव-जंना कटा मया दै मृक्तक-जंलीके प्रेमी 
कविर्यो मे पक्ति का उौपन-ष्पर मावो कं समानान्तर तो दै, पर रीति कं प्रभाव चे उधर 
बाह्य अ्राधार्रो को वान प्रचिक दै । ठाकुर कंचि प्रकृति के विकाख-िरोध तँ 
मानिनो कौ रत्ति-भावना कौ उदहीप्तं करते है--दैखो, चन मे वल्लरियों मेँ क्िशलय 
रौर कूसुम आ गद्‌ है ओर प्रत्येक वन तथा उपवन सुन्दर गौभातै छतिमान्‌ है । 
भौर इत कोकिल कौ करक सुनकर कंसो हक होती है, एवै दुःख मं कोई रात 
दिन क्रित प्रक्रार व्यतीत करे! एते समय तो व्याम को तरसाना नहीं चाहिए 
अपने मन मे विचारक्रतौ दैक्ल। पते समय कोई मानं करता दै, भ्राम पर मंजरी दै 
ग्रौर मंजरी कं कौर पर भ्रमर गु जारता है, एेसा सुद्ावना समय है ।' इन कविरयं मँ 
करं रूप इस ॒ब्रकार के पाण्‌ जाते है जिनमें प्रकृति क श्रा्ार पर वियोग-व्यवा कौ 
प्रधिक व्यक्त किया जाता है--'पावंत ऋतु मे श्याम घटा को उमष्ी देख कर, मन में 
घय तौ बंवत्ता नहीं फिर इन डादुर्‌ मरौर मोरो कं क्लब्द को सुनकर चित्त स्थिर नहीं 
हो पातत । जब त्रिय से बिद्धोद्‌ हुषा, विथोविनी के हदय की उ्वाला कम नहीं 
होती । उश्कौ कौन-सी व्यधा या उल्लास का उल्लेख किया जाय, कौट सुनने वाला 
प्रौर सहानुभूति रखने वाला भी नहीं दिलाई देता 1** इस वरान में प्रति कें विरोषं 
सहानुभूतिपूतं वातावरण से भाव-व्यंजता कौ उहौोष्त ह्प मे उषत्वित्त करियागया इ, 
यद्यं कवि कटत्ता यही दै जि कोई चहानुभ्रुतति रखने वाना नीं मित्ता । इसके 
दूसरे ल्प में मावो कौ धृष्ठ-ूनि पर प्रकृति उदीपक हो उठती है-- 





१. ब्दी; करी प १२८ । 
>, {लिक सक्र ज चऽ ६६ ॥ 
इक ० ; बोधा० ; दि” १ । 


३१४ उहौपन-विमाव कै चरन्तौ प्रकृति 


बेखारने बंटि रसालन मै यह क्वलिवां जाह चरे ररि है। 
बन एूलि ह पुंज पलातन कं तिन को लच्ि धीरज को धरि दै। 
कवि बोधा मनोज के भाजनि सो विरही तन तुल भयो नरि है । 
घर कन्त नहीं चिरतन्त अट्‌ भ्रव क्वौ चत्नन्त कहा करि है ।' 
दस प्रकार इन कविय के मुक्तकं मेँ उद्दीपनविभाव के भ्रन्तर्गेत प्रक्ति का शूप लौक- 
गीति्यो की उन्मृक्त भावना तचा साहित्यिक पररम्परार््मो रौर रूपो की मघ्य कौ स्थिति 
मानी जा सक्ती है । 
पद काव्य 
भाव सामज्जस्य- मक्त कविभों के पद-काव्य मरे उहौपन कीं भावना का विकास 
विच्चापति क आधार पर माना जा सकता है 1 साधना सम्बन्धी श्रकरणा मे मगवाच्‌ कौ 
भावना को लेकर प्रकृति की भ्रभावभयौ स्विति पर विचार किया मया है) वसंत म्नौर 
फाग को लेकर इन कवियों मेँ बहुत इूर तक ्रङृति का भावों से सामञ्जस्य भिलता है । 
कूमनदासं वसंत का वोह पक रूप इस भकार उपस्थित करते ह-- 
नवुप णर जारत मिलित सप्त स्रुर भयो हे हृलास 
तन मन सब जंतहि । 
भरुदित रसिक जन उमरगि भरे है न पावत 
मनमय चख श्रंतहि ) ` 
चतुश्र जदास्न भी इसी प्रकार कहते है- 
= शृली द्रम बेली भांति जति । नव बसंत सोभा कहौ नं जात । 
भंग शं सुल विलसत सघन कू न । चिनि धिनि उपजत श्रानेदेथु'ज) ` 
गोविन्ददास का श्रकृति उहौषन-खूप वसंत की इस आवना से भिन्न नहीं है-- 
चिहरत वन श्र वत्त स्याम । छुवती रुध गवे लोल) श्भिराम । 
मुकलित्त सधन सतन तमाल । जाई जुदी चंपक गुलाल । 
पारजात मंदार भाल । लषटाते त्त भधुकरने जाले ।* 
इसन प्रकार अनेक चित्र समौ कवियों मँ भिलतै है । भक्त कंविर्यो के इव व्रकृति-ह्व जें 
मानरोय भावों कै समान उल्लास व्यक्त होता ह । सुर नं इसको हिडौना क ब्रेतगं यं 
प्रस्तुत करिया दै, ्ङृति अ्रौर जोवन घमानान्तर हँ केवलं वदँ नारं कौ भवनो श्रचिकं 





१, कही ; ही ; १० २ । 

२. भपुष्टमार्गवि पद सग्रह ( भा० २); ए* ६ | 
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है--हरि क साच हिडोला सूनो आओौर प्रिय को भी श्ुनाप्नो । शरद्‌ श्रौर उश्तके बाद 
प्रोष्म ऋतु बीत गईं, अव सुन्दर वर्षा ऋतु श्राई है । गोपियाँ कष्ख के पैर चछूकर कहती 
है, वन वन कौकिल अब्द करता ई भौर दादर शोर करते हई । घन की षटार्भौ के बीच 
मे बगल कौ पक्ति माकाशं दिाई देती है । इतो प्रकार विदत चमकती दै, बादल 
घोर गरजन करते ह, वपीरा रटतता है चौर बीच-बीतच मं मोर बोल उत्ता है।' इस 
लम्बी चित्र-योजना मँ जो उल्लास कौ उहौपनं जावना दै कह गोपि्यो क संयोग-~्युगार 
के समानान्तर ही है-- 
पहरि चुनि चुनि चीर चुहिं चहि चुनरी बहुरंष । 
कटि नोल लहंगा लाल चोलो उखटि कंञ्चरि रंग ।' 
समस्त टिडोलला घसं मं यही जवना है । 
भावो के प्राघार्‌ पर प्रकृति (क) -नुरदान कै वकतत-वर्णान मे भावों को पृष्ट 
भूमि पर प्रकृति का उदीपन-रूप उपर्थित्त किया गया रै जिधर उल्लास कौ भावना 
निहित दै--'कोकिल चन मं बोली, वन वुष्पित हौ गए; मधघुपभी गु जारनै लगे । 
प्रातःकाल बन्दीजनो कौ जय-जयकार सुनक्रर मदेन महीपति जागे । दव प्र जलै हुए 
वृको मे दने अंकुर निकल श्राए, मानों कामदेव ने भ्रस्न्न होकर याचको को नाना-वस्व 
दान दिए । नवीन प्रीति के वात्ताबरश्य म नववबल्लरियां नव-दुष्पो मं आच्छादित हद, 
जिनके सुरंगो पर नव-युवतियां प्रसन्न हृदं ।' ` उसी प्रकार का एक दसरा चित्र भी दै- 
हिव देयौ बन छबि निहारि । 
बार च।र यह कटति नारि} 
नव पल्लव बहू सुमन रंग । 
ब्रम बलो त्तु जयो चचयं । 
भंवरा भंवरो चमत छग । 
यमुन करत नाना तरंग 1' 
उदहीपन-विभाव कै अन्तगं प्रकृति का यह रूप सुर मे मुखतः दै, परन्तु मन्यत्र भी 
मिलता दै । गोचिन्ददास भावो का आघार ग्रहणा कर प्रकृति को उपस्थित करते ईै- 
टे कत, नव्रीन गोभ्रावाली अनुषम ऋतु वसंत श्रा गई, अत्यन्त सषनता ते इह, कंद 
शौर अन्य पुण्य पल उठे है; वनराजि पुष्ित्त हौ उठी है, उनपर मदर के मतवाने 
मर दौडते घूमते है ।'* इस प्रकार का प्रृति-ख्प ङष्टादास मे भो है- 





१. सूरस्ा०; दरा०; पद्‌ २२७५४ । 
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३१२ उदीपन-विभाव कै अन्तगं प्रकृति 


प्यारौ नवल नव नव केलि । 
नवल विटप तमाल श्रर्ौ मालतौ नव बेलि । 
नव चसतं ॒ हसत द्र मगन जरा जारे पैलि । 
नवल वसंत विहग कू रत भच्यो ठेवा ठेलि । 
तर खि तनया तट मनोहर मलय पवन सहेलि । 
बकुल कूल मकरंद लंपट रहै अरलिगन लि ।' 
ध्न रूपो ने पृष्ट-भूभि कौ भावना भावात्मक व्यंजनाके ख्षर्मे सन्निहित हो जाती 
दै, जेमा सूर के चित्रमें प्रचित टूर तक हृरद । अवयवा करीडा-विलास श्रा का श्रस्पष्ट 
प्रारोपहो जात्रा है, जसा षस चिमे दै। 
भारोपकाश्राक्षार (ल) सूरने ्रारोपके भ्राधार पर प्रकृति को उहीपन 
मंरखादै। पत्र के ह्य में वसंते की कल्पना मेँ नवीनता है- 
तनह मान मानिन तुरंत । 
देति कमल मति भंवर स्गात।' 
वसत राज, वसंत सेना भादि के रूपक साहित्यिक परम्परा ते निए गण है । मदन तेषा 
वसंत कै फाग वेलने की कल्पना में प्रारोप सुन्दर है-- 
देखत नव व्रजनाथ प्रा भ्रति उपजतु है श्रन॒शाग । 
भानह मदन वस्त भिति दो लत कान। 
केकी काग कथोत प्नौर लग करत कुलाहल भारी । 
मानहु लं लं नां षरस्वर देत दिवावत मारी ।' 
इन सवके भतिरिक्त प्रकृति कौ परोल मेँ करके केवन विलान पौर उल्ताय जा वर्नं 
भी इनमें मिलतः है-'हे सखी, यह वसंत ऋतु भा गर मधुवन में मर मंनारते है। 
ताली बजाकर स्त्या हसती है; मरौर कैसर, चंदन तया कस्तुरी भादि चिती जाती ह| 
ब्रजमे चेल मचादहुभ्रा दै । कोई प्रातः सन्ध्या अववा दौपदर नहीं मानता; नाना रकार 
के मुरज, बौन, इफ तथा कक भादि बाजे बजते है मौर गुलाल, भगोर प्रादि उड़ाया 
जता है।' यही क्तीडा-कौतुक की भावना सभौ केतो में ऋतु कै साच बडत्ती 


१, कही ; पृ* ३४ । 

२, सुरसा” ; दत ०; पद २३८२ । 

३. बही ; वो; एद २३६० | 

४. ओपुष्ट० ; १० १९--*आयो रावो रौ वह ऋतु वसंत |: 


मुक्तक तथा रीति काव्य ३१३ 


गई है ्रौर रीति-काल की रदिवादिता तथा उकिति-वेवित्य मँ तो इसकौ प्रमुद स्थान 
भिन्ना है। 
मूक्तक तया रीति काव्य 

समान प्रवृत्तिं ~ मुक्त कवियों भ्रौर रीति परम्परा के कवियों मेँ प्रकृति के 
उद्दीपन-ख्प को तेकर कोई प्रवृत्ति विषयक विभागक रेखा नहीं लवौ जा सकती । 
इनमे इक्ष सूप के धनेकं भेद नितते द ओर सभौ कवि समान प्रवृत्तियों से प्रभावित £ 
जो सामूहिक ल्पे रीति-परम्परा से सम्बन्धित है । यहे एक सीमा तक कवि कौ श्रपनी 
काव्य-प्रतिमा श्रोर आदशं-मावना मे मी सम्बन्धित दै । जिनं कविमों कौ रसात्मकं 
परवृत्ति भविक है उन्होने प्रकृति को जोवन के सामज्ञस्य पर भरयवा जौवन भ्रौर प्रकृति 
मे ये ससी को शृषट-भूनि में रत्रकर, वृर को उख आवना से श्रान्त या प्रभावित 
चित्रित किया दहै । जिन कवियों की प्रवृत्ति अ्रलंकञारौ तथा उवित-चमत्वार कौ श्रोर है 
उनम प्रकृति का संकेत देकर या उल्तैनं करके पौडा-जलन, विलास क्रीदा का ऊटहात्मक 
वरान ही प्रमूख दवै । इसके प्रतिरिक्त च्नारोप को लेकर भी यही जैद पाया जाता है । 
रसवादौ कवियों नै जावात्मक व्यंनना प्रस्तुत करने बान ख्पकों का प्रयोग किया है; 
जवि प्रलक।रवादी कवियों मे चमत्कार की प्रेरणा ते मानतीकरण करने की, भ्राकार 
देने की प्रवृत्ति अधिक है । उन्होने विचत्रब्नारोत मौ प्रस्तुत क्रिये है। परन्धु यहं 
विमाजन जितना सिद्धान्त सै सम्बन्वित ३, उत्तना वास्तविक नहीं दै । इत्र युगकरा 
काभ्च सव मिलाकर एसी रूपात्मक रूदिव।दिता (फामंनिक्म ) मै बधा हृभादै कि 
षमी कवियों में खमान प्रटिपाटी का अ्नुरणा मिलता है । यह कना कटिन है ङि 
कवि में कौन प्रवृत्ति प्रभ है । इसलिये यह विभाजन व्यापक ल्पते ही लगता है। 

समानन्तर श्हृति भ्रौर जोचन-- स्वच्छन्द मावना से सम्बन्धित प्रङृति का 
बह उदहीपन-रूप है जिसमे प्रकृति मानवीय जौवन कौ दु-खमुमयी स्वित्तियों तया 
भावनाप्रो के समानान्तर प्रस्तुत होततौ दै । भौर इस निकट कौ न्विति चै बह विरोष, 
संयोग, स्मृति कै दारा भावों कौ व्यंननात्मक रोत्िने दीप्त करतौ है । इमीके 
समान ्रहृति के वे चित हँ जिनमें मानवौय जीवनं या भावना का उत्ते प्रत्यक्ष तौ 
नहीं रदेता, परन्तु प्रकृति में भावात्मक श्यामो भ्रादि से माव-व्यंजना का ख्य उपस्वित 
किया जाता है । इस प्रकृति रूप का उत्ते विभिन्न काव्यो के अन्तर्गत किया 
भया हे 1 यहां भेद स्पष्ट करने के लिये ठाकुर कवि का पावत्त वरान प्रस्तुत किया च ! 
कता है- 

धन घराने लागे भ्रंग सहरान घ्राने, 
केकी करान लागे बन कै विलाल जे । 


३१४ उदीपन-विभाव ऊ भन्तं प्रकृति 


बोलि बोलि दादर निरादर सौं श्राठो जाम, 
ग्रीयम की देन लागे बहुर विहासी जं । 
ठाकुर कहत देखो पावन प्रबल भ्रायो, 
उडत दिखान लागे ब्गुन दात्री जं । 
दाच से दे से चारो ओरनचछएते बौर, 
बरस रहन लागे वदरा चिस्लासो जे ।' 
हसं वर्णान मँ मानवीय व्यया सम्बन्धी चनुमार्वो श्नौर आवो को ब्रङृति पर धरति घटित 
करके ष्यंजना की है, वंते स्वतन्त्र चित्र माना जा सक्ता है । यद्‌ एक प्रकार चै अप्रत्य 
श्राप है। इसी चित्र कै साथ जव ज्ाव-स्विति ्रत्वञ्च वापने लगती है, उस समय 
्रज्ृति आर जीवन एक दूसरे को प्रभावित करते उपस्थितं होते ड । मत्तिराम की 
विरहिणी श्कृति के पावस-विलास् के समानान्तेर विसेष को भनःस्थितति नैकर 
उपस्थित है-- 
धरवान को धावन नानो अनंगकौतुग ध्वजा फहराने लगी । 
नन मंडल ते चिति मंडल छ वं छिन लोत छटा हराने लगी । 
'जतिरामः समीर लगौ लतिका विरही जनिता धहराने लगी । 
वरदे चं पोय संदे नहीं चहं ओर घटा घहराने लगी । 
यहाँ प्रकृति का आन्दोलन द्नौर वियोगिनी का भरनेग पीडित होकर "हराना साच 
होता है । इस कलात्मक्‌ प्रयोग भौर उन्मुक्तं वातावरण मं स्प भेद दै । मतिरामने 
आवौ को प्रकृति कै समक्न रवा है ग्रौरं फिर चङ्कतिं कँ नान्यम से व्यंजना उरा 
सामज्ञल्य भी उपस्ित किया है । फहराना, चहृराना, घहरान। श्रादि इसी भाव कौ 
व्यक्त करते ह । सेनापति का व्णंन भी इरी प्रकार चलता दै -"ऋतुराज वसंत के 
नरागमन पर मन उल्लसित्त हौ उठा है । सौरममय सुन्दर मलय पवनं प्रत्राहित है । 
चरोवर का जल निमंल होकर मंजन के योग्य है । मधुकर का समूहं मंजुल गुंजार 
करता है; वियोगी इस छतु मँ व्याङरल है, योमौ भी च्यान नहीं रख पातै; ओर इसमें 
चंपौमी विहार करते ठै । सधन वृक्न जञोभित है, भ्रनेक कोकिल समूह बोलता है 1 





१. यावस० ६७ ; इसौ भ्रकार्‌ गिरवर के कणन जँ क्रिया-व्यापाते के दारा माव-च्यंवना इदं हे-- 
“हसि यरि बेरे पेरिं वोर षन भावये 
जाये घर्‌ ब्र भुमी घने घुमि धुनि । 
दार जल धारे जोर जमतत अमात कर 
ललकार बार बार ब्योन जूमि जुमि।" 
२. पावस-शत्तक ; २७ | 
३. कवित्त रत्ना +र ; येनापि ; तौ” तर“: छं* २। 


भक्तक तथां रीति काव्य ३१५ 


इस प्रकृति श्रौर जीवन के समानान्तर चित्र मँ जाव-सामञ्जस्य उपस्थित नहीं हौ सका 
है, इसका काररा दहै कवि का भरलंकारवादी होना । परन्तु जहां प्रभावक्ीलता के साय 
प्रकृति उपस्थित हो सकी है, वहां यह्‌ स्थवित्ति ्रचिक् भ्राबमय हई है-- 
तपं इत जंठ जग जातत है नरनि जरचौ 
तापक्तौ तरनि मानौ नरनि करतदहै। 
इर्ताह भ्रस्ताह उरं चर्तन सचन घ्रा, 
सीतल समीर्‌ हिय धीरज घरत दै) 
रावे भंग ज्वालन के जाल विकराल भ्रां 
सीतल दुभग मोद हीततल भरत है। 
मानौ जङ़वानल सौ वारिधि बरत है 1' 
मत्कृतं त्तया प्रेरक श्प (क)-इसो क्प मे क्रमी कवि प्रकृति क्रां 
प्रमावोत्पादक चित्रया करता दै, तब प्रकृति का उहीपन-ल्प वस्तु-ख्प मं मन को 
प्रभावित्त करता हमा उपस्थितं होता है । यह रूष अधिकतर प्रकृति कौ पृष्ठभूमि षर 
रकित हृश्रा है; परन्तु कभी-कभी ्रकृति मं भी प्रस्तुत हाता दहै । इन सभी कविर्यो 
मे चमत्कार की प्रवृत्ति विदोव है, इस कारय यह शूप ऊहात्मकं ही अधिक दै। 
पद्याकर नै वसंत कौ परम्परागतं योजना मे यही ल्प प्रस्तुतं किया दै- 
पातत चिन कन्हं फेसौ नौति गन बलिन कै, 
वरत न चोन्हे जे ये लरजत चुजदहं। 
कट "पदमाकर' बिसात या चसन्त कसो, 
पते उत्तपात्त यातत गोपिन कज्ज 
ऊधो यह्‌ चो सो संदेसो कि दौजो भले, 
हरि सो हमारेह्यां न शले बन कुज । 
कियुक गुलाज कचनारन भौ भ्रनारन कौ, 
डारन धं डोलत श्मगारनकेषुज है ।' 


३. बहौ ; बहौ ; कहौ; इं १६; येनापति ऋ एकं छंद उसा प्रकार का हे जिसमें बरातावरश के 
साथ वियोगे-वशा व्यंनित की गईं ई (पाव ४२) - 
नेतात्त इर प्रचंड खंड मंडल १ दवरात्त-दामिना कौ इरी अङंरा्त । 
बर्षरात्त घन क मेव ज्राये कमरा पषरात परामिव क बदन तं नफरत । 
अर्भरात मानिनि मवन मक सेनापति इवरात हाव हाय पय पीय वकरात्त | 
चभरात्त लिनच्छिनत धोरन धरन बीर नीर दीन मीनं देसी सेनं पर कफरात 1" 
२. पद्या ०; पचा? ; अग०, ३८० | 


११९ उहीपन-विमाव के अन्तरगत प्रकृति 


इसमे भावो के सम परर जौ भ्रङृति का उतल्तैश्व हृभ्रा है वह जंसे स्वयं प्रेरक तथा 
उीषक है जो अत्युक्ति के ढ़ारा प्रस्तुत किया गवा द । सेनापति भौ जड की गरम कां 
वणान इसी उत्तंजक कँ अधं मं करते है-- 
गगन गरदं घुंधि दसो दिस्ा रतीं रूधि, 
मानौ नभ भार कौ भस्म बरसत है) 
बरनि जताई, चिंति-म्यौनि कौ तताई जंठ, 
श्रायो ग्रातताई पुटपाक सौं करतत है ।' 
स्वाभाविक प्रभावे (ल) - यनां उत्ति के विवय में कहा गया ह किं इन्हनि 
प्रकृति को यवां रूप में प्रस्तुत किया है । इसी प्रकार सेनापतिं नँ ब्रकृतिं कं स्वामा- 
विक ब्रमाव तथा उचकी प्रेरणा का भौ उल्ल क्रिया है। ऋतु का प्रभाव मानव परर 
पडता है भौर उसको वह सुखदुःख के रूपमे ग्रहा करता दै । अन्य केवियौं नै इस 
शारीरिक सुखदुःख को आवो की प्रेरणा कै हप में स्वीकार कर लिया, परन्तु 
चेनावतिः उसके सहज अ्रभाव से परिचित हि प्रौर उमे उपस्यित्त भौ करते ड । पिद्धते 
ब्रकरगा में श्रीष्म के प्रमाव कां सकत चित्रण कं अरन्तगत किया गवया था । शीत्त-काल 
म प्रकृति के इच ख्य की ग्रोर कवि सक्तं करतादहै-- 
धायौ हिय इल हिम-नूबर तं सेनापति, 
ञ्जनग अण जग चिर-जगम हिरत है) 
पेयं न बताइ भानि गई है तताइ सोत, 
ग्रायौ चात्तत।ई चिति-्बर चिरत है । 
इय प्रक्रत्ति के कष्टय्रद ख्य कै साव कवि एसो नाकना का मारोष सामज्जस्य स्थापित 
करने कै लिए कर ठता रै- 
चित्र कंसो चिल्यौ तेज दीन डिनकर अयौ, 
प्रति तिवराई गयौ घाम पत्तराहु कं। 
चैनावति चेरे जान सीत्त कै ताए सुर, 
राखे ह सकोरि कर श्वर छंवादं कं ।' 
आदात्मक पर्ठ-भूि पट प्रहृति- जमा प्रकरण के प्रारम्भे कदा गयादैकि 
उहीषन कै यो में कमी भाव के संकेत पर प्रकृति उपस्थित होती है प्रौर कम केवल 
प्रकृति के उल्लेल के प्राधार पर जागो की च्रमिन्यक्तिंकी जाती दै। शस स्थिति तरं 
उ्यावक चियोग की भावना के अन्तगत ५कृति का प्रमुख चित्र मालम्बन कं समान लगता 
है मरौर इसी कारणा इनका संकेत पिद्धले प्रकरणा में किया गया है। परन्तु जिनमे 
`  १.कबि; देना; तो° तरणः दं १५। 
२. ठी; बहो ; व्ह; छन्द ५४, ५५ । 
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वियोग कौ पृष्ठि दै, अधवा प्रिय-स्मृति कै आघार परं प्रकृति ख्प उपस्थित होता दै, 
नमे उद्ौपन की अ वना प्रत्यक्न नौर गहरी हो जातीं दै । 
भाव काम्माघार (क)-इसहूपमें केवल व्यापक भावना फ प्रत्यक्ष रहने प्रर 
प्रकृति का चिक्र उपस्वित होता ॐ, जिक्षतें उद्ौपन कौ व्यंजन उसी आघार षरं ग्रहणा की 
जातौ है । पद्याकर में उल्लास की भातरना व्यापक होकर प्रजृति-वर्णाना कै माघ्यमर से 
अधिक व्यक्त होती दै मौर इयी कारण यह रूप उद्रीपन के ्रन्तम॑त है-- 
हार मे दिज्ञानमे इनौ मेँ देश दैन नै, 
देलौ दहौष हौपन चे दीषत दिगन्त दै) 
जोयिन में ब्रज सें नवेलिनर्मे बलिन, 
जनन में चागन में बगदर्यो बसन्त द्धै ।' 
सेनापति कै इस वर्णान मे आधार भावात्मक है-- 
रसतं घनं गरजत तचने, वानिनि रिषं श्रक्ञावं । 
तवति हरौ सफलौ करी, सब जीवन कौ घास ॥ 
संख जोचन कौ श्चास, वात्न ततन तिनं श्ननगन । 
सोर करत पिक मोर, रटत चातक विहंग गन ॥। 
गणन छिपे रति चंद, हरथ सेनावति सरन्नत । 
उममि चले नव नदौ, सलिल्न चुरन सर जरधत । 
माव करो र्यी स्थितिं कं आधारं पर प्रकृति कै वातावरण का परिवर्तनं तिचित्र-सी 
भनूभ्ुति देत। हृशरा उ स्विन होता द्वै जिनका पद्याकूर इव प्रकारं वणन करते है 
आर भाति कजन मे गंजरत भौर भीर, 
द्रौर डौर कौरन मे बोरनकते ह्लं गये। 
प्नौरं आति विहग समान चँ भ्रवाज होत, 
फे्लो ऋतुराज केन भ्राज दिन द्रं गे । 
त्यश्च स्मृति (ख) - ने र्पो मं स्वापी माव क्ती स्थिति के प्रत्यक्ष होते 
हुए भी म्रालम्बन का ख्य स्यष्ठ नहीं या । पर इसमें मावे का व्यक्त य्ालम्बनं सामने जा 
जाता ह । सेनापतिं को विरहिणी के सामनै--'भ्रावन कल्यौ है मन भवन" की प्रत्य् 
भव-ति में ालम्बन की स्मृति स्यष्दै मौर इसी धार परर पावसर का हदय 
उत्तकं सामने उत्तंजक् हो उठता है-- 


१. प्रद्रा पं ; नग्‌०) ३७८ | 
३. कवि० ; सेना” ; ती° त°; न्द ३५ । 
३. इजारा ; इङ° ; वतं; कन्दु १८ । 


३१ उहौपन-विभाव के भ्रन्तर्त प्रकृति 


दामिनि दमक धुरचाप को चमक स्याप् 
चटा कौ मक्त श्रति घोर घन रोर तं । 
कोकिला कलापी कल कुजत है जित-तित, 
सीकर ते सोतल समीर की भकौरतं। 
द्रायौ चो सावन मदनं सरसावन ल- 
ग्यौ है बरसावन सलिल चहु भ्नोर तं ।' 
मत्तिराम भी इसी प्रकार स्मुति के ्राधार पर प्रङृति को उदीपक कूप मेँ उपरस्य 
करते ह । इस वियोगिनी को किसी प्रकार का भ्राववासन नहीं है, उतत परदेसी प्रिव 
कां चन्देवा भौ नहीं मिला रौर पावन उमडाम्ारहाटैि- 
चरबान की बावन मानो धनंग करौ तु ग ध्वजा फह्राने लगीं । 
नभ भंड तं चिति मंडल वं छिन नोत छटा खंहराने चगो ॥। 
'तिराम समीर लगो लतिका विरही बनिता थहराने ल । 
परदेस चँ पीय संदेस नहीं चहुं रोर घटा घराने लगीं ।।' 
देव की वियोगिनी के लिए कृति का अान्दोलन स्मृति को जाग्रतं करके प्राट्म-विस्बृत 
कर देने वाला दै- 
बोलि उठो पपिहा कहूं पीव सु देखिवे को सुनि क्तं धुत धा । 
भोर धुकारि उठे च्रं मोर धुदेव घटा धिरि के चहुं छाई ॥ 
भूल्ति गई त्तिय को तन कौ सुधि देखि उत वन भ्रुमिं सुहाई । 
त्रांसनि तो जरि भ्रायो सरो अद प्रघुन सो श्ंियां भरि आई ॥' 
थह वंन कलात्मक ग्नौर सुन्दर दै; भ्कृति कौ ठमडन करा हप वियोगिनो की स्मृति 
करी उमडन के श्राघार पर प्रस्तुत किवा गया दै । 
उत्तेजक प्रङृतति (ग)-- लंका रवादी चमत्कार ने प्रकृति कौ नितान्त अस्वामा- 
विक स्थित्ति तक पषचाया है । जौर यह प्रवृत्ति खभी गो मे समान खूप से क्रियाशील 
रही है । पिद्धने विमाग मं वस्तु-रूप प्रेरक प्रकृति को देखा गया है । इस छप व्रं यह 
प्रवृत्ति भ्रति को उत्तेजक रूप में प्रस्तुत करती दै । इस परिकल्पना मे कवियों ने इसको 
वस्तु-ह्प मे प्रभाव ह।लने वाली स्वीकार किया है । वस्तुतः प्रकृति भावों कौ प्रभावित 
कर सकतौ दै, पर इन कवियों ने घत्युक्तियो के हारा इसका चरंन क्रिया है। 
दीनदयाल करौ वियोगिनी को पाव जये स्वयं पीडित कर रहाहौ- 


~~ ~~ ~ 
१. कविं ; सेना० ; ती तं ०; छन्द २६ | 

२. पावस-शततक्र ; चन्द २७ | 

३. भाव-विलासर ; देव । 
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चवला चमक लगं नुक ह्लं शचच्रुकं हियै, 
कोकिल कहर वरजोर कोरकान कौ। 
कुक मुरवान कौ करेना दकं टक करं, 
लागति है कि सुनि चनि चरवान कौ ॥' 
इसी प्रकार श्रीपति की वियोमिनी कै लिए प्रकृति का समस्त रूप उत्तेजक दै-- 
श्रावते गाद घ्रस्नादु कं बादर मो तन मेँ चरति श्राग लगांवते। 
गाते चाह चहं ष पिहां जनि मोरों अनगसो चर उंधावते। 
धावते वारि भर बदरा कंवि भौपति ज्‌ हियरां उरवावते । 
पावते मोहि न जौवते प्रीतम जो नहि पावस् में घर श्रावते 1 
सेनापति कौ विरहिणी ्रासाह क श्रते" ही फती-'गा़' यँ पड़ गई दै 1 श्रौर विहारी 
की नायिका कौ उमड़ते बादलों का व्यापार इतनी प्रकार दाहक लगता है- 
घरवा होहि न यलि इहै, घ्रां बरनि चह कोद । 
जारत अवतं जगत को, पावत प्रथमं पयोद ।।' 
आका श्रौर अभिलाषा (ब) - प्रकृति कौ जिन विभिन्न भावौ कं आघार षर 
उपस्थित करिया गया है, उने रति के अन्तगंत भाह्यंका श्रौर अभिलाषा प्रमुखै । 
इनमे प्रकृति के उत्तजक क्प की कल्पना ही निहित है। ऊपर शीपत्ति के उदाहर 
भे आका कीं भावना थी । देव के इस प्रकृति-चित्र मे प्रभिलाषा का म्माघार है-म्नौर 
इसमे प्रकृति से सम्बन्वात्मक निकटत्ता कौ व्यंनना चिपीं है- 
श्राई रितु पावत न श्रये प्रान प्पारे यातं, 
मेघन बरजे प्रालौ गरन लावं ना। 
दादूर हटक्रि बकि बकिकं न फोरं कान, 
पिक नं फटकि मोहि कृहुकि सतां ना । 


१. यंवा ०; दौन० : ऋनुच्णन, ० २९३ । 
२. पावस-शतकर; ह्लं” १३ । 
३, कवि ०; सैना० : ती ० त्तरं ०; चं २१- 
'"तुनिं षन षार मोर ककि उट चहुं मर, 
दादर करतं सोर भोर नामिनीन काँ। 
काम धरे बाद तरबारि त्तर नम-डाद, 
श्रावत ताद षी भाद विरहीनं कौं |\' 
४, सतप; बि ; दो० ५८२, इसी प्रकार दो ५३० 
““भो य॒द् पे ही समय, जहो सुखद दख दैत । 
चैत्र चद कौ चौदनी, ग नग किए अचे | 


३२० उद्धीपन-विभाग के अन्तर्गत प्रकृति 


विरह विधाते हौ तौ व्याकुल भं हां देव, 
जुग चमक्रि चित चिनगी उठावं ना । 
चातक्त न गावं मोर सोर न मचाडं घन, 
धुमरि न शावं जोल लाल धर प्रादेना।' 

परन्तु इस रूपम भी प्रकृति का उत्तेजक चित्र उपस्थित हप्र है 1 

भो कौ पू्ट-भूनिरभ प्रकृति इस सीमा तकत भक्ति का स्थान चित्रण की 
दृष्टि से प्रमुख रहा दै । इसके भागे क रूपो तरं प्रकृतिं का केवल उल्नेश्त है, भौर भर्व 
की व्यंजना प्रमृक् हो जाती है । रीति भरम्पस के कवियों मँ कैवल भाव-व्यंजनाश्रो को 
ब्क्त करने वाने चिन्न कम द । इनक कव्य रं जमा पटने उल्लेख क्रिया दै, भारो को 
दनुभावो ववा अरन्य स्थत ्मोधारो र व्यक्तं किया है । इसके प्रतिरिक्त पीडा-कष्न 
तया आनन्दोललास को अधिकं उपर्थित किथा गय) है । शरीर इन रूदिवादिता कौ चरम 
परिशति तें ऋतु प्रादि वर्णानं के अवर ¶र राजा नौर रईसो क पेठवयं विलास का 
वर्णन प्रभू हो उठा है । वहाँ यह्‌ ध्यानं मं रखना प्रार्वेएयक्र ड कि जावार्मक 
व्यंजना सम्बन्वी भेदं की प्रधिक स्पष्ट रेखा इत तीनों प्रमुख लषँ मे नहींकी जा 
सकती, {जिनकी विवेचना को गई दै । 

श्वा रौर उज्ञास (क)- संयोग अर वियोग स्वित्ति कै भ्रनुसार अ्रकृति 
क्रा उतेव माज करक विरहे व्यया तवा द्रानन्दोत्नान को प्रकट कंरनेकी परम्परा रही 
है । इस काल में इसको अ्रविक रूदिवादी श्प मिल्लादै । प्रतिक संत पर भाव- 
बयंजना अधिकतर इन कवियों ने सामञ्जस्य कै भवार १९ की 3, क्योकि उसमे उक्ति- 
निर्वाह के लिए अवसर रहता दहै। इम कवित्त सें गरीष्म कतं ्रावार पर कवि पीड़ाका 
ऋय ठपस्वित्त करता है- 

चलति उसा कौ कोर घोर चह द्रोर, 

नहीं है समोर जोर मुथा कट लोग है । 
चन को लहर न ठहर सकोचन ते, 
रदिकर होप नहीं इयाम है धघसोग है । 

इसी प्रकार सेनापति पौष माय कै वर्णान मं व्यया का उल्नेख ही श्रधिक करते है 

बरसे तुषार बहै सीतल समोर नोर, 

कपमान उर कर्योहि पोर न घरत है) 
१. प्रतरः; छं० १५ 
२. इनजनारा०ः शाक” ; गी०› दं” १८ । 


मुक्तक तथा रीति काग्य ३२१ 


राति नं तिराति चिथा बीत न विरह को, 
भदन श्राति नोर जोबन करत है।' 
दैव वियोग मे व्यथा कै अनुमावों का वशन प्रङति को पृष्ठनरुमि मं रक्रकरतेर्है- 
सासन ही सो त्रनौर गयो च्रह शओ्रतुन ही चव नोर गयो इरि। 
तैन गपो गन लं श्रपनों अरर भ्रुनि मई ततरु कौ तनृता करि। 
देव नियं मिलिन हौ की श्मात क्रि ग्राचुहु पात अ्रकास रदह्यो भरि । 
जादिन तं मूलि फेरि हरं हंभि हिरि हिणोन्रु लिपो हरि न्रुहरि। 
इस चित्र में केवलं अनुभा का श्प सामने राया है । बिहारी पवस कौ घटा कै 
माच्यभ ते नायिका कै हात-माव का चरांनं प्रालकारिक चमत्कार के साथ करते है 
चिनक्‌ चलति ठठ्कंति धिनक, भूुज-प्रौतम गर डारि । 
चौ श्ररा देति घटा, चिन्जरुखटा-सी नारि ॥ 
इसे लुप्तोपमा कैं हारा कवि ने प्रकृतिकाल्पभी सतान-चिरमं व्यजितिकर दिया दै । 
विलास रौर देहवयं (ख ) --रीति काल के कवियों ने ऋतु-वर्गानो को दौ प्रकार 
से प्रधिक ब्रपनाया दहै । पन तो इन्टोनै प्रङृत्ति कौ उत्तापक्‌ अ्रौर्‌ उत्तजक च्य 
उहीपन माना है, जिसका उत्नेश्च किया गयादहै। भ्रौर दूसरे ऋतु कै भ्रवसर पर 
विलास त्तथा ठेदवयं सम्बन्धी क्रियाकलापं कौ सोजनाकौ गई है । इत्तसे घरकरति काकुद 
री चम्बन्व नहीं रह जात्ता । जसा क गया दै बचिव्य की प्रवृत्ति नं सव छू्पों कै 
ञ्ाघार में नियागील रही है । इततकं कारणा दैव अ्रौर्‌ सेनापत्ति जसे कवियों मे भी यह्‌ 
प्रवृत्ति पाई जात्ती दै । देव को नायिका वस्त कै भय तै बिहार नहीं करने जात्ती-- 
देव कटै बिनकन्त बसन्त न जाठं कटं घर बंटि रहौ री । 
हर दिये पिकं कूक सुने विष पंज निकजनौ गुंजत भौरी ॥।' 
देव मं फिर भी प्रक्रति अपनी प्रमादश्चीलत्ता के साथ उवस्थित दहै, परन्तु सेनापत्तिने 
विलास भौर पेदवयं का अधिक वनं कियाद । इनमे कहीं ग्रीष्म ऋतु मे गर्मी सै 
बचने कै उपायो का वगान दै- 
सेनापति श्रत्तर गुलाब श्ररगजा सानि, 
सार तार हार मोल त्तं नं घारियत्तह। 
ग्रीषवम के बासर बराइवे कं सोरे सव, 
राज-भोग काज साज यों चम्हारियत ह ॥ 


१- कवि; सेना०; त्ी० तरंग, लं ० ४८ | 
द, भाव०; दैव : ३। 

३. सत; बि० ; दो० ५६६ । 

४, माव०; दैव ; ३ । 





इ२२ उदरीपन-विभाव कै श्नन्तर्गत प्रकृति 


प्नौर कहीं एेस्वयंवानो कं क्रिण-कलापों का उल्तेत क्रिया जाता है-- 
काम कौ प्रवर जान चिहरं उसोर घाम, 
चाब सहितं बाम घाम वितवत ह । 
नेक होत साम जाइ बंठत सभा के माक 
भूचरा असन फेरि श्रौर पिरत ह ॥ 
कीं तेवं का वर्णन ही कवि करता टै | 
सुन्दर विराजं राज-मंदिर सरस ताके, 
बौ सुख-देनी सनो सौरक उसीर कौ । 
उद्यं सलिल जल-जंतर हुं बिमल उठे, 
सीतल सु्गघ मद लहर समीरः कौ \ 
इसी प्रकार न्य ऋतु मे भी विलास श्रादवि का वर्णन चलता दै । सेनापति कें 
समान रीतिक्रालीन बाद के कवियों ने इय प्रकार क वर्णान अधिक किए ह । पद्याकर्‌ 
तक क अन्य अनेक कवियों ने इन वर्णंनों मेँ भ्रपना कौशल दिखाया दै । प्राकर भी 
इसी प्रकार वगांन करते 
द्मगर कौ धुप मृगमद कौ शुगन्व वर, 
बसन विज्ञाल जाल श्र॑न हांकियतु ह। 
यहाँ शरन्य कवियों के वर्णंनो को प्रस्तुत करना व्यथं ह, कयोक्ति प्रस्तुत विषय ते इस 
ङ्प का चितेष सम्बन्व नहीं द । 
्नारोपवाद प्रकृति को उदीपनं-विभाव में प्रयुक्त करने का एकं माध्यम 
्रारोप कटा गया द 1 यहं द्ालंकारिक प्रयोग है जिसमे उपमा, रूपकं अथवा 
उत्रे्ाम्मो चादि कां अनाश्रयं लिमा जाता है । अन्य रूपो कं समान ग्मारोव के क्षेत्र में 
ओ रीति परम्यरा के कवियों कौ प्रकृति स्थला तथा वं चिच्य ङ्गी ओर भ्रधिकं है! जिन 
अवो मं साम्य भाव-गम्य होता है, उनमें उद्ीपन-ल्प सुन्दर है । देव प्रकृति पर 
नायिका काश्रारोपक्रतेहै- 
िल्लिनि सों नाइ को किकिनौ बोले शुको सुक सो सृखदेनी । 
कोमल कंज कयोत कै पोत लों कूकि उठे पिकलौ पिक बेनी ॥` 
इसमे व्वनि कै धार पर प्रारोप किया गयाहे। च्रगते चित्र में रूपार्मक योजना है-- 


१. कवि०; सेना०ः ती० तरंग, चं १०, १४, {७ ज्र इत प्रकार २०, ४३, ४४ मी ै। 

३, इजायः हा्िस : हेम, दं ° २ इस्तौ प्रकार अन्य कवियों के शिशिर १६, १५, १३, {५ 
(ग्वाल ), ११, १० (म्बाल); २०१ (दिवाकर); शरद्‌. ११ (नन्दराम); = (मजु) । 

३. आवे०; देब ; ४ । 





मृक्तक तया रीति काल्य ३२१ 


नील षट तच्रु पं घटान सी धमहि रालौँ, 
इन्त की चम्रक् शो छटा सो विचरति है 
हीरन की किंरनं लगादइ राघवं गुनो, 
कोकिला पपीहा पिकवानौ सों इरति है ।' 
कभी कवि पूरी परिस्थिति का ख्यक प्रस्तुत करता दै । दोनदथाल पावत षर एसाही 
रोषं करते ह-- 
पावत मँ नीर बं न छोड़ छन दामिनी हुं 
कामिनि रक्तिक्त मनमोहन को क्यों तजं । 
श्रचला पुरानौ वुलकाबलौ को श्मानौ उर, 
धाय रजवती यरि सिव संगको जं । 
द्यो प्रकार का प्रारोप सेनापति करद्‌ के पक्षम वियोगिति की स्थितिसे करते 
वरै तं तुसार नयो ऋकार पत्त्र रहौ, 
वौरी सब डार सौ चियोगी घरति है। 
बोलत न पिक सोई मौनं रही है भ्रास, 
पातत निर्जात नंन नोर बरत्तति है।' 
इन घ्रारोपौ क प्रतिरिक्तं वसंत का ऋतुराजं कै एंवकवयं मे ह्पक्तं तया बादलों का मस्त 
हाथी कां खूपकं चद्धि परम्परा गृहीत आरोपों क्रा प्रयोग इनं कवियों ने क्रिया है। इनं 
्रारोरोम मो यही उीपन का भाव द । मनापति छतुराज का ख्पक इपर प्रकार प्रारम्भ 
करते है 
चरन वरनं तरं कृले उपवन वन 
सोहं चतुरंग संग दलं लहियत है ।' 
इनमे कोई नवौनता प्रक्ृत्ति क प्रयोग को लेकर नहीं है । दीनडयाच भी उसी प्रकार 
कलते ट्‌-- 
श ललित लता के नव पल्लव पताके सज, 
चनं कोकिलान कतं स्रु कलगान के निसान । 
इने समस्तं वरान में पेषी रूडिवादित्ता है कि पत्यक कवि लेपभग समान चित्र उपटिथत्त 
करता दै। भेदं उनके प्रस्तुतं करने के उक्ति-वचिच्यको लेकर दै, इस कारण इस 
चिषय मं केवल प्रवृत्ति कां संकैतं कर दैना पर्वाप्ति ह । 
२. दाराः दाफिज ; पवस, ६ । 
२. प्रथा; दौन०; कलतु-बणनः दं = २१२ | 
३, कवि; सेना ०; त्तौ° तरंग, द्वं ५६ । 
४. बहौ; कही०; बही, चं १। 
५, ब्नन्वाः; दन; ऋततु-वशन से । 


नवम प्रकरर 
उपमानों की योजना में प्रकृति 

उपमान या अप्रस्तुत्त- प्रथम भाग क अन्तिम प्रकरणा मरे भाषां की व्यजना- 
शक्ति चे प्रकृति उपमानों क प्रयोग पर संप मे विचार क्रियाहै। यहाँ व्यजना का 
ग्रथ व्वनि से सम्बन्वित न मानकर व्यापक अर्थं मे लेना उचित दै। पिद्धली विवेचना 
मरे शब्द के ष्वनि-विम्व शौर रूप-विम्ब भादि पर विचार क्रिया यया है । मौर साथ हीं 
यह भी संकेत क्रिया गया दै कि प्रकृति का समस्त हूपात्नक सौन्दर्यं मानवीय भाव- 
स्थितियों से सम्बन्धित है । यही कारणा है कि काव्य के प्रस्तुत विषय को बोध-गम्य 
तथा आव-गम्य कराने के लिषएु कवि जव श्रपनी भाषा मे अप्रस्तुत का ्राच्रय लेता है 
तो उमे प्रकृति के अपार विस्तार कौ ओर जाना पड़ता है। इश भरपरस्तुत कौ योजना 
के माध्यम से जव कवि प्रस्तुत का शंन करता है तो वह्‌ आलंकारिक दाली कही 
जाती है । इस सीमा पर संलक्ष्य-क्रम-व्यंग्य कौ चिन्ता किए चिना ही अलंकारो जौ 
व्यापक व्यंजना के अरं न लिया जा सकता है । वस्तुतः जब तक्र भरलंकारो म कल्पना 
करी अतिरंजना, ऊदहात्मक प्रयोग अौर उक्ति वेचिश्य को प्रश्रय नहीं मिलता, वे प्रस्तुत 
को उसके ख्य, श्रिया तया आतर कौ विभिन्न स्थितियों के साथ अविक त्यक्ष पौर 
व्यक्त करते है । इन्हीं प्रकृति के अप्रस्तुत रूपो को यहां उपमान कै रूप में स्वीकारं 
क्रिया जया दै । प्रस्तुत वण्यं विषय को जिन्न संयाव तथा साम्य की भ्रादद्ा सारस्य 
आवना क ्राधार पर भरप्रस्तुत प्रकृति-क्पों ने व्यंजनात्मक बनाया जाता दै, उपे 
"उपमान शब्द चै अधिक व्यक्त किया जा सक्तां है । 

प्रकृति में स्विति (क)--इन अप्रस्तुत उपमानं कौ स्विति प्रकृति का व्यापकं 
विस्तार ड । प्रथम भाग कै चतुर्थं प्रकरणे प्रकृति कै सरौन्दयं कै षय को स्पष्ट 
किया गया है । उ्तीके भ्राधार पर कहा जा सकता कि प्रकृति-सौन्द्यं में मानवीय 
सृष्टि पने जीवन के अनुरूप, क्रिया तथा भावो का संयोग स्थापित्त कर नेती है। 
इसके लिए कवि श्रयवा कलाकार को विरोष भावस्थितिं की री ्रावहयकता नरीह । 


बर 


चपमार्नौ की योजना में घ्रक्ति ३१९१५ 


त्राघाररा व्यक्ति मी अपने मन की अवकेतन स्थिति में इन संयोगो को स्वापित्त कर 
लेता है । प्रकृति कौ च्यात्मक सीमा मेँ कूप-रगों की कल्पनां सन्निहित दै, साव ही 
मकार-प्रकरार का अनुपात भी विभिन्न प्ररे फनाहृम्रा दै । उने व्यापारो का 
प्ननेक परिस्थितियों में विस्तार दहै भौर उसकी चेतना भौर गति मे मानवीय भार्वाकी 
समानान्तरता है । इसके अतिरिक्त म।नव ने अपने जीवन के सम्पकं से प्रकृति कै विभिन्न 
छायातपौ को अपनी विषम भाव-स्थितियो के संयोग परर उपस्थित क्रियादहै। इन 
समस्त स्थितियों के विकास पर प्रयम भाग में विचार किया गथा है । यही समस्त 
प्रकृति के भअ््रस्तुत-विधान कौ स्थित्ति है । धरकरूति के उपमानं अपनी इस स्थिति मं 
नैक संयोगो मेँ उपध्िवितत ई जो मानबोय जीवन से साट्डय रखते हँ । वस्तुतः इच क्षेत्र 
मर सास्य क्रा "सादृश्य" अथं लिया जा सकता है । 

कान्य मे योजना (ल) प्रक्रति के सम्बन्व में कंवि की विन्ञेष इष्टि का उल्लेख 
भी क्रिया गयां दहै। इसी शक्ति सै कवि प्रकृति-सौन्दयं कौ वस्तु-स्िवित्तियो, क्रिया 
स््विततियों वथा भव-स्थितियो चै परिचित्त है ्रौर पने काव्य मे इनको संयोग-चादेशक्य 
के प्रावार पर धभुक्त भी करता है । जब प्रकृति स्नप्रस्तुत है, उस्र समय प्रस्तुत व्यं 
मानव की परिस्थिति तथां आस्विति होगी । कचि ्रपनी कल्वना चे इन साटृत्य-खूप 
व्रति उपमानों की योजना करत्ता ई । नकन इम अभिव्यक्ति कै व्वागरमें कविकीं 
कल्यना प्रधान दै, इसलिए उपमान का यह प्रदर्शन एक योजना कैल्पमे्रातादहै। 
इस काल्पनिक भ्रयवा कलात्मक योजना का श्रयं द प्रकृति-उपमानों को व्यंजकं भौर 
प्रभावदील स्विति में प्रस्तुत करना । परन्तु कवि उन उपमानों कौ योजना मरं अने 
बढता है, स्वतःखम्भाकौ भ्राघार का अतिक्रमण कर्‌ श्रपनो प्रोढोत्ति का ्ान्नय लेता 
है । परन्तु इस सीमा पर भी प्रालकारिक प्रयोगो मेँ उत्प्रञा, भ्रतिदायोक्ति, व्यतिरेक 
आदि में उपमानों की योजना सुन्दर मरौर भाव-व्यंजक हौ सकती है । लेकिन जब कवि 
कां व्यं -विषय व॑ंचिव्य ही होगा, उस्के लिए अलंकार ही प्रधान हौ उषेमा तो उपमानो 
मे कचि-कत्पना का साट्दय-घमं उपस्थित नहीं हो सकेगा 1 वस्तुतः प्रकृति उपमानं 
की योजना का आदं सादय है, इसी सीमा तक कवि को अपनी परभिब्यक्ति में 
प्रक्त्ति का साम्य ओर संयोग सौन्दयं प्रदान करता है। जब कवि इन उपमानं को 
प्रकृति क वास्तविक सौन्दर्यं से अलग करके म्रपनी विचित्रं कल्पनां मे, कायं-कारणा 
श्यु्ला, हैतुषों ओर सम्बन्धो की योजना मे प्रस्तुत करता है, उत्च समय उपमान की 
चारदय-भावनां कसित हौ जातो है । एत प्रयोगो मे उपमानं कां वाचकं शब्दं केवलं 
वस्तु का संकेत करता दै, किसी प्रकारका विम्ब नहीं ग्रहणा करता । प्रकृति वै भ्रलगं 
किए उपमान पपनी किसी भी योजना मेँ काञ्य के उत्कषं का कारण नहीं हो सकते । 

उपमान श्नौर ख्पात्मक शूदिवाद-- प्रकृति से ग्रहीत उपमान के मूल म निदचय 
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ही सादक्य की भावना रही दहै 1 इन उपमानौं का इतिहास मानवं अर प्रकृति कं 
चम्बन्धों का इतिहास है । परन्तु जिस प्रकारं कराञ्य मेँ मन्य परम्परां प्रभुर कवि के 
प्रनुसरण करने वाने कवियों में चलती रहती ह, यही स्थिति इनक विषय में भीर्‌ । 
ङस परम्यरा क प्रवाह मे षकरति कै उपमानं अपनी प्रस्तुत स्थिति क आधार 
ये हटकर केवल ग्प्रस्तुत होते गये द 1 इच रूडिवादं मं उपमानां को सारंच्य-भाकना 
श्री कम होती गई, क्योकि उपमानों का प्रकृति सं सीधा सम्बन्ध न रहकर रूह मौर 
परम्परा ये हो गया 1 इसके साव ही अलंकारो के वंचिव्य-कल्पना सम्बन्धी विकास में 
ये उपमान अपने मूल स्थान सं श्नौर भी दुर पड़ते गए । परिलामस्वल्प उपमान को 
यौनना हपात्मक मरौर भावात्मक सौन्दयं उपस्वित करने क स्यानं पर एक रूयात्मक 
कूदि {†{0ा)३]} क्रा प्रयोग रह गड जिसय अधिक अनो मं ऊहा ओर वेचिच्य को 
वरवृत्ति को तोष मिलता है । ' परन्तु इसका रथं यह्‌ नहीं टै कि वादके सभौ ककि इन 
उपमानो का प्रयोग इसी परम्परा के अनुसार करतै ईह । प्रकृति में स्थित नौन्दवं क्यों 
करा श्रस्रार त्तो सदाही रहता दै मरौर कवि इन छ्यो तथा स्वितियो के ्ाघार पर नवीन 
कल्पनाएं कर सकता दै प्मौर करता भी रहै । परन्तु नवीन उपमानां कौ कल्पना कौ 
प्रवेत्ति प्रायः प्रतिभा-सम्पन्न कवियों में भौ कम रही दै; इसका मारत्तीय साहित्य मे एक 
कारशा रहा है । उवमार्नो कौ योजना कं लिए तीन प्रमुख वातो कौ आत्रञ्यकता ह: 
कवि की प्रपनी प्रकृति सम्बन्धी कल्पना, युग विेष की प्रकृति के सम्बन्ध की सीमा 
ग्मौर पाठक की प्रकृति से सम्बन्वित मनःत्थित्ति। इन तीनों का उपमानं कं प्रयोग क 
विषय मे महत्त्व है । वस्तुतः इसी अरा्रार पर भारतीय आदद ने प्रसिद्ध उपमानं क) 
ही स्वीकृत किया है । रौर यही कारणा दहै संस्कृत कै विदान साहित्य मं उपमार्नो की 
संख्या सीमित की गई दै; परन्तु प्रसिद्ध उयमानों कौ योजना करने कै लिए कवि 
स्वतन्व इह ह । प्रति बा-खम्पन्न कवि अपनी स्वानुभूति कं आधार प्रर इनका सुन्दर 
प्रयोग करता दै; परन्तु अन्यं कवि न्क माघ्वम सै वंचित्य कल्पनां ्रस्तुत करते हैँ । 

मष्ययुग की ल्विति-इसी भाग कं दितीय प्रकरणा मे कटा गया कि हिन्दी 
साह्य कं मध्ययुग कं काव्य मे स्वच्छंदवादी अवुत्तिधों का चरमावचश्च हुम्रा डैश्रौर स्रावही 
प्रतिज्रियाच्यक शक्तियो ने इसके विका का मागं अवक्द्ध करियादहै। उसी आच्ार्‌ पर्‌ 
हम इस युग क कव्व मे प्रथुक्तं उपमान-यौजना पर विचार कर सकते ह । जिच्च सीमा सक 
इस काव्य मे उन्भूक्त वातावरण है, उस्र सोमा तक उपमानो को योजना कं विषय मं 
भी कविं कां प्रवत्ति स्वेत है बौर इस स्वतन्त्रता का उपयोग कवियों नै दौ प्रकार 
सेक्रियाद्ै। जोकवि पूगां प से उन्मुक्त है, उनमें प्रकृति उपमानोंकी नईं उदधावना 
भौ मिलत्ती है, यदपि पूगां शूप से साहित्यिक प्रभाव से मुक्त काव्य हमारे तामने नहीं दै । 
इस्त परम्परा मे लोक कवा-गीतियो, प्रेम कवा-काव्यों तया संत-काव्य को हम ले सकते 
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है । पिद्धली विवेचनाभ्रो मे कहागयादहैकि इनमें मी किमसौ न किसी प्रकार कौ 
रूढियो का अनुसरगा अवदय दहै; इस कारण इनमें साहित्यिक तथा साघनार्मक कूढियों 
ते सम्बन्धित उपमानों कौ योजनां मी अधिक भिलती है । परन्तु इसके मध्य मं स्वतन्त्र 
उपमानों की योजनाभो को स्थान मिल सकरा दै रौर परम्परामत उपमानं का प्रथौग 
नवीन उद्मावना के साथ किया गया है । इन काव्यो मे लौक कथा-गीति 'डोला मालूर 
दृहा" का वात्तावरण सवै श्रचिक मृक्त है । दूसरी प्रकार की स्वतन्त्रता प्रचलित उष- 
मानों की योजना को स्वानुभूति कै आधार पर करनैकी द । इथका प्रयोग ऊपर कौ 
परम्परारो मे तो मित्ता ही दै, (वंष्ता) अक्त कत्रियोर्मे भी पाया जात्ता है । इन > 
वैष्णव कवियों पर साहित्यिक आदद का अधिकं प्रभाव दै. पर इनर्पे पुर तवा तुनस्नौ 
जैसे प्रतिभावान्‌ कवियों ने अपनी स्वानुभूति से उगमानों को प्रस्तुत ल्द । वेकिनि 
इनके काव्य मे साहित्यिक परम्पराम्माका क्प बहूत्त अधिक है । इम कार समस्त 
काव्य मेँ एक चिरोषात्मक विचित्रता पाई जाती दै। एक कविं के काव्य में ही कहीं 
सुन्दर स्वाभाविक प्रयोग दै, तो करीं केवल रूढि-पालन । परन्तु इनको परिस्थिति को 
सम लेने से यह प्रद्र सरल हो जाता है। इन परस्पराग्नो के भरतिरिक्तं उपमानो क 
प्रयोग के विषयमे एक तीसरी परम्परा रीति सम्बन्धी है। इस परम्परा मेँ 
रूढि का शूप अधिक प्रमूख है, साय ही इसमे प्रकृति उपमानौ को त्यागने कौं प्रवृत्ति 
भी वदती गड है । संस्कृत काव्य कै उपमानां सम्बन्धी ूदिवाद को प्रमुखतः केशव भ्रौर 
पृथ्वीराज ने श्रपनाया है । भरन्य रीति काव्य के कवियों मरं एक परम्परा रस्नवादियों कीं 
है जिसने अधिकतर मानवीय भावो, अनुमा रौर हावां में अ्रयने कौ उलस्ाए रखा 
है । इनके लिए प्रकृति कै उपमान का प्रयोग ब्मधिक्तं महत्त्व नहीं रखता है, कारण 
यह है कि इन भावों के विषय मेँ इनक्ती घवृत्ति स्वाभाविक्ता से ्रधिक्त चमत्कार की 
रही है! भावों की व्यंजना कै स्वान पर इन कवियों मे अनुभावो तथा हावो का अधिक 
स्माकषंण दै, इसलिए भाव-व्यं जना कँ लिए प्रकृति क प्रयोग यत्रतत्र ही हमा दहै । 
दरी परम्परा ्रलंकारवादियों की है प्रौर इनमे जसा कहा गया है ्रमख प्रवृत्ति चक्ति 
वैचिच्य कौ दै । इसकं कारणा प्रकृति उपमानो करा प्रयोग इन कविर्यो मे प्रपनौ सादृश्य 
जवना चे दुर पड़ गया ह । 

विवेचन कौ सोमा- वस्तुतः अभ्रस्तुत के क्प मं उपमानो का विषय भ्रलक्रार्‌ 
कराड । मध्य युग के काव्य के व्यापक विस्तार में इस विषय के विव चन का ्रपने भ्राप 
म पुरं लेत है । संस्कृत कन्य कं प्रयोगो चे तुलनाच्मक अध्ययन तया भलंकारिक 
प्रवत्ति कं विकास में इसका ल्प निर्धारित करने कं लिए श्रचिक लोज कौ अ्रावश्यकता 
& । प्रस्तुत कायं कौ सीमाघ्नो में इस प्रकार की विदेचनाके लिएनतोस्यानदहै भ्रौर 
न वह आवर्यक ही है । इद क।रणा यहाँ उपमानों कं विचार ते विभाजित काव्यो कं 
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प्रकृति उपमानो कौ योजना का ल्प प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस 
भरस्तुतीकरणा में इस बात का घ्यान रला गया है कि कान्यगतत उपमार्नो की विष 
्रवत्तियों कां ख्यस्य हौ सकै। साथ ही इख विवेचना कै ब्राघार्‌ पर उपमानं कै 
प्रयोग की दृष्टि से विभिन्न काव्य-परम्पराद्मोकामञेदभी स्य हौ सकेगा । 


स्वच्छन्द उद्भावना 

त्ामाग्य प्रवृत्ति--जिन कायो मेँ उपमानों के प्रयोग की रषि तै उन्मुक्त 
चातावरणा मिला है, उनमें लोक कथा-गीत्ति, प्रेम क्था-काव्य श्रौर संतो का काव्य आयाता 
है । लोक कथा-गौति "डोला मार मेँ वातावरण साहित्यिक आअदर्लो से अधिक्त स्वतन्त्र 
है इस कारणा इसमे उपमानों के श्रधिक नवौन प्रयोग हृष है । बेम कथा-काव्यों म यहाँ 
जायसी कै धद्यावत' कोटी वे रहै है । जायसी इस परम्परा कै प्रमुख कवि है, इस 
कारगण इनके माध्यम ने इसकी प्रवृत्ति का अध्ययन प्रस्तुत करिया जा सक्ता द । जायसी 
का कथानक स्वच्छन्द रहा है, परन्तु उन्दोनि अनेक साहित्यिक अदो तया रूद्ियों को 
स्वीकार किया दै । प्रकृति कं उपमानं की योजना के विषय में यह सत्य द्वै । जायसी 
नै यदि उपमानों कौ उदद्धावना मौलिक स्वच्छन्द प्रवत्तिसै की है, तौ उनके प्रयोगो का 
बहा भम परम्परा से ब्रहीत्त है । इनं परसिद्ध उपमान की यौजेनामे कवि ने भरधिक 
सीमा तकत अपने अनुमव से काम लिया है । लेकिन पद्यावत्त' मेँ नेक रूदिवादी प्रयोग 
है । संतो ने तरेम तरथा सर्त्यो का उल्लेख करने के लिए प्रकुति से उदाहरणा तयां हपक 
प्रस्तुत किण हँ । इन प्रयोगो में म्ननुभव के साय कुद स्थनोँं परे मौलिकता जान 

पडती है । | 
इन कार्यों के उपमानां कौ विदोष प्रवत्ति भावात्मक व्यजनो श्रौर सत्यो कै चछ्नान्तौं 
को प्रस्तुत करने कौ है । इनमें रूपास्मक चित्रमयता को स्थान नहीं मिल सका । सरतो 
कं विषयमे छ्यका कोई प्रसंग नीं उड सकता । वरेमी कवियों कौ सौन्दयं कल्यना मे 
इकषी चात कौ मरोर संकंत किवा गया है । इनमे रूपात्मकं उपमानो का प्रयोग चधिकतर 
परम्परा ब्रहीत है भ्रौर उनक्ं माव्यम से जावात्मक व्यंजनाणें प्रस्तुत कौ गर्ह । 
डोला माषूरा इहा कं उपमानों कं विषय में मी यही बात लागू है । इमे उपमानं 
का प्रयोग रूपात्मकं वस्तुस्थिति के लिए नहीं हृभरा है । इत व्यापक घ्रवत्ति का एक 
कारशा है । इन काव्यो कं उन्मुक्त वातावरण में भावात्मक भ्रभिव्यत्ति कै श्रवसर 
पधिक है । लोक्-गीति की अभिव्यक्ति मे, कहा गया है, वस्तु तथा स्थितियों का ्राधार 
सुक्ष्म रहता है । इसनिए इनमें किसी वस्तु-स्थिति को प्रत्यन्न करने की चावदयकता कम 
पड़ती है । इनमे नायक तथा नायिका एकं दुसरे के सामने इतने व्यस्त रहतै ॐ कि 
उनकं ल्प कौ स्वापना करने कौ भ्रावर्यकता लोक-गीतिकार कौ नहीं हौती । संतो का 
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श्रा रध्य श्व्यत्त दै, उनका सम्बन्ध भावात्मक दै, उनक् लिए वस्तु स्विति कौ सीमाणएं 
ग्ममान्य है; ।फर उनको भी उपमानो की ख्यात्मक योजना की भ्रावदयकता नहीं हई । प्रेम 
कथाकार की रूप-कल्पना कँ विषय में श्राध्यात्मिक साधना कं प्रसेग म विस्तार से 
कहा गया दै रौर वस्तु-स्विति उत्सन्न करने कं स्थलों प्रर आवात्मक व्यंजना श्रस्तुत्त 
करने की उनकी प्रवृत्ति ्राघ्यात्मिकता कं साय ही लोक-नावना कं प्रनुषू्प ह । इन्हीं 
कारयां मे इन कान्यों के उपमानों की स्वच्छंदं उदधावना में भावात्मक व्यंनना ही 
प्धिकं हूर है । 

दोला मारूर। बृहा-इस कथा-गीति मे, जं्ा कहा गया दै, ख्पात्मक प्रकृति 
उपमानं का श्रभाव है । यदि एक दो स्थानों पर इस प्रकार के प्रयोग किए गणुर्दैतो 
वे भी भावात्मक व्वंजना से सम्बन्धित है । वियोगिनी कौ वैरी को यदि नागिन कहा 
गयाद्ैत्तौ प्रिय को स्वात्ति जल मानकर भावात्मक सम्बन्ध कौ कल्पना कर लौ गई 
है।' प्रेयसी ऊ लिए मूरश्छाई कमलिनी अरर कुमदिनी के रूपक दैकर कविषख्यस 
ग्रधिक भाव को व्यक्त करत दै ्रौर सुयं-चन््रं चै उनका सम्बन्ध स्थापितं करने म 
यही भाव है । एक स्यल पर नाविका की गरदन कौ उपमा कुक के बच्चे कौ लम्बी 
गरदन से दी गई दहै, परन्तु इसमें प्रतीक्षा का कारशा सन्निहितं क्वि गयादहै। ल्प 
वर्णान क प्रसंग मे परम्परागतं उपमानं का उल्लेख माच कर दिया गथा है, उस्म किसी 
प्रकारं कौ चिचात्मक योजना नहीं दै ।' स्वत्तत्र प्रकृति कं कारणं इस काव्य मँ उप 
मानों की योजनां सरल अलंकारो तक सीमित्त है । ल्पक तथा उपमा का प्रयोग अधिक 
हा है, एक दो स्थलों पर उत्तरेषा का प्रयोग मिलता है । इनके अतिरिक्त प्रेम भ्रादि 
कौ व्यक्त करने के लिये घरक्ति ते रष्टान्त चने गये ह जो कमी-कमी प्रतिवस्त्रुषमा तथा 
म्र्न्तिरन्यासर मं प्रस्तुत हए है । 

मौलिक उषमानों कौ कल्पना (क }- यहां मौलिकं से यह अथं नहीं लिया जा 
सकता है किं एेसौ कल्पना अन्यत्र नहीं मिलत्ती है, क्योकि जब तक समस्त काव्य 
सामने उपस्थित्त न हौ एसा नहीं कहा जा सकता । इसका अर्थं यह दहै किं साहित्यिक 
वरम्परा में उनका अयोग प्रनलित नहीं रहा है, सायदही वे लोक-ग)ति के वात्रावरशा 





१. दोला ; दौ° १२५ । 

२. वह : दी १२६, १३०, २०५४ | 

३, इन उपमानौं कौ सुच इम प्रकारं है- अभर; मृ गा : किं सि, करं : गति; हाथी, हतं : 
जवा; कवलो : दतः हीरा, गाधि : नासिकाः कोर : नैव ; ्ंगन; कचूतर के समान लालिमा (डोरे) : 
ञरक्टि ; अनर, क चन्र : मज्तकः चन्द्रमा : मुख ; चन्द्र चुं कान्ति) : रंग कु ङम, कुं क कै वच्चे 
का : बाली ; बौणां ध्वनि, कोकिल, दाच्ना (मधुर बोल) : हस्त ; कमल : पृ आकरः विलुस्धं सिंह, 
सरोवर तें हंत ; मीर कुन्डलाने का (भव), केत ऋ गृदा (कोमलता) । 


३३० ` उपमानं कौ योजना में प्रकृति 


के उपयुक्त है । इनमं से कुं का प्रयोग मावो कं शारीरिक भ्रनुभावां तथा अन्य 
श्राघारो को व्यत करने ऊ लिये हृप्रा है। इसन चितम मौर श्रौर कलियों से योषन 
कै विकास का च्य दिथा मया है-- 

छाढी, एकत संदेसडज डोलह लगि लइ जाइ । 

जोवन-चाँपड मतरिय्ड कलौ न चुटटड श्रा ॥ 
दरे स्थान पर कुं के शब्द से विरहिणी कै नयनो मे असुभ्रों का सरोवर 
लहरा जाता है । इसमें सरोवर के माच्यम से उमडते बरघम्नों के साथ उच्छ्वसित हृदय 
का भाव भी है।; परन्तु इच काव्य में भावों को व्यक्त करने कं लिये प्रकृति कं 
प्रस्तुत कूपो का अधिक प्रयोग हृभ्रा है । राजस्थानो नायक ने कुरर पक्षी का पिदोष 
नाम लिया है; उसके माध्यम वह्‌ प्रेम ओर स्मरण को व्यंजितकरता है कु भः 
गती दै आर फिर श्रपने बच्चों कौ याद करती है, चग-चग कर फिर याद करती है । 
इस प्रकार कू श्रषने बच्चों को छोडकर दुर रहते हये उनको पालतती है । प्रगने 
चित्र त नुप्तोषमा से नाव-व्यंजना क्ती गहईदै-- 

डौला बलाव्यउ है सश्ली की.) ऊडड चट्‌ । 

हिगड़उ च।दल छाडंय नया टनुकह मेह ॥ 
इयम वेदना का बादल दै ओर ग्रघ्रु मेहं है । एक स्यान षर्‌ प्रकृति चम्बन्वी क्रिया 
का आरोप भाव कै साथ हमरा है-'जो मनौरय सूखे थै वे पल्लवित्त हौकर फल 
ह--करलों मे फलो के लगने पर आर मेषो के पृथ्वी पर पड़ने प्र प्रतीति होती है 
उती प्रकार है परदेकी, वुम्हारे भिलन प्रर दी म पतियाऊंगी । इसमे मिलन-प्रतीति 
के दारा विकलता की व्यंजना है । इसी प्रकार प्रेम-निर्वाहि का दृष्टान्त है--'जिस 
प्रकार मेडक आर सरोवर, एवं पृथ्वी तथा मेष स्नेह निमति है, उसरी प्रकार ह प्यारे, 
चंपकवरी प्रेयसी क साच स्नेह निमाइए्‌ । ` 

परम्परा की सुन्दर उद्‌ भावना (ख) ढोला मारूरा दृहा' में परम्परा कं 

प्रसिद्धं उपमानौं का प्रयोग मी स्वच्छन्द भावनां कै ताव किया गवाह, इसरो कारा 
 ६\नमे कूदि कै स्थान पर स्वाभाविका प्रधिक ट! कवि प्रसिद्धि के अनुसार चातक 


१. दां०.१२५ [हे द्यौ, एक सदेम दौला तक्र लं जाद्मो-चाचन-ह्पा चंपा मोर्‌ युक्त हो गयां 
दे | तमे आकर कलियां क्यों नीं तनतं ।| 

२. क्री ~ दो ५४ अर १३५ तें शसो प्रकार बिरद्विणां को कनेर कौ ददौ कं सप्रान सुखी इडं 
ताथा गवा ह | ॑ 

3. कौ : बौ० २०२, ३६०, ५३३ । 

४. वी: रोऽ १७२) १८ । 


स्वच्छन्दं उद्ावनीं ३३१ 


का प्रेम प्रस्यात दहै, पर कति उच््रेन्नादेतादै कि 'मारवशी ही मरकर चातक हौ गई 
है ओौर 'पिउ-पिच' वुकारतती है ।' एक स्थान पर मद्धली के अप्रस्तुत-विधान सै कवि 
माव-व्यजना करता दै-'डादियो नं रािभर्‌ गाया श्मौर सुजान सा कुमार नै सुना- 
द्िद्धने पानी मे तड्पती हर मद्यली की तरह तद्रपते हृएु उसने प्रभात किया ।' एक 
स्यल पर्‌ एकान्त प्रेम को प्रस्तुत क्रिया गवा है--कुमूदिनं पानी यँ रहती है भ्रौ 
चन्द्रमा चाकल ये, परन्तु फिर भी जौ जित्तकै मनं ये वस्ता है बहु उसके पास 
रहता है । ` 
भाव-व्यजक उपमान-- प्रम कया-काल्यमें जंसा कहा गया दै उपमान कै 

स्वतन्त्र तरथा रूह्िवादी दोनों ख्य मिलत हई । ह्प-वरणानं के विषय म प्रयुक्तं उपमानों 
की पोजनां पर विचार चाष्यात्मिक प्रसंग में क्रिया गया दै नौर उनकी प्रभावशीलता 
का मौ उत्लैख हुमा है । उन काव्यो मं भाव-व्यंजना क लिये उ््रेश्ाम्रो, उपमाभो तथा 
छ्पकों का प्रधिक् प्रयोग हृद्या है, या सत्य कथन कै निए दृष्टान्त, अयतिरन्यास्र श्रादि 
कै ख्य में । पडत प्रयोग में प्रकृति हप ओर स्वित्तियों मं सन्निहित मानवीय भावों कं 
समानान्तर भावः्व्यंजा का श्राच्य लिया गया है श्रौर्‌ दुसरे मे का्यं-कारशा तवा 
परिणाम मादिका आघार दै । जायसी प्रेन-समुद्र का ष्यक प्रस्तुत करते है 

परासो प्र -त्थुद्र पारा । लहरि लहर्‌ हौड चिक्तंनारा। 

वजिरह-नोँर होड भांवरि वेड । चिन खिन जीडउ हिलोरा लेदर ॥' 
इसमे समुद्र, तहर, भंवर आदि की अप्रस्तुत-योजनां ने भव।भिन्यक््रि हई है, इनमें 
षपार्मक साहव्य का कोई आधार नहीं तै । अन्यत्र एक योनना व्यापक होने क कास्ख 


प्राच्यात्मिक तेम को प्रस्तुत करती दै, परन्तु नेत्रो का ॐडिल्ला नामक पक्षी का ह्पक, 


मौलिकं तथा स्वाभाक्िक है- 

रग श्रौ धर घरत्ती, हिया सो प्र म-स्युन्ड । 

नेन कौडिया होड रहं, लेड लेद उरि सो बुन्द ॥' 
समे भावो को व्यजना के लिये व्यग्यायं का श्वय लेना पडतादै । नेव जोग्रेम कै 
ञ्नालम्बनं चे सौन्दयं का रूप ब्रह करतं है, यहा वे उतरे हदय क प्रेम मे पातं ह । नाग- 
मती-चियोग प्रसंग मे वियोग आर पभ को व्यक्त करने कँ लिए कचि नं सहज जीवन 
मै च्वन्धिलत उपमानां को लिया है- 





१. बही; दोऽ ३७, ३९२; २०7? | 

२. न्थ ; नायसोः पद्‌» २१ प्रेम-खंद, दो 2 । 

३. कहो ; बही, क १३ राजा-गनपति-संबाद-खंड, दो” ४ दसी प्रकार णविरनी परेवा कां 
प्रयोग ३५ नागमत्ती-वियोग-खंड, दो ० 3३ मे दे। 








३३२ उपमानं कौ योजना में प्रकृति 


सखरवर-हिया घटत निति जाई । दकं दकं होइ कं बिहु राई । 
बिहरतत हिया करहं पिउ ठका । डी हि-दवगरा मेरबहु एका । 
कंबल जो बिणन्ना मानसर, बिनु जल गए प्रुल्लाड । 
प्रवहं चलि फिरि पुरै, जौ पिडउ सींचं श्राह ।' 
ङ्स कपकात्यकं योजना मैं सरोवर कां षटना, उसका विहराना, दंवगरा [प्रथम वर्षा) 
तथा पलहाना (न्वाकूरित होना) भादि प्रकृति कौ क्रिया सै सम्बन्विति उपमानं है । 
डन स्वतन्व उपमान, की योजनां से कंविने प्रेय, विरह, व्यया तया पमिलनाकाश्षा की 
व्यंजना एक साथ की ह। एकत स्वल प्रर जायसी यौवन के आन्दोलने को समुद्रं के 
माष्यमत्रे व्यक्त करते दहै-- 
तोर नोन नस सभुद हिलोरा । देन्ि देखि निं बड मोरा । 
इसमें विभ।वना कै हारा अत्यन्त प्राक्षण की बाति की गई दै । अन्य भ्रनेक उत्परक्नाभ्रो 
का उत्ते रूप-वररान कै अन्तर्गत हृग्रा है जिनसे अनन्त सौन्दयं तथा प्रेम आदि व्यक्त 
किया गया 1 यहाँ तौ केवल इय बात्त को दिखाने का प्रयाय किथागयारै किं जायसी 
नै उपभानों कौ स्वतन्त्र उद्मावना क्री है मौर इने उपमानं कै कत्र में उन्गुक्तं वात्ता- 
बररा मिलक्ता है । 
च्छ न्तं आदि (क) -जायसी ने प्रेम तथा श्रन्य सत्यो के लिए प्रकृति से रृष्रान्त 
प्रादि प्रस्तुत किए । इन प्रयोगो त्रं ख्य श्रववा जावका ्राधार त्तौ नहीं रहताषरन्तु 
प्रकृति की विभिन स्वित्ति्यो के सम्बन्ध क्री कल्पना होती दै । इय कारणं इनको भी 
उपमानौ के अन्तर्नत स्वीकार किया जा सकता रै । इष क्षेत्र मे जायी मे स्वत्तन्तर 
, प्रतरृत्ति भिलत्ती 2, यदपि परभ्पस मरौर सावना का प्रभाव इनं कविर्थो पर परततिः दै । 
जायसी परम्परा-प्रसिद्ध मीन मौर जल के ब्रम का उदाहरण प्रस्तुत करतैर्है- 
ज्रं मौन जल घरती, श्रा चस्रं श्रकास्र। 
जो पिरत पं दुव महं, श्रत होहि एक पास ॥ 
एकान्त प्रेम को तमल श्रौर्‌ सरोवर क दाग प्रस्तुतं कैरते है- 
सुनर सरोवर हंस चल, घटतहि गए बिच्योह्‌ । 
कंबल न प्रोत्तम परिहर, सुखि पंक बर होय ॥।` 
इस प्रकार अन्य ल्पो का उल्नेख साधघनाके प्रसंग मे क्ियागयादै। जायसी तथा इस 
परम्परा क अन्य अनेक कवियों ने रह्िवादी लयो का प्रयाग अधिक किया है, वरन्‌ इन 
पर फारसी ॐदेत्मक दविच्य जल्पना का प्रभाव रहा दै । इसका प्रसवे इन कतरियौ _ 
जि १. केही; वह; वहाः ३० नागमतो-वियोग-खेड, दा० १४ । 
२. वहाः बहौ; वही; १९ वदमाक्तौ-वुच्या-मेट खंड, दो० = । 
३. बही; बहोः; बहो, ३५ चिन्तीर-उ्रणपमरन-खंह, दो” १४ । 


कलाध्मक योजना ~ ३३३ 


पर इनकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति कै कारण अधिक्ते नहीं पड़ सक्ता, परन्तु रीति कालोन कवियों 
नै इते स्रधिक ग्रहगा किया दै। 

संतो के प्रम तथा सत्य सम्बन्धी उपमान--संत साधकं पर किसी प्रकादका 
चारित्यिक प्रभाव नहीं था, प्रौर्‌ न इन्टोनि म्रपनी अभज्यत में ज्रिसीत्तीमा का प्रति 

बनव स्वोकार कियाद, किर मी प्रचलित अनेक उपपानौं कौ ख्यक. इन्तो अौर 
उपमाभ्रो मे इन्हे ब्रहण कियाद । इन सव का प्रयोग इनन किती परम्परा की शूडि 
के ख्पमे न करके स्वतन्त किया डै। साधना सम्बन्धी विवेचना मेँ इनका संतं जिया 
गया है । साध ही इन समी संततो ने लमभग एक प्रकार कं उपमान को लिया ह । इत 
कारम यहां भगिना देनादही पर्याप्नि दै । संतो ने प्रेम क लिए बादल, बेल, कू क पहली, 
पपौहा, मौन, सरिता, कमल, नर, सुरथ, चन्द्र, कुमुदिनी, कस्तुरो मृग, सागर, चातक, 
लहर, हम रादि के विभिन्ने प्रयोग किष ह । मत्या को प्रस्तुत करने के लिए कोयल, 
तारा-सूं, तर्वर-दाया, खजुर, हावी, कौम्रा, वगुला-दछीलर, पत्तग भ्रादि का उपयोग 
करिवा गया दै 1 यह कोई विभाजन की रेखा नहीं दै, केवल प्रमुञ्च ख्पसै प्रयोग की 
बातत दै । 
कलात्मक योजना 

वंष्णव अक्त कवियों की उपमान-योजना सम्बन्धी प्रवृत्ति कां उल्लेख करिया 
गया है । इन कवियों मं कवित्व प्रतिभा के साथ प्रकृति सौन्दय-स्थितियो का निरीश्चगा 
भी था । इन्हनि प्रकृति उपमानों की अनेक नवीन योजनाएं प्रस्तुत की ह, इससे इनकी 
कलात्मक प्रवृत्ति का पता चलता है । इन कवियों मं प्रम विद्यापत्ति, सूरदास तथा 
तुलभीदास माने जा सक्ते है, क्योकि बाद कं कवियों मं विशेष प्रतिमा नहीं दै । साहित्यिक 
श्राद्दा इने सामने दै, परन्तु इन्होने उपमानं की योजना अपनी प्रतिमा तया अनुभूति 
के माध्यमसे प्रस्तृतकी दै । परम्परात्तथाद्दटिका कूप भी इनम स्रधिक है, परन्तु 
इनको भ्रमु प्रवृत्ति आदक्षं कलास्मक योजना कही जा सक्तौ दै । ल्प-वर्गान कै सम्बन्ध 
मे उन कवियों की उपमान योजनाश्नो पर विचार किया गवा था। उमे उच्येक्षा कै 
माच्यम वे वस्तु-कूप तथा क्रीडात्मकं सौोन्दयं कौ अभिव्यजित्त पर्‌ विचार हुश्रा है । वहां 
इन तीनों कवियों के कुच उदाहरणा अरन्य स्वना पे प्रस्तुत करना चचित्त होना । 

विच्चापत्ि (क) - चिद्यापत्ति क सौन्दयं तया यौवन चित्रगा कै विषयं मे उप 
मानों का संकेत किया गया द । एक सौन्दयं स्विति कवि इस प्रकार्‌ व्यक्त करता है-- 
"हृयेली पर रखा हमा भरल पैसा लगता है जं अपने किंशलय सै कमल मिला हृ्राहै।' 
वह च्पात्मक स्थिति सौन्दयं कां उत्कृष् उदाहरया दवै । स्फुरित यौवन सौन्वयं कौ कचि 
इस प्रकार प्रस्तुत करता दैक मे सोत्ती हुई राधा का जज कृष्णा प्रा्लिगन करते 
ह, तो लगता दै मानों नवीन कमलं पवन सै भराक्रल होकर भ्रमर के पास हौ ।' इतत 














३२४ उपमानं कौ योजना मे प्रक्रति 


` चचैज्ञा चं भी एक च्वित्ति का क्री डात्मक चिक्र प्रस्तुत दहै । व्यापार-स्थित्ति का इसी 
प्रकार इसरा चित्र है--' नाधिका नायक के पास नहीं-नहीं करतौ काप उच्ती है, जिस 
श्रकार जल में मर कै फककनक्ौरने से कमल हिल जाता दै ।' कवि सौन्द्यमरय शरीरं 
की कलक को चिजलली तरंग काल्प देता दहै 1" कवि भावात्पक व्यंडनां कै लिए भी 
उपमानों का आशय वेत्ता ड ।--“उसके रीर कौ देख कर मन कपल-पत्र हौ गया", 
सरमे रूप-सौन्दयं से भावात्मक व्यंजनां कौ गई दै । कंव भ्रनुणव को प्रस्तुत करने के 
लिए कवि कहता है --'रत प्रसंग में बह कांप-काप उठती है, मानों बाण वै हरिकं 
करप उरी हो ।' प्रकृत्ति उपमानं कौ सौन्दर्यं यौ जना से प्रेम-व्यं जना करना इयं प्रकार 
करे काच्पका चरमदै। हम देच चकते ई कि इस सेत मे प्रन कंवा-काव्य क्रानाम लिया 
जातां है; चसे मध्ययुग की यहं प्रवृत्ति नहीं है । विद्यापरत्ति भौ एकं स्वल पर कहते हँ 
मरन यं कितने-कितने मनो रव उच्तै ह, मानों सिषु मं हिनोौर उक्ती हां विच्ा- 
पति दृष्रान्त स्वामाविक ही देते ई-'जिष प्रकार तेन का बिन्दु पानी पर फलता जाता 
है, उसी प्रकार तुम्हारा ब्रेम दवै ।' आगे फिर प्रेम विकास कौ बातत कही गई है । "वह 
प्रम-तर बढ़ गया है इसका कारणा कद्ध भी नहीं है; शाखा पल्लव अनादि होने पर कूसम 
होते है मरौर उसक्तौ सुगन्व दो दिगा््रो मे फेल जात्तौ दै ।'' 

सूरदास (ल) - सूर कौ सौन्दर्योपासना मेँ अनेक प्रकृति-उपमानो के प्रयोगो कै 
विषय मे विचार क्रिया गया है । इस कारशा विस्तार में जाना भ्यं है । इन रौ भवृत्ति 
स्पष्ट दहै । एङ स्थित्तिको कविं इन प्रक्रार्‌ प्रत्यन्न करता है 

दयते उतरि चक्रवरि करे प्रभु सुभट हि सम्मुख धार्‌ । 
ज्यो कंदर ते निकत्ति सिह क्रि गज युवनि पर घाए॥ 
दूखरी स्थित्ति की उदद्धावना भी कवि इस प्रकार क्ररता दै --घनुपके दने से राजा 
इस प्रकारं दिप गण जसे प्राततः तारामगा विलीन हौ जाति है ।' सूर्‌ मन की अभिलाषा 
कौ तरंग के समान कहते ड ।* एक स्यल पर सुर सुन्दर भाव-व्यंजना प्रस्तुतं करते ह~ 
जोवन जन्म शल्य सपनों सौ, 
समभि देखि मत माहीं। 
बादर छह थम बौरहरा, 
जसे चिर न रहहीं।' 





2, पदा; विया; पद ६१२, २०९, १४८, ५५. | 

२. बही; वही पद ६१, १६५. २५७ । 

उ, नवम; कदी : पद ७०४, ४३९ । 

४. सुरमागरः; नवम; पद्‌ ६१, प्रद १५४, नवमः; पद २१; प्रधम; १० २६ । 
५, कीः प्रधमः; षद ११६ । 


कलात्मके योजना ३३५ 


सूर प्रकृति क माध्यम से सत्यो का कथन भी गच्छैडंगने करते है--'समय पाकर वृक्ष 
फ़लता-फुलता दै; सरोवर भर जाता दै मरौर उमहता है. मरौर फिरे सुख जात्ता 2, उस 
धुल उडने ल गतीं है । दितीया का चन्द्रमा इमी प्रकार चडता-बदता वृर्णा हौ जात्ता है आर 
घटता-षटता अमावस्या हो जाता दै । इस कारणा संसार कौ संपदा तथा विपदा दोनों 
मे किसी को विदवास नीं करना बाहव । " सुर ने प्रेम क दृष्टान्ते प्रक्रति ॐ प्रचलित 
कपो को प्रस्तुत किया दै- 

भौरा भोगो बन चनं मोद न सानं ताष। 

सब कुसमनि मिलि रस करं कमल बंधावं श्राप ॥ 

सनि परनितं पिव प्रेम की चातक चितदन पारि। 

घन श्राज्ञा इदन्न सदै दन्त न याचं चारि ॥ 

देखो करनी कमल की फौनो जल ते हैत । 

द्माह्ञा तजो प्रम न तजो सख्यो धरदि सेत ॥ 

मौन वियोन न सहि सकं नौर न युच्च जातत । 

सभर सनेह कुरंग कौ ध्वननं राच्यौ राग ॥ 

धरि न सकंत पग यच्वमनो सर सनम उर लाग ॥` । 
इसमे रमर कमल चातक-स्वाति, सरोतर्‌-कमल, मीन-जल तवा कुरग-राग कोप्रेमकते 
उदाहरणा म प्रस्तुत किया गया दै । ये अप्रस्तुतं प्रसिद्धै पर शर नै इनको मानवीय 
जीवन कै आरोप के साथ अधिक व्यंजक वना दिया दै। 

तुलसीदास (ख) --ख्य-सौन्दयं सम्बन्धी उपमान की विवैचना साधना क 

अन्तरगेत हई है । सूर के समान उच््र्लाओं का माश्य तुलसी ने मी लिया था । भ्रौदोक्ति 
का प्रयोग तुलसी ने प्रतिक कियाद । साय ही उपमानोंकी योजना मं तुलसी मौर 
सूर मे एक नेददै। सूर न मम्योच्रे्ला का प्रमोग श्रधिकं करिया दहै मौर तुलसी नै वस्तु 
तथा फल सम्बन्धी उत्पश्नाएं अधिक कोट । वसे दोनों ये सभी भ्रथोग भिन्न जातं है। 
इसके श्रतिरिक्त तुलसी की उपमान योजना को हम कलात्मक स्वीकार करं सकते ई । 
उन्होने उपमानों को परम्परा से ग्रहणा करके भौ श्रपने भ्नुभव कै आधार पर प्रयुक्त 
करिया दै । यह प्रवृत्ति की बातदै। सांग ख्यक वाँधने मं तुलसी स्ंधेष्ठ है; प्रकृति चै 
सम्बन्वितत ख्यक मं राम-कवा ब्नौर मानस, राम्र-भक्ति तथा भुर सरिता क षपक 
विस्तृत दँ । इसी श्रकार आश्रम तथा शाति-रस कै सागर का पक चिवकङुट कै प्रसङ्ख 
म है 


१ हौ; पर०, पद्ध १४५ । 
२. वही; १९; पद २०५ | 





~ जा 











३३१६ चपमानों कौ योजना मे पक्ति 


द्माशित्न तागर्‌ सति रस पुरन पावनं पराच । 

सेन भनहूं कचना सरित लिए जाहि रघुनाय ॥ 
इयके श्रागे भौ च्यक चलता दै, यां ख्पक उत्पेक्ना से युष । इन छपरकों का निर्वाहं 
सुन्दर है नेकिनं भाव, क्प त्तया सम्बन्ध प्रादि का एक सार प्रयोग किया गया द्#ै। 
तुलसी परिस्थित्ति कै भ्रनु्प कल्पना सुन्दर करते है 

लता भवन तं प्रगट मे तेहि अक्सर दौड आड । 

निकसे जनु जुग विमल विध जलद पटल विलगाडइ ॥ ` 
इस उत्पा के ग्रतिरिक्त एकं मौर भी परिस्थिति के अ्रनुरूप दहै- 

उरिति उदयगिरि भंच पर रघुबर बाल परत्तंग । 

विकसे सत सरोज जनु हरषं लोचन भष ॥ 
वस्तु-स्थिति्पो के समान परिस्यित्तिगतत भाव-स्थितियों कौ उपमान-योजना मे तुलसी 
सफलतापूर्वक व्यक्त करते है। भह्नाद क्ता भावं विभिन्न व्यक्तिर्यो मं दिखाने कै लिए 
तुलसी इत प्रक।र कहते है 

सीय मुखहि बरनिय कहि भाती । जतु चातक्ौ १इ जल-स्वातो । 
रामहि लखन विलोकत कंसे । सतिहि चकोर कितोरङ जतै ।' 
भावों को भी अनुभावोंकै माघ्यमसे व्यक्त क्रिया जाता दै; तुलती प्रौदक्ति सम्भव 
उल्ये्ा चै इमी प्रकार नैजो की व्यग्रता को प्रकट करते दै 
प्रधुहि चित धुनि चितव महि राजत लोचनं लोल । 
लेलतत भनसिज मोन जुग जनु विषु मंडल डल ।' 

केवि चकित होने के भाव को जनु सिसु मृगी स्रमीत्ता' से व्यक्त करता है, व्यग्रत्ता कर 
"विलोक मण सावक ननौ सै प्रकट करता है।` कहा गथा है प्रकृति-रूपो कं दृष्टान्त, 
प्रततिवस्तुपमा, अर्बान्तिरर्न्यासि शादि के सम्बन्ात्मक प्रयोग चै सत्य प्रस्तुत किए जाते है । 
इन ब्रयो्गो मे सम्बन्ध तथा क्रम का विचार रोता दै । तुली ने इस प्रकार कै कलात्मकं 
प्रयोग करिए दहै । दोहावली मं प्रसिद्ध उपमान सुन्दर षख्पमेप्रयुक्तहुण ह । महान्‌ व्यक्ति 
द्वौटं को प्राश्य देते ई, इक लिए प्रकति से दृष्टान्त किए मा्‌ है-- 


3, रामच; तँनसी; अथो; दो० २५५ । 
२. बहा; बहोः चा०; दोौ० २३२ । 

३. बरही; बहौ; बी; दो २५४ । 

४. बह्नौ; बहौ; वहो; द° २६३ । 

५. बहोः बही; बहीः दो० २५८ । 

इ. बही; कौ; बहो; दो० २२६) २३२ 


बड़े सने लघुन्ह पर करहीं । गिरि निज सिरनि सदा तृन धरहीं । 
जलवि श्रगाध मौलि बह एन । संतत्त धरनि धरत सिर रेन ।' 
रूहिवादी बरयोग 

१०-- यहां हम उपमान के प्रयोग के विषय में केवल प्रमुख प्रवृत्ति के श्राधार 
पर विचार कर रहे है । यही कारणा है कि केवल उतल्नैक्न के ल्प मे संकेत किया गयां 
है । रीति-कालीन परम्परा में उपमानों का भ्रयोग रूढि का केवल अ्ननुसरण रह गया । 
प्रतिना-खन्पन्न कविर्यो में कु रयोग सुन्दर मिल सकते है, परन्तु इनके सामने से प्रकृति 
काल्प हरता गया है । इन्हने उपमानों कौ केवल सम्बन्धात्मक खला में समा 8 
प्रोर साथ ही इनके लिए उपमान केवल शब्द के रूप मँ रह गपु, उनकी सजीवता का 
स्पन्दितं स्वल्प सामने से हट गया । इस प्रकार की प्रवृत्ति भक्त कवियों में भी हे। 
भल कवियों को छोडकर म्रन्य कवियों ने अरनुशषरणा मात्र किया है । इन समस्त परम्परा 
पालनं करनेवाले कवियों के दौ मेद किए जा सकते है। एक परम्परा मे ऊेदाव ब्नौर 
पृथ्वीराज श्रते ई, जिन्हनि संसृत काव्य का अनुसरण किया है । दृषरी परम्परा मेँ 
रीति काल कँ समस्त कवि है जिनके सामने मानवीय भावों का विषय रत के विभाजित 
भावों आर अनुभावो तक सौमित हो गया है प्रौर स्थिति तथा परिस्थिति की 
कल्पनाएं केवल भ्रतिशयोक्ति, अत्युवित्तं आदि भरलकारों के चमत्कार तक सनित रह 
गहं ॥ 

संस्कत का अनुसर (क) - केशव ङी 'रामचद्धिका' तया पृथ्वीराज की 
"वेलि क्रिस्न द्कमणी री' का उल्लेख किया गया है । उने उपमानं के विषय मेँ 
प्रवृत्ति संस्कृत काव्य के अनुकर की है । अनुखररणा का श्रं यह नहीं माना जा सकता 
है कि इन त्रियो ने संस्कृत कवियों के प्रयोग सर्व्॑र ले लिए है । वस्तुतः इसकी विवेचना 
तुनलनात्मक अाघार पर क्रो जा कतौ टै। नेजन यहाँ इसका अथं यह है कि सस्कृतं 
जिस प्रकार ख्पात्मक सौन्दयं का भमुख आधार है, उपमानों के विषय में इन कवियों 
मे यही प्रवृत्ति मिलती है । जिस प्रकार इनके सामने संस्कृत का साहित्य था, उसीके 
प्रनुसार्‌ उपमानो क विर्भिन्न स्तर क प्रयोग इनमें मिलते है । 

एष्वीराज (1)-- रसवादी होने क कारण इनमे उपमानं कां प्रयोग भावों कां 
ध्यान रक्लकर किया मयादै। इस काररा प्रयोग सुन्दरदहौ स्के है । कवि मुख परं 
यौवन की लीला के लिए उत््रनञा दैतादहै कि मानों सूर्योदय कै समयपूर्वं दिशा कौ 
लाली छा गई है। आगे ्ारीरिक विकास के लिए कवि कूपर प्रस्तुतं करता ईै- 
"भवयत वमू ही पुच्पित् होकर विमल वन है; नेव ही कमल दल है, सुद्ावनां स्वर 


` २. ह; वोद वो° १६७। 


३३८ उपमानं की योजना मे षकृति 


कोकिल का कंठ दै; पुलक-ख्यी पंखों को नई रीति संवारकर ओह च्यी रमर उडनै 
लगता ह ।'* युद्ध प्रसंग में र्घा का लम्बा खूपक है । रागे एक स्यल पर कविं ने लता 
की कल्पना सुन्दर कौ ईै-- 
तिखि तालि सखौ गलि स्यात्त नेहो 
मिली भमर भारा कु म्राहि। 
वलिं ऊभी यई चरणा घाति वल 
लता केलि अवलंब हि ` 

काच्यं नमा करते समय चैलि का च्यक है। इनके अतिरिक्त, नगरवासियो का 
कोलाहल, पुशिमा के चन्द्र-दर्शन से समुद्र का आन्दोलन , “उडी इई धूल मे सूयं एेसा 
जान पडा जैसे वात-चक्र के शिखर पर पत्ता, "मन्दिर के पाइवं म सैना इस प्रकार 
लगती ड मानो चन्द्रप्रभा मेर पर्वत पर चारो रोर नत्र माला श्रादि भ्रनैकं व्रपोगं 
पृथ्वीराज ने किप्‌ है 1 

केश्चव (;}--यृध्वीराज के विपरीत केदाव अलंकारवादी ्ह। इस कारणा 
सामूहिक ख्य से इने उपमान का प्रयोग काल्यनिक चमत्कार कै लिए हृध्रा दै । 
भ्रधिकां स्थलों पर केव ने वस्तु, परिस्थिति सम्बन्धौ उपमान योजना मे भाव भ्रौर 
बात्तावरणा का व्यान नहीं रखा ह । परन्तु इसका भरथं यह नहीं है किं केदाव ने ठेस 
प्रयोग किए ही नहीं । जनकपुर भँ बरातत के स्वागत कै लिए उच्परक्षाकं दारा सागरतया 
नदियों कौ कल्पना उचित्त दै । इसी प्रकार सौन्दयं को लेकर यह रूपक मी सुन्दर है-- 

अति बदन शोभ सरसो चुर । तहं कमल नन नासा तरंग । 
जनु युवती चित्त बिश्चम बिलाघ् । तेइ भ्रमर भवत रसरूप भ्रास । 
रावा के वश मे पड़ी हुई सीता के विषय में संदेहमूलक उपमान-योजना भी सुन्दर है-- 
"वह घूम समूह मे प्रम्निकाख। दै, या बादल मे चन्द्रकला है, या उदे ववण्डर मेँ कों सुन्दर 
चित्र 2 ।' इसमे रावणा कौ 'वगरूरे' से उपमा मौलिक जान पडती है । इसी प्रकार 
तक स्यल पर उल्तैखो में सीता की उपमा स्वाभाविक है-- 
भौ रनौ ज्यो मत रहति बन चौधिकानि, 
हंसनौ ज्यो भ्रदूल भरषालिका चहति है । 





१. बेलि ०; पृच्वो०; छु १६५ २०। 

२, बही; बद; द्वं > १७७ [ज्रमरो के नोक से पृची ये मिली हुं लता कदलो का सहारा पाकर 
बहुत सा बल उल कर्‌ फिर खड़ी हो नाती दै, उसो मकार उत समव, रतिम सखी का सदारा लेकर उड 
खडी इर] 

३. कदी; कदी; चं १४१. ११५५ १०६ । 


ख्डिवादी प्रयोग ३३९ 


केका सनि व्याल न्यो बिलौन हौ चहति है 1" 


्न्तिम प्रयोग मेँ उक्ति का वैँचिष्य ्रधिकं दै) सीता की भअरग्निमभ्न मूति को लैकर 
जो सन्देहात्मकं उपमानों कौ योजना हई है, उनमें करी-कहीं कोई सुन्दर कल्पना भी 
है । परन्तु प्रवृत्ति कै अनुसार कवि ने योजना प्रस्तुत करने का ही प्रयास भ्रधिक क्रिया 
है । भागे कौ उछ्रेक्षा मे कल्पनात्मक चमत्कार है--'कोई नीलाम्बर वारणा किए हृष 
स्त्री मन मोहती है, मानों विजली ने मेषकान्ति को भ्रपने शरीर पर घारगा किया है। 
किसी स्वीक दारीर पर बारीक घाही दै, बह टेसी चोरा देती दै मानो कमलिनी सूर्यं 
किरगा समूह को शरीर पर वारणा किए हो ।' श्रमे राम, सीत्ता अौर लक्ष्मरा को नैकर 
इसी प्रकार कौ उक्षा है" मंदाकिनी चाड सौदामिनी क्प कूरे लस दैहधारी 
मनो ।' इन्नी प्रकार राम की चैना क प्रस्यान के समय कवि उपयान योजना करत्ता है- 
(जव तेना उच्लं केर चलतो दहै, पृथ्वी भौर प्माकाक सभी धूरसे पणं हो जाता दै, 
मानो घन समूह से सरक्त होकर वर्षा भ्रा गई है 1... .. -पात्ताल का पानी जहतां 
पृथ्वी के ऊपर भ्रा जाता है रौर पृथ्वी परहन कै प्रतं के समान कपिने लगत्ती है । 
इनं थोड़े ये प्रयोगो चे केशव कौ प्रवृत्ति का अनुमानं चंग सक्ता है । 


रीति-काल् को प्रमुख भावना (ख)- प्रारम्भ में रीति-काल कै कवियों की 
उपमान-योजना के विवय मे उल्लेख कवा गया है। इस काल में कविं नायक्-नाचिकाग्रौं 
कै हाव-माव, ` एेद्वयं -विललास कै चरगान मे व्यस्त रहा दहै या चलंकार-ग्रन्वो मेँ 
चदाहरयण प्रस्तुत करने कां प्रयात करता रहा है । इन दौनौं बात्तौ का इनके प्रकृति 
सम्बन्धी प्रयोग पर प्रभाव पड़ा है । पिद्धुने प्रकरणं मेँ हम दख चके है कि इन कवियों 
मँ प्रकृति का किसी प्रकार का सुन्दर रूप नहीं मिल सकरा दै। उषमानों का प्रयोग 
प्रकृति सौन्दयं से ही खम्बन्वित दै, विना उसकी भ्रनुभूति के उपमानों का प्रयोग सुन्दर 
नहीं हो सकता, उसमे कला के स्वान पर्‌ रूढि श्रा जातौ है । उपमानों के के यें रीत्ति- 
वादी कवियों मं उनके प्रयोग की प्रक्त्ति भी कम हो गई है । पहने कवियों ने उपमानं 
की योजना को दै, चाहे बह भ्रनुस्रण तया परम्परा के अनुषारहीकौहौ। पर हनं 
कवियों म प्रयोगोंकी भी कमी दिच्वाई देती । इसका कारणा इस युगक काव्य में 
र्स्र ्नौर अलंकार के उदाहरण प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति है । चैनापति जेव बरत्तिमावानं 


१. रामचन्दिका; केरा; चं ° प्रका ४, ५० बरार प्र° २०, चौ० प्र २९ । 
२, बहीः वह; आटठ० प्र १२, नबो ३५, चौ° प्रं° ३७। 


३४० उपमार्नो कौ यौजना मेँ भ्रक्रत्ति 


कवियों नै अपनी कल्पना का प्रयोग दलेष जुटाने में करिया दै ।' इनमें उपमानों के सौन्दयं- 
बौध का श्पात्मक अथवा भावात्मक प्रयास कहाँ तक हो स्तक्रता है, यह प्रत्यन्न ही दै । 
इनं समस्त कवियों मरे पेयं स्थल कम ह जिने उवमानो से भआाव-व्यंजना के लिए सहायता 
ली गई हौ । बिह्‌।री कहत है- 
रहौ भौन के कोन मँ सोन जही सी एल 1" 

सरमे कवि का ध्यान कंदाचितु उल्लान्त या गवं रै अधिक यौवनं कै सौन्दयं को व्यक्त 
करने कौ भोर टै । इसी प्रकार मतिराम ने उत्कंडित नायिका क प्रतीन्ञा तथा उत्युकता 
मे च्यग्र नैतो कं लिए इस प्रकार कौ योजना की है- 

एक रोर मौन भनो एक शरोर कंज-पुज, 

एक शोर खंजन चकोर एक भ्रोर है । 

इसमे विभिन्न माव-स्थितियो कं लिए विभिन्न उपमानं का प्रयोग लगत्ता है श्रौर इस 
इष्टि पे यह्‌ प्रयोग बहूत सुन्दर माना जा सक्ता दहै । नैकिन ऊपर कै बातावरणा क 
भ्रनुख्प उपमानां को जुटाने का प्रयास मौ सम्भवं हो सकता दै, क्योकि उस प्रकार के 
मन्य प्रयोग मत्तिराम भअरयवा किसी अन्य रीतिकालीन कवि में नहीं भिन्ने ह। इस 
विषय मँ बिहारी कौ एक विदोषता उल्लेखनीय है । ्रपनी अलकारिक प्रवत्तिमें भी 
इनमे श्रकृति क रग-पकाक् का प्रयोग म्रच्छा है, वचपि वह संस्कृत कवि बारा तथा माघ 
को तुलना मे नहीं उहर सक्ते । एकं वुगापिमा इस प्रकार ै- 

सहन सेत पच तोरिया पिरे रति छनि होत । 

जल चादर कं दीप लों जवनमगाति तन जोति ॥ 
इसी प्रकार एक चच्छेन्ना ईै- 


१. सेनापति ने कुलं श्लेष प्रति कै श्ाधार पर उपस्थित किं ह - प्र तरं ० (११) गाम त्तथा 
पृशचन्दः (१२) घनश्याम तथा स्यामकन, (१३) न्वा छीर मदनकारी, (३१) वाला तथा नकद्रहमाल, 
(४२) गोपी वियोगे तथा साग, (५१) बरवा तथा शिशिर, (५३) यव्य त्था वर्षा, (५५) रामकथा नौर्‌ 
गंगाधर, (७४) इरि, रवि, अरु तथा तमो, (=४) ननविरदिणौ तथा दरिणी । 

२. सत्त°ः विह्वारौ ; द° ३२३ । 

३. गतराज; मतिम ; चं १६३ 

“जमुना कै तीन बह सीतल समीर तो, 

मधुकर करत मधुर मद म्रोर दं | 
कविं “बतिराम' तद दवि तौ बोलो वैदी, 

चंगन तें फैनत सगन्धं कै ककोन्‌ र | 
परोतम बि्धारी की निहारिषे को बार पसो, 

चं ओर दोष इगन करी दौर दै | 


छप्यो छब्ौलो मख लसं नोते भ्रांचर चौर । 
मनो कलानिधि लमत्रं कालिवी कै तौर ।॥। 
एक भौर मी वस्तुता है-- 
सलि सोहत गोपाल के उर गर जन कौ माल) 
बाहर लस्षत्ति मनो पिये दावानल कौ ज्वाल ॥\' 
इन सभो में कति कौ जल्पना मेँ रंग नौर प्रकाशो का सामज्ञस्य अरच्चा है । इस प्रकार 
अनेक्र प्रयोग विहारी मे मिलते हँ । इनक प्रवृत्ति इसमें प्रत्यक्ष ह । 
भलंकारों कै प्रयोग में परम्परा कै प्रचित उपमानां को जमा अर दिया गया 
है । मतिराम मालोपमा का उदाहरणा इस प्रकार दैते है-- 
रूप-नाल नंदलाल के षरि करि बहुरि छुटँ न । 
खंजरीट-मृग-मौन-सै ब्रन बनितन के नंन ।। 
यहां कवि को क्रिसी प्रस्तुत करौ सामने प्रत्यक्ष करना नहीं है, वरन मालोवमा का प्रयोग 
करना हं रौर इसलिए इन उपमानो का सम्बन्व नंन से अधिक ल्प-जान ते है। इस 
माध्यमसे इसमे किसी माव का संकेत मिल भी जाता है, परन्तु पद्याकरर कौ मालोपमा 
का प्रमुख उद्य म्रपने ब्माप मे पग है- 
घन से तम से तार से, अंजन कौ धनुहारौ । 
श्रलि से मावत सै बाला तेरे बार ॥3 
इसके श्रतिरिक्त जव कवि बन्य अलंकारो में उपमानं को प्रस्तुत करता है, तब उसका 
व्येय चमत्कार प्रदर्दोन अधिक रहता है । प्रेम-पयोनिधि का रूपक अनेक कवियों ने कहा 
है, परन्तु पद्माकर कौ उक्ति ने उसको विचित्र बताया है-- 
नैनन ही कौ धलाघल कं घन धावन को कदु तेल नहीं है । 
रौति पयोनिचि में बेसिकं हंसि कं चद्विवो हंस खेल नहीं है ॥' 
मुस्कान को सरद-वांदनी कहना सुन्दर उक्ति है, इनमे भावात्मक सादृश्च है, पर मति- 
रामर की उक्ति ने उत्ते विचित्र कर दिया है- 





१- सत; बिहारी दो° १२१, ११९, ६, इनके अतिरिक्त दो० ११३ नँ रंग के साथ कोमलता 
का मवं है 
"पग पग मग अगमन परति, चरन अरुन इतति भूल । 
ठीर सैर लस्ियत उदे, दुषदरिया से एल ॥ 
२. लकतिते लन्ामः मतिरास ; दं० ५० 
3. पद्मामब् गः पश्चाग; चं० २३ | 
४. नगद्धिनोदः; बहोः द्वं ३५३ | 


३४२ उपमानों कौ योजना मँ प्रकृति 


चरद-चंद कौ चाँदनो, जारि डार किन मोहि । 
वा मुल की मुसक्यानि सो, क्यो हुं कहौ न तोहि ॥। ` 
दसी , रकार देव भी परख भौर नै्ो के लिए सौन्दयं बोघ के स्थान पर वंचित्य कल्पन 
का भक्षय तेतं है 
कवि देव कै कहिए जुग जो जलजात रहै जलजात त घ्वं । 
न सुने तवौ काहू कटं कबहु कि मयंक के ध्रङुः मे पकज इं । 
4 ५८ 4 
मध्ययुम की इन समस्त उपमान-योजना सम्बन्धी प्रवृत्तियों के अतिरिक्त दौ बातो 
क्रा उल्नेल कतर देना धावद्यक दै । दघ युय मे उपदेशो के लिए प्रकृति से दय्टान्त रादि प्रस्तुत 
करने कौ व्यापकः प्रवृत्ति रही है । इसका मूल भारतीय साहित्य की व्यापक परम्परा मे है। 
तुलसी, कबीर, रहीम, मिरषर, दीनदयान्न भादि कवियों ने प्रमुखतः इनका प्रयोग किया 
है । इनमें परन्योकिति, समासोक्ति का प्राय भी लिया गया है । दूरी उल्नेखनीय बात्त, 
प्रकृति से सम्बन्धित क्रिया-पदों का मानवीय सम्बन्धो मे प्रयोग है । इस युग म ्ररसाना, 
चमकना, महकना, डदडहाना, लहलहाना, पिय राना, ललाना, ्ीजना, चमकना, मिल 
मिलाना, मुरम्ाना, दमकना रादि अनेक प्रकृति-क्रियाभरो का प्रयोग मानवीय भावों 
तथा अनुभावो के विषय मे हरा है । इनका प्रयोग बाद के रीति-कालीन कवियों लक 
मे बरावर मिलतादै। 


१, दोहा ०; मत्ति०ः दो ३३३ । 
२, आव ०; देव ‡ २। 
३. रस; मति ६७,१७३ मे श्युमक्यान के लिष मदनदीः “गुराद' के लिद्‌ गगौ, तथा दौपति' 
के लिप लदकश्षदहो का प्रयोगं चै । 





परिशिष्ट--(१) 


ईरानो सूफो कवियों को प्रकृति-परिकल्पना 


संदान्तिक ष्टि से चुफौ इस्लाम की कुरान इारा प्रतिपादित्त एकेश्वरवादी 
आवना, को स्वीकार करते है, परन्तु उनकी व्यार्या इसको सवस्वरवादके ख्पमें 
स्वापित्त करती है । यदपि छनात्तनपंचियो के चमान भुफी नी मानते ह कि परमात्मा 
श्रषनी चत्ता (जात), गण (सिक्त) अर कमं मे निरपेल् प्रौर घद्वितीष दै, 
पर्‌ वे उनके समान परमात्मा को सषि के समी पदार्थो मे भिन्न न मान कर्‌ उवे 
हृष््यमान जगतत में षरिज्याच्त एक मात्र सत्ता स्वीकार करते ईँ । प्रौरं वही सवंहइवर- 
वादी इषि भी है । हृष्या भज श्मोस्त' अर्थात्‌ "सब ईद्वर ते है" के ईदवरी सुष्िवाद 
की प्रपेल्ा !हम्मा अ्स्त' अर्यातु "सब ईद्वर है" की सर्वेदवर्वादी भावना के निकट सुफी 
प्रयने को धिक पाता है । यह खवदवरवादी व्षटिभीदोष्रकारकी हो सकती है। 
एक द्वमव जगत को देख कर उसके ईश्व रत्व की कल्पना करता दहै, जिते प्रतिवादी 
सर्वदवरवादी कहा जा सकता है; प्रौर दुसरा ईदवर कं प्रस्वानचिन्दू से प्रारम्भ करता 
है भौर सम्पुां ददयमान जगतु में उस्ीका रूप देखता दै, जिसे प्राघ्यात्मिक्र सर्वेदवर- 
वादी कहां जायगा । प्रथम्र भ्रकार के सरवंडवरबाद मे प्रस्वानविन्दु जगत्‌ को शअरनन्वतता 
द्मौर विचित्रता है जिसके माध्यम से जगत्‌ की एक व्यापक एकता का आमास मिलता 
है । कभी इस एकता का ईर नाम दिवा नाता दहै, प्रर यह ईङ्वर मात्र अभूतं 
प्रत्यय दै, वह सत्‌ ख्य नहीं द । 

व्यापक ल्पते भुफियोंभेभीदो सिद्धान्ते माने जाते रै, "वटदतुलवज्जद' के 
सिद्धान्त पर चलने बाले बुद्धदिया भ्रौर 'बहदतुद्दाहृद' सिद्धान्त को मानने बाले शुहदिया। 
मुहिडदहीन इनव्नुल भररबी सै कहा 'हमाचरुस्त' र्यात्‌ "सव्र कु वही दै" भौर इस श्रकार 
उसके श्ननुश्ार सम्पुशां ददयमान जगत उप्र प्ररम सत्ता की अभिव्यक्ति है । इका 
चविद्धान्त श्रदंत की विशिष्ाद्रंती ्याख्या जंसा है । इनके भ्रनुसा र जौव चेतन (सिर) 
है, पर श्रपने सीमित जान क कारणा वह्‌ परम सत्ता के ांिक चंतन्य को हौ श्रकट 

३ 
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कर चाना ड, इस दृष ते जीव चत्य त्तौ है, पर श्रांशिक सत्व है एकु मात्र सस्यं नहीं 
है 1 साय ही “अनलं हक्‌' अर्यात्‌ "वै परम सत्य हं के प्राघधार षर श्रदव॑तवादौ विचार 
धारा भी मिलती दहै। दख करीम जीली नै जौव की सत्ता कौ परम सत्ता की स्पेल्ला 
रखने वाला माना है, म्नौ र उनके अनुसारं परमात्मा ्रपनी तत्ता को अ्रपने गुरा भँ 
जगतुपपंच छ्य मँ अभिव्यक्त करता दवै । उसकी अरभिन्यक्ति सम्पुर्ण चत्ताग्नो में चरन्त- 
निहित & ओर दह सषि के प्रत्येक अरशु-परिमारु में ्रपनी पूता कौ व्यक्तं करता 
है । वह त्िमाजित्र नहीं रै, सरश्च के पदाथं उसकी पुग चत्ताके कारा है। जीली जल 
ओर बरफ के रूपक मे श्रपनी बात्त स्पष्ट करता है, परम चत्ता जल कं समान है ओर 
चरफ उसी कीस दहै) | 

इन प्रकार मुकियों क अनुतार परम सत्ता अनन्तं तौन्दयं रौर विभूतिं कै ल्प 
न सष्चि में श्रपने को अभिव्यक्त करती है, यह जगत्‌ श्रत: उती सौन्दयं की अरभि- 
ज्यवित्ति है । प्रका कां नानं जिस प्रकार अन्धकारं द्वारां होता है, सुफियो कै अनुसार 
श्रसत्‌ के दपण मेँ प्रतिचिम्वित्त होकर परम सत्ता सष्ठिमें प्रतिषरितत हौ जाती है) 
इन्होनि प्रायः सयं लोर जल में उसके प्रत्तिविम्ब से परम सत्ता खोर खष्ठि को व्याल्या 
कीटैया आं की पुतली कै समानघषटिकोक्हादै गो अपतत्‌ के दर्पणा पर प्रति- 
विस्वित परम त्त्व की छवि है । वस्तुतः सुफी रहस्यवादी अनुभ्रुतिप्रवगा साघक है, 
वह अन्ततः पने व्धक्तिपरक अनुभवो कै माध्यम सै सर्वेदवरव।द तक हौ पटूचता दै । 
दसी प्रकार प्रकृततिवादौ कवि श्नौर विचारक जगत की महानता, सुन्दरता, विरारता, 
गतिज्ीलत्ता, रनन्तता, विचित्रता रादि के माध्यम से किसी परम तत्व की परिव्याप्ति 
का ्राभाष पात्ता है । कल्पना कं माघ्यम से वह सर्बेह्वरवाद की सीमा मे प्रवे करता 
है, मरौर कभी उसको यह व्यापकं सत्ता किसी ईक्वर च्पं का स्मरं जनी दिलात्ती दै । 

प्रक्ृतिवादी सवदवेरवाद का श्राधार प्रकृति की गतिन्नीलता श्रौर परिवतन- 
क्रीलत्ता टै । वस्तुतः यह्‌ सवंचेतनवादी एषिका ही परिणाम है । प्रकृति की विभिन 
स्थितिर्वा, उसका नाना प्रकार का ह्परग, अनेकानेक घ्वनियां रौर नाद तथा उसका 
विराट ओौर कोमल ह्डयवौध हमारी सौन्दयं भावनां को विकसित करने मे युग~वुग 
चै सहायक होते भये है। मानवक चारो ओर प्रकृति फली हुई है, अतः प्रकृति का 
च्पात्मक सौन्दयं मनुष्य कं मानस पर प्रतिबिम्बित रहा दहै रौर प्रकृति की चेतना नै 
भानस-चेतनां कौ ब्रहण क्रिया है। यह चारा व्यापार मनुष्य कै मानच्तिक सम पर 
चलता रहा ६ । इस समानान्तरता के काररण तथा मानव की चहज प्रहानुभति कै 
वातावरणं मे षक्ति सचैत्तन मौर सप्रारा हौ उठती है । इसी सहज भावना की सौन्द 
यानुभूति प्रकृति कै ज्ञाय सम स्थापित करके सवंचेतनावादी श्रानन्द मौर उल्लास को 
व्यं जित्त करती दै । यह्‌ श्रानन्दोल्लास स्वेह्वरवाद को आवभुमि अ है, सचचेत्तन्यमयी 


रानी सूरी कवियों को प्रति-परिकल्यना ३४५ 


प्रकृति के उल्नास मँ परम तत्व कौ व्यंजना सन्निहित हो जाती है । इस भ्रात्मचेतना 
के प्रतार में प्रकृति सर्वात्मिभाव से हमारी ही चेतना का एक रूप प्नौर घरंहा लगने 
लंगत्ती है । 
| प्रकृति के इस सरवंचेतनवादी [प्रकृतिवादी सर्वेदवरवादी) हष्टिकोएा मे मानवं 
की भावानुभूति उसे एना सम स्थापित करती है कि मानव मन कौ उसक भ्रति जिज्ञासु, 
प्रदनशील अववा घ्ादचयंचक्रित होने का श्रवसर नहीं मिनता। यही कारं दै कि 
कवि सर्वचेततनवादी खष्टिके स्रष्टा भौर सर्जन कं सूवरधार के प्रति अपना ्राग्रह प्रकट 
नहीं करत्ता । यह प्रक्रतिवादी कचि अपनी सीमान्नो में भ्रनीदवरवादी ही रहता है । पर 
सूरी कवि श्राघ्यात्मिक सर्वेश्वरवादी है, उनका सवंचेतनवाद श्रात्म तत्व कौ स्वीकृति 
पर निर्भरदहै। ईरानी सूरी कविप्रेमीदहै, प्रेमका मागं ही उसकौ सावना दै । त्रेमी 
के प्रेमं का आलम्बन पूवं निष्वित होता है । उसके प्रेम का आधार व्यक्तिगत सम्बन्धौ 
मँ इसलामी एकंडवरवाद के समान लगत्ता है, पर साना की व्यात्ति तथा उसकी गहन 
अभिव्यक्ति मँ वह स्डवरवादी है, क्यो कि वह प्रालम्बन रूप मे व्यापक सत्ता को ब्रहण 
करता है। प्रम साधना के आलम्बन कं निश्चित्त हौ जने पर सूफी कवि के सामने 
मुक्तं सर्वचेतनवादी कवि की हृष्टि नहीं रहं जाती है । 
> ५ > 
मूफी कवि कै सामने प्रेमिका के, साघक प्रेमी के प्रेम के प्मालम्बन हप में 
परस्यक्ञ रहने पर भी, उस्तकी हष्टि प्रकृति रंग-ख्पां के साथ उलज्ती दै । भ्रमी अपने 
प्रियकी खोजें मी उसकी उपेक्षा करकं प्रागे बह नहीं स्कादै। वह भावना के 
श्माधार पर जिस प्रकृति सौन्दर्यं अरौर्‌ परिवत्तन मे चेत्तना कां प्रसार दैरत्ता है, उसमें 
उसको शपनं पियं का अभास मिलने लगता है। ब्रेन साघक्तं कं भावों का श्रान्नम्बन 
ञ्नन्यत्र होने क कारगा वह्‌ अपने प्रिव कौ अन्तनिरहित व्यंजना के साब ताकिक डोली 
मं प्रदनकील हौ उञ्ता रै । वह्‌ प्रकृति के सरौन्दयं के प्रति जिज्ञासु भाव तै तकना 
करता है- 
प्माकादा में रहने बाले चाद श्रौरतार्रो को प्रका दान कौन करता? 
गुलाब कौ कलौ के समान नानि को कस्तूरी से भौर शला की सुन्दर ऋाङो को 
गुलाची भरियो से युक्तं कौन करता है ? बसन्त की नवविवाहिता को घुन्दर 
= `गारदान कौन करता है ? निकरौ के किनारे खड्‌ हृए चिनार को महानु पवन 
द्वारा रेवं के साय भुकृट धाररा करना कौन सिखाता है ? (जामी) 
यहाँ षक्ति के प्रका, रूपरंग, गंघ, एेकवयं श्रौर श्युंगार को देखकर कवि किसी व्यायकत 
सत्ता की जिज्ञासा सै प्रदनशील हूर है । उसकी यही जिज्ञासा पक्षियों के सन्दर श्यगार 
दौर उनके संगीत के प्रति भदै 
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पपीहे को मुर स्वर में राग ब्रलापना कौन सिखाता है ? घौर कौन चकोर 
को इतने चुग्दर चरस मेँ श्यु गार करनां चिल्ठाता है ? [सनाई) 
सूफो कवि विचार करता है किं यदि प्रकृति इतने विविध श्मौर अनेक हदयमय 
पो में क्रित दै तौ उत्का कोई चितेरा भी अवश्य होगा । यहाँ कवि कै मनं में द्य 
जगतु के सजक की खोज आर जिज्ञासा प्रधान है-- 
यदि कहा जाय कि प्रकृति-रचना मेँ किसी कलाकार का हाय नहीं है, तो 
इन फूलों कै किलने के ढंग क्यों घल्तग-अ्मलग है ? ये अपनो बहार भिन्त-भिन्न श्पों 
मँ स्यो दिखते है ? (सनाई) 
कवि प्रकृति क प्रति, उत्तकी दक्यमयत्ता कै प्रति इस प्रकार प्रह्नशौल होकर उसकी 
रत्तिं आर विभिन्नता में किसी व्यापक सत्ता का संकेत ब्रहणा करना चाहता है भौर 
यह संकेतं उत्ते रहस्यात्मक परम तत्व कौ शोर अग्रसर करता है । इस संकेत ग्रहा 
करने कौ प्रक्रिया में वह पृथ्वी कौ वेविष्यपुणां रचना के प्रति भ्रदन करता हशर प्रस्तुत 
होता है 
पे श्रनैक वस्तुं यो उत्पन्न हो गयौ ? ये गरलाच, बोला, चमेली भौर 
नरधि्त रादि एल क्यों लिलते है ? ये सब ष्रष्वौ से उत्पन्न होते है, पानो से सचे 
जाते है, फिर चौ इनमें से किसी का रग सफ़ेद, किसी का पीला, किसी का लाल 
भोर कम्र का कालाक्योदहै? (सनाई) 
कवि का श्राव्यं भौर कौतूहल प्रकृति कं दद्यमय ह्पविषान तक ही सीमित नहीं है, 
वह प्रकृति कौ विभिन्न स्थितियों का पयंवैक्षणा कर उनके गुणो कौ विभिन्नता पर भी 
विचार करता है । उसकं सामने एकं रोर दपहते कंडे के समान हवा में फहराते हप 
प्रज्ञो पर उड़ता हन्ना बाज पक्षी भौर दूसरी श्र सुनहली नौका के समान अपने पंखो 
को फलाकर तेरती हई मूर्गाची है ! उसके मन में दोनो को देखकर भदन उठता है- 
एक हौ हवः में रहने बाले इन बोनों पक्षियों कौ रना मेँ यह भेव किसने 
डाल दिया है एक पक्षी कार के लिए श्रासमान मेँ चङ्कर लगाया करता है श्रौर 
इखरा उसके भय से नदी मेँ छिपा रहता है । ( सनाई। 
प्रकृति कं निर्माण क्रम मेँ विभिन्नता अ्रौर विषमता है, पर उसकं परिवर्तन कं 
चक्र मरं विष्वंस आर विघटन का खूप तथा तत्व भी चिषे हृषए है । भनेक बार ये सूफी 
कवि प्रकृति क दो विरोधी चिं के माध्यम से यह व्यंजना करते है 
घात का सुन्दर एक चिदा या, मनोहर कलियां चित्र को ब्नार्काचित बना 
रहौ वौ, गुक्ते लाला मत्तौ सै रुम रहे ये । फिर जहां उपवन के फल खिले दते 
गये चे, नहां बुलडुलों का राग चुनाया गया या, बह अब चोल-कौमों का जमघट 
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था- स्वर्गं नरक में वरिशत हो गया या; उस्र सुन्दर उपवन का गार र्यात्‌ 
पुष्प नष्ट हो चुके थे । (निजामी) 


पौर सूफीं कवि इस घ्वंस मौर परिवर्तन को मी जिज्ञासु आव चे देखत्ता दै । इसकं 
बीच कह अपने प्रह्न कौ सन्निहित कर देता है-- वह कौन दाक्ति दहै जौ छषपचाप यह्‌ 
स करती रहती है ? वस्तुतः इस जिज्ञासा का समाघान इन कवियों की भवना मेँ 
बहुत निकटता से अहट देता है । श्रकृतिवादी कं स्मान ये कवि प्रकृति के प्रति भ्रषनी 
जिज्ञासा ओर प्रन ओ ही सौन्दर्यानुभुति का आधार ग्रहणा नहीं कर पातं । ्रपने प्रङ्न 
का उत्तर युफी कवि को स्वयं हौ मिल नाता है-- 
निस्तन्देह इत अनुपम जगत्‌ का कवि ईङ्वर ह, जित्तने जनुष्य मात्र की 
चिना सहायता के, केवल भ्रपनी इच्छा-दाक्ति (शब्द) के हारा सरन विस्तार 
कियादहै। (सनार्ई) 
यहाँ तक इन ईरानौ सूफ़ी कवियों में प्रमृत: एकंश्वरवादी माचना का स्वल्प ही 
व्यंजित हृभ्रा है । यह सारी जिज्ञासा अआौर ये समस्त प्रदन प्रकृति मँ एक व्यापक चेत्तना 
का आभासतो दैतं है, पर्‌ प्रकृति कं पी एकं नियापभक, सजंक श्रौर स्वामी की परिः 
कल्पना भी इनमे स्वीकृत दँ । 
जहां तक इन कवियों ने प्रकति कं विविच पो मे ईव्वरीय शक्तिं का प्रस्ना 
देखा दै, इनका टष्टिकोस इच्लामौ एकंल्वरवाद से अधिकं प्रभावित दै । अङ्गति की 
स्फुरित चेत्तनामय अथवा परम तत्व की व्यापक चेतनायै व्याप्त ह्यो म यै साधक 
विवेचन अआौर प्रतिपादन की सीमा में स्वीकार नहीं कर सक है । इस हृष्टि सै इन्हौनि 


सभ्यं जगत्‌ का रचयिता ईंदवर को मानां है । कवि अपने विच्वांस को व्यक्त - 


करता है- 
ईदवर के श्नतिरिक्तं पत्थर में भ्राग किसने चपा रखी है ? उसकी शक्ति 
के सिवाय काली मिद्ध में तै लाल रंय क फुल किसने उत्पन्न किए है ? नदी में 
सोपियां चौर जंगल चँ हिरन उस्ीने उत्वनन किष है वोनो श्रपने-खयने स्थान वर 
न्राराम से रहते हैँ ओर जागते फिरते ह । उक्ती परमात्मा ते बरस्ता के पानी कौ 
बदसेसोपकाम्‌ ह भरवाया भ्नौर जंगल के हिरन को नाक में मुरक् पदा कौ । 
बह कौन है जिसने अपनी शक्ति से चन्द्रमा को प्राकादा मे चमकाया द प्रौर उत्ते 
चटाता-बढाता रहता है ? पर्व॑त को स्वग कं स्मान नाना रंग के कलो ते कौन 
सजाता है श्नौर उपवन को विविच श्रकार के पौरवो ्रौर फूलों से कौन सनाता 
हि? [सनारई) 
इस प्रकार इनकी हष्टि मे प्रकृति के समस्त उपकरगो को बनाने वाला भौर व्यापारौ 
को नियोजित करने वाला ईश्वर है । उपर्युक्त उद्धरणं मँ ईश्वर बहुत कृद्ध॒एक 
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भ्रलग सत्ता कै रूप मे परिकलिपत दै, पर जिन स्व्लो पर प्रकृति ईङ्वरोय प्रका 
से उद्धासित दै, वहां मौ ईदवर प्रकृति चेतना से अभिन्न ख्य नहीं &ै, बह सर्वोपरि 
सत्ता के खूप में प्रतिदित है । प्रकृति के सौन्दयं मेँ आर उसकौ चेतना में ईव्वरौय 
सौन्दयं भौर चेतना कां तादात्म्य नहीं हो सक्ता है । कवि श्मपनौ चेतना मे प्रकृति को 
ईङ्वरीय प्रका सै उद्धात देशत है- 
जवर सयं अपनी किरणो से जान्वल्यमान हौ उठता है, एष्वी के प्रत्येक 
कर भें उतसोका प्रकताङा पड़ता है । प्रकाक्ञ की एक किरणा गुलाब को सौन्दयं 
दान देतह भौर बुलबुल का हदय भ्रावेग-पुणं हो जाता है। उसीको अभ्निसे 
दीपक ्रपने श्राप जल उठता है भौर उस संकडों पतंगो को श्राहृति हो जाती 
है । इल प्रकाज्ञ के प्रवाह में कमल ने स्रपना सिर ऊपर कर लिया है । 

(जामी) 
यहाँ सयं का प्रकाश ईव रीय वं नव है अौर प्रकृतिं उससे सुन्दर भ्रौर सचेतन हौ उठती 
है। 

११ > १ 
ङरानौ सूफौ कवि प्रेम क्रा साधक है । उसके प्रेम का श्राधार लौक्रिक है, पर 
उसका प्रम एक भञ्यक्त सत्ता के प्रति है । जैसा कहा गया है कि स्वापनाकीटष्टिसे 
शफौ इसलामी विचारधारा को मानकर चलते हँ, उनका मौनिक्त अन्तर साधना कँ क्षे 
म है । यहीं उनकी ष्टि सर्वेरवरवादी है । इसी क्त बँ बह हंस्यमान जगत्‌ को परम 
सत्ता कौ अभिव्यक्ति मानता है मरवा सर्वत्र एक परम तत्व को प्रतिवटित देता है । 
` श्रेम की अ्रभिव्यक्तिके लेत्रमें सूफौ कवि विभिन्न प्रकार से प्रकृति कौ परिकल्पना करता 
है । प्रकृति का राशि रादि सौन्दयं उसको ईवरीय सौन्दयं का भास कराता है । 
प्रमास्यानो मे नायक रौर नायिका क सौन्दयं में प्रकृति सौन्दयं का राय लिया मया 
है, प्रकृति क ्प्रस्तुते-विधान को प्रस्तुत ल्प में ठेते स्थलों पर लिया नया है। भ्रौर 
इस प्रकार प्रङृति-स्ौन्दयं के माश्यम से ईदवरीय सौन्दयं कौ व्यंजना हो सकी है । कवि 
युसूफ का सौन्दय प्रकित करता है-- 
चांद--चांद नही, एश्वयं के चरम का प्रकाकामान सुर्यं उसके सोन्दयं के 
सामने महान्‌ सोन्दय भो फोक्ता वा-- जिस प्रकार सूयं को किरणो के सामने तारक 
मंडल विललोन हो जाता है । (जामी) 
इसके अतिरिक्त स्वतन्तर रूष मँ भी सौन्दर्य प्रकृत्ति के माष्यम से व्यक्त किया गया है । 
कहा गया है रि सौन्दयं किसी परदे मे नहीं छिवाया जा सकता, प्रकृति क सौन्दयं 
का छोटा-सा छोटा ल्प भ्रपने भाप मँ सहज भ्रौर आकर्षक होता है-- 
बहार के मोत्तम भें दुषूुलिष को देखा ! किल मवु रिमा ते बह पटाडियों चर 
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खिलता है-- किसी चट्ान की दरार मेँ उसकी कली प्रस्फुरित हो जाती है- श्नौर 
इस भ्रकार बह अपने सरल सौन्दयं को प्रकट करता है । [जामौ) 
प्रेम की व्यापकता कौ व्यंजित करने कं लिये कंषि कभी भ्रपने भावों को प्रकृति 
मं श्रत्तिचिभ्वित्त देखत्ता है । इस स्थिति मं कमी कवि अपनी प्रेम-मावना यें प्रकृत्ति कौ 
मग्न चिकच्ितं करता दहै- | 
है सुम्दर राग श्रलाषने वाते बलबल प्नौर भरदा से चलने चाले कवक तु प्रेम 
भें मस्त रह । इस प्रम रूपी मदिरा से तेरे परो मे उड़ने कौ शक्ति सदा बनी 
शहेगी । (सनाई। 
परेम-साधना कौ विभिन्न परिस्थितियों कौ कमी कवि प्रकृति की श्रनैक स्थितियों मं 
प्रतिषदित करके पने प्रेम कौ व्यंजना को भ्रधिक प्रत्यक्ष ्रौर मामिक बनाता है- 
श्रनी पुष्प परदे से निकला भौ नहीं था क्रि भ्रचातकालीन पक्षौ उपवन तें 
श्रा उपस्थित हश्रा । (हाफिज) 
यदिग्रेमजो वेदना का खूप प्रकृति मेँ व्यंजिततदैतोप्रेम की तृप्ति भी उसमें निहित 
की गयी है- 
बुलबुल फूल के प्रेम में चारो श्रोर चिल्लाता है भ्नौर व्याक्रुल होता है-- 
परन्तु यदि फूल क प्र॑न का किसी ने मचा चखा ह तो चह प्रमाततकालोन पवन 
है । पवन ने फलके घुंघट कौ हटा दिया, संबल कौ श्रलको को बितेर दिवा श्ौर 
कलिर्पो को चिरा दिया । (हाफिज) 
सूफ़ौ कवि भ्रपने ब्राघ्यात्मिक प्रणय के भावोद्रंलन को प्रकृति मेँ व्याप्तं दैखता है ओर 
उसके प्रतोकों अरं कूपको के माध्यम चै उसे व्यंजित्त करता दै 
उपवन पुष्षो के विका सते शोभित है श्रौर लाल गुलाब के छिलने से बुल- 
बुल उत्तकै प्रम मे मतवाला हौ उड़ा है) (हाफिज) 
प्रकृति मं वृरष्पो कौ यह भावनां कभी-कभी वियोग अ्रौरं संयोग के क्प नं तषस्थित 
होती है । इस्त स्थिति में प्रेमी साधक कै वियोग कौ च्राया प्रकृति ग्रहा करती है रौर 
प्रकृति पर श्रपने भावो का रोप कर कवि ग्रपने को सामने ते हटा तेता है 
रात्रि अपने वक्षस्य पर सहल्नो तारो को धाररण कर मानों सहनो बौ 
जलाती है दस्ता भी हो सकता है कि श्राकादो दोप श्राह कौ हवा लगने से कटां 
बु गया हो । (अरत्तार) 
पनी स्राघना कौ प्रक्रिया मरं प्रेमी कवि अपने प्रिय चै ्रांल-मिचौनी प्रकृति कै 
माध्यम से देलता है । यहाँ कवि प्रकृतिं हप हौकर ही उसे पाना चाहता है, उत्ते उसी 
पने प्रिय का भामास मिलता दह । कमी कवि त्रिय को प्रकृति मेँ वोज कर द्ैरानं 
होता है भौर कभी स्वयं प्रकृति ख्य होकर उसका भ्ात्मानुभव प्राप्तं करने का उपक्रम 
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करता है । प्रकृति के नाना रूपास्मक दृश्यविषान शौर सौन्दयंबोघ के बीच वह श्रपने 
त्रिय को सललोजता है भ्नौर प्रिय उत्ते कंसे निराले, विवि रंगो-ल्यो म दिलाई देता दै 
दौर मिलने के लिये न जाने कितने बहाने करता ई । चित्र रूप मर सदैव चारी चष्टे 
वर्तमान है, पर प्राणों के मागं सै षदा भदक्य हो जाता ड । यदि वह आकाश मे उसको 
्लोज करता दै, तो वह चाँद बनकर नीचे वानी में ऋलक्ने लगता है। पर जसे ही 
वह उते देलने के लिये पानी में काकता दै, वह फिर काश में विचरने लगता है । 
यहाँ इस स्तर पर सूफ़ी कविर ्नाच्यास्मिक कोटि का सवंचेतनवाद (सर्वेद्वरवाद ही) 
मिन्रतरा है 
चे वायु के स्मान संचरण करता हूं, उसके समान फलो का प्रणयो हं 
(ङडवर) ने उस पुष्प के समान हूं जो पतच्छड के मौसम न, (चियोग) के इद से 
उषचन छोडकर जाग जाता है । [चमी 
त्रम साधना कौ मावार्मकं अभिब्यक्ति के लिए इन कवियों ने षक्ति के प्रतीकं 
कां माच्यम स्वीकार किया दै । साक कौ मानसिक भावस्थितियो के समानान्तर प्रकृति 
क्रे चित्र संयोग नौर वियोग की मनःस्थित्तियो के अनेक छयात्तप हमारे सामने प्रस्तुत 
करते ह । प्रेम की जावानुभूति में प्रेमी का हृदय प्रकाशितं हो उठता है- 
चौद प्रम के प्रकादा से संसार के भ्रनधकारको राततं दूर करता है । 
(जामौ) 
प्रेम कौ वियोण~जन्य पीड़ा कौ कवि त्ुफान के ख्य में चितित करता ह प्रौर उसकं दारा 
त्रम कौ गम्मोर अभिव्यक्ति काल्प सामने श्राताहै-- 
ध्रा ! तुके यह प्रेम तुफान में फसा देणा । क्या तर सन्ता है कि निस 
प्रकार बिजलो अपनो क्षखिक श्रामा दिखला कर ्माकाञ्च में विचुप्त हो जातौ हैः 
उसौ प्रकार तु भौ इस तूफान के चक्कर में पड़कर विलीन हो जापगा । 

( हाछिज 
ङस ब्रकार अपने आपको विलीन करने में प्रेमी के चिर मिलन का संकेत व्यंजित हमरा 
ह ॥ सूफ़ी कवि प्रेभ के विकास मं वियोगजन्य पड़ा प्रोर अश्रु को बहुत महत्व देते ह। 
विमोन च्यवा के चरम षणो मे मिलन की भरनुभूति जाग्रत हो जाती है । इस पीडा नौर्‌ 
अश्रु कौ कल्पना सूफ़ी कवि विजलौ श्रौर वर्षाके रूपमे करता) प्रेमी के हदय को 
कक विजली के क्प मँ कती है ग्रौर उसके शरांखो का अरधर.-प्रवाह वर्षाके ख्प ष 
बह चलता दै । इष कशक भौर पश्च.-प्रवाह्‌ के चिना परेव की चरमं परिणति सम्भव 
नहीं है । इस प्रेम के चरम क्षणो का श्रानन्दं स्वप्न विना व्वा नौर बिजली कै (षडा 
म्नौर अश्व.) अभिब्यक्ति ग्रहण नहीं करता । इस भ्रानन्द कल्पना का स्वदत कवि प्रकृति 
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परिकल्पना के माच्यम से व्यंजित्त करता दै। कवि कहता है किं विना बर््रा भौर 
बिजली कै-- 

हृदय में मिलन श्रानन्दके कुज कंसे निर्मित होगे मरौर उसमे किस प्रकार 

स्वच्छ जल के निर निकलेगे ? बायनेट श्रौर चम्पा किस प्रकार मित्रता करगे ? 

एक साधारण वक्ष श्रपनौ पत्तियां प्राना में कंसे लोलेगा ? प्रेन अनिल के ककि 

मे बक किस व्रकार निर को हिलायेगा ? वदन्त में फूल भ्रपनी पंचुडयों के 

न्रघ्यं को कि प्रकार समरपित करेगे ? दयुलिप का मुख किस प्रकार स्वरं के 

तमान चमकेगा ? किस प्रकार गुलाब ्रपनो जेब ते सोना निकालेगा £ चुलबुल 

किस प्रकार भला का सुगन्व लेगा रौर षड्को लोजी के समान किस प्रकार कर-कू 

करेगी ? (कमी) 

उपयु क्त प्रकृति के चितो मे प्रेम के संयोगात्मक म्मानन्द का संकेतहै जो वियोगं 

करी चरम स्थितिं ही खम्भव.माना या दै । इत स्थिति में सूरी साधक प्रेम को व्यंजना 

के ठस स्तर षर संचर करता है जहाँ सर्वेदवरवाद की अहत भावना कौ स्ौमा मानी 

जाती ह । श्रपने प्रेम से प्रेमी अपने प्रिययात्र से अभिन्न हौ जाता है मौर प्रेममयत्ताकी 


यही अभिव्यक्ति दै-- 
श्रस्तित्वहीन इद समुद्र में मिल मया श्नौर उसने अपनो जीवन ख्पी सरिता 
कीर ओ कर लो । (जाम) 


करई स्थितियों में इन कवियों ने भ्रात्म तत्व को व्याप्रक परम तत्व कै खूप मं उससे 
श्रभिन्न माना है श्रौर उसकी अमुभूति को प्रेम कौ चरम स्विति कं ख्य में व्यक्त 
किया ईै- 

श्रपने अस्तित्व को खोकर ब्रुद समद्रके विभिन्न स्पीच भ्रानन्दमयो लहर 

के समान सर्वत्र श्रपने ही को पायेगा । (जामी) 

प्रेम की तन्मयता मे सूरी साधक के अनुसार चह श्रपने को भूल कर प्रेमीमय हौ जाता 
दै । यह भक्तो कौ एकान्त जवना कौ तन्मयासक्ति कही जा सक्तौ दै-- 

पदि तु अपने हृदय नें ष्ूल का विचार करेगा तो त्रु फूल हो जायया । 

प्नौर यदि तु प्रेमी बुलबुल में च्यान लगायेगा तो बुलबुल हो जायगा । (जामी) 

ज्गीत च्नौर ताप बाला संस।र समाप्त हो जायगा--न तो तुम्हं भाकाश्च 

दिलाई देगा, न तारे, न कोई प्राणी । कु भो नहीं दिखाई दैगा-- केवल एक 

ईहवर, सन्ीव श्मौर प्र ममय रहं जायगा । (जामी) 

प्रेम की अनुभूति अपने चरम क्षरो मे सांसारिक उपकरणों ओर परतीकं हारा 

श्रभिव्यक्त नहीं हो सकती । श्रौर एेती स्थिति में इन कवियों ने विरोत्री गरणे का 

ब्रारोप करके प्रकृति के माध्यम से इस आवानुभरूति को व्यक्त करने करा प्रयास किया 
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> । श्रभिव्यक्ति करा यह रूप संतो कौ उलटवासि्यो कौ दौली क समान है, परन्तु 
इसमें अलौकिक वंचिञ्य के स्यान पर अलौकिक सौन्दयं ही श्रधिक दै । कविं कहता 
अ 
र प्रग्नि से कटहुगा-'जाभ्नो, गुलाब का उपवन बनो", मे समूद्र से कहु गा-- 
"्मग्निमय हो जानो, नै पवतो से कटुगा-- “ऊन के स्नान हलक हो जाघ्रो' । नँ 
कट गा-- पे सयं, चन्द्रमा ते निलो । हम अपनी कला से प्युयं के कच्चा को 
चुखा देंगे भ्रौर लन के फव्वारे को कस्तुरी भँ चदल दंगे । (ल्मी) 
ध्वं 1 ॥ ^ 
प्रकति के चित्रो के श्रतिरिक्त काव्ये प्रकृति परिकल्पना का एक दूसरा क्प 
उवमान-योजना ड जिससे प्रकृति के अनेकानेक उपकरणा ्रप्रस्तुत-विघान के अन्तगंत 
अति ड । अ्रकृति के प्रत्येक ल्प भ्रौर स्थिति के साय हमारे मनौभावो का संयोग रहता 
ह । इस कारणा प्रकृति की नाना स्थि्तियां प्मौर परिस्थितियां उपमान के रूपमे काव्य 
म भ्रयुक्त होती है । सूफ़ी कविरयो ने प्रकृति के इन गरपरस्तुतो का सुन्दर प्रयोग किया 
ह रौर मानवौय जीवन की विभिन्न प्रकार की स्थितियों श्नौर परिस्थितियों कौ तणा 
आवो को व्यजित करने के लिये प्रकृति के व्यापक क्षेत्र से उपमरानो कौ योजना प्रस्तुत 
कौदहै। इन उपमारनो का प्रयोग अधिक्रतर क्पक, अप्रस्तुतप्रशंसा, दृष्टान्त, उत्परैका 
नौर उदाहरण कै खूप में हृश्रा है । इस अभ्रसतुत-योजना को दौ ल्यं मंदेल्ला जा 
सकता है । पहने ल्प मे प्रेम सम्बन्धी दृष्टान्तो आदिक प्रयोग है जिसमे प्रेम की 
व्यापकता, दढता, मभ्भीरता, एकनिष्ठ रादि को प्रकृति के अपरसतु्तो के द्वारा व्यक्त 
किया जाता डै। दूसरे कूप मेँ जीवन के विषयमे अन्ध सत्यो का उत्ते आता दै । 
जिनमे अभिन्न श्रकार कौ श्िन्नान्नों को अकति के माध्यम से इष्रान्तो कं ल्प में ब्रस्तुत 
किया जात्ता दै । 
तरेम के विचय मं जिशच व्यक्ति का हृदय जितना अधिक परिष्छत हौगा उतना 
हौ चह साधना के मागं मेँ भ्रागे बद सकेगा । कवि इस सत्य को इम प्रकार व्यक्त 
करता ह्‌ 
कभ वर्वंत प्रतिष्वनि करते ह ओर कमो मौन रहते है कुच प्रेतं प्रति- 
ध्वनि को द्विगुरित कर देते है ओर कु तोन गुना भौ बदा देते \ (ख्मी) 
रम के विकास में बुद्धि का स्थान नहीं है, यह समी त्रेम क साचक्त जानते द। 
इश्च सत्य को कवि इस प्रकार प्रस्तुत करता हं -- 
प्रो श्रग्नि है भौर बुद्धि केवल धुश्रां है-- जते ही भ्रम प्रञ्बलित हौ नाता 
है घ्नां विनीन दहो जाताहै 1 [भ्रत्तार) 
ईदवर ओर उसके परेम क विषय में कवि चदमों भौर रनों का सपक बाचता है-- 
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जत तक चदा रहैमा नालियां उनमें ने निकलतौ रहेगी । ब्रु चिन्ता न 
कर, नालियों का पानी पिये जा । चह्मों में प्रवाह पानी अराहै। [खूमी) 
यहाँ नालि का अयं तरेम प्रवाहके ल्प में मानव जीवने लिपा जा सक्ता हं । परेन 
चिरन्तन है, क्योकि वह चिरन्तन ईदवर का रूप हं-- 
जो वस्तु बहार में उत्पन्न होती है, षतश्ड के घमय मिट जाती है-परंतु 
प्रम कौ फुलवारी बहार से सम्बन्ध नहीं रल ती वह स्वरयं सदाब्रहार है । 
(ल्मी) 
सासारिक भरेम मे स्थायित्व नहीं हं, सूफी कवि एस सत्य को स्वीकार करता हं-- 
फल में वादा पुरा करने प्रौर बत्रतो पर चलने का कोई लक्षण नहीं है । 
ए प्रमी बलबल, तू इस बात कौ शिकायत कर सक्ता है । (हाफिज) 
अन्त म कवि प्रेम रौर विरह को ब्रवसंनीय बताता हं 
प्रेम वाटिका कावक्ञी हं-- विरह का वर्णन करने तं मौन हूं भौर यह्‌ 
भौ नहीं कह सकता, मँ इस श्रापत्ति में कंसे पडा ¡ ( हाफिज) 
यहौ पक्नी की मूक वाणी के इारा प्र रौर विरह कौ सुन्दर व्यंजना कौ गयी हे। 
प्मौर कवि ्रपने भ्राराष्य को पाकर कट उर्ता हं- 
वे मेत कस्तुरी की नाक्र, तुम्हीं ने मुल श्रषनो सुगन्ध के लिए काफ़से 
काफ़ (पवत कौ विभिन्न चोटिषों पर) दौड़ाया था), (जामी) 
अन्त में दूसरी प्रकार की अलंकार-योजना मे श्युत्त भरकृति भ्रप्रस्तुतों के कुच 
उदाहरणा देना उचित होगा । जसा कहा गया हं न सवका सक्रेत जीवन के साघना- 
स्मक पक्ष चे ह । विना उचित अवसर मौर स्थान के कोई काम नहीं हौता-- 


गलाब कौ कलो वसंत के बिना वुष्पित नहं होतो 1 (जामी) 
उचित अवसर प्रत्त कर अर सज्जन का साथ होने प्रर फल उत्तम ओर कल्यागाप्रद 
ही होता हं-- 
पृभ्वौ धर जब वसंत भित्र का प्रवेद होता है, तब बह बहवो कूनों ते 
्राच्छादित हो जाती है । [जामी) 
दृष्ट सायी से कोई लाम नहीं होता- 
शरद्‌ में एभ्वौ प्रपना मुख इक लतो है । (जामी) 


जब अ्रसज्जनो कौ श्रचिकता होती हं, सज्जन म्मौर गणीजन मौन रहते है- 
जब्र कौद्मा जाह में ्रयना डेरा डालता है, तब बुलबुल दिप नाता है 
ग्रौर मौन हो जाता है। (जामी) 
कथा का बाह्य अथं उसके श्रान्तरिक भ्रयं को स्पष्ट करता है- 


वष परिशिष्ट? 


समुद्र फन को कंककर एक सोमा बनाते है-- फिर उसको भ्रन्दर खचकर 
श्षते प्रत्तार वे प्रगाहित होता है। (जामी) 

सज्जनं दुरो के लाभ ब्मौर उपकार कँ नित ही कमं करता हं- 
सरिता तल स्वयं जल नहं पौता, लेकिन चसषर चे पीने बालों के लिए 
जलघ्रवाहित होता है । (जामी) 

च क क 
इव समस्त विवेचना पे ईरानी मी कवियों की व्यापक प्रकृति परिक्नल्यना 
को घ्यान मे रला गया हँ । यहाँ सर्वगणा विवेचन प्ररतुत करने श्रवा विभिन्नं 
कवियों के टषटिकोगा कोस्य करने का उहञ्य नहीं रहाह। 


परि शिष्ट-(२) 


ध्रकृति परिकल्पना श्रौर लोकगोत 


मानव के सौन्दर्य-बोध के विज्ञास में प्रकृति कौ विभिन्न परिकल्पनाभ्रों कां योग 
रहा है श्रीर्‌ इस दृष्टि नै कान्य के चंस्कार मे प्रकृति का बहरा स्थान माना जायसा । 
शकृति कै रग-ख्यो, आअआकार-प्रकारों कौ विचित्रता, विविधता, विरारख्ता, निना, 
अयान हता, रहस्यमयता बौर इसके साय उसकी कोमलता, शान्ति, उल्लास, भ्रानन्द 
प्रादि नै मनुष्य के मानिक विक्राप को प्रेरित ओर संबित क्वा दहै, भ्रौर इसी 
भ्ाधार पर कवि भ्रौर कलाकार प्रकृति की परिकल्पनाश्रों का माश्वय श्रपनी कला- 
कति कं सौन्दयं -सजंन में लेता है । परन्तु लोकगीत लोक-मानस की अभिन्यक्ति के 
ल्प मरे साहित्य की मौलिक प्रवृत्ति से अलग पड़ते हँ । घाहित्य सजंन है, नोक-साहित्य 
प्रपने अभिव्यक्त कूपर्मे भौ जीवन कौ ध्रक्रिया का अभिन्न भ्रंग दै । इस रष्टिचे 
लोकगीर्तो म काव्य कं सौन्दयं-बोध कं स्थाने पर जीवन-बोध प्रधान है, भौर उनमें 
सौन्दयं कौ परिकल्पना उसी समा तक आती है जिस सीमा तकत वह्‌ जीवन की प्रक्रिया 
काभीश्रंगदहै । यही कारणाद करि लोक-गीतों में प्रकृति की प्रभुर दृष्टि सौन्दर्थ-बोध 
को न होकर लौक-जीवन मे उसकी स्विति सै सम्बन्धित दै । 

समग्र लोक-सादित्य लोक-जीवन कं "जीने कौ प्रक्रिया' का भ्रंग हौकर गतिन्ञील 
होता है, इम कारा उसमे वस्तु, स्थिति, परिस्थित्ति, पात्र, चरित्र, मनोमाब तया 
सडेडनाएं जीवन के सी षे संदभं में उपस्थित होत) है । इयं साहित्य के श्रभिव्यक्तिषरक 
साधारशीकर्या कै स्यान षर लोक-पानच् कै स्वर पर जीवनं का साघाच्छीक्रतं ख्यं 
्रतिषरित होता है । यतः नोक-गीतो में र्निष्पत्ति की ब्रानन्दपरक स्थित्ति सौन्दर्या 
चुभरति क स्थान पर जीवन की भावावेगपूशां सहज भाव-स्थिति का श्प रहता ह । इस 
स्थिति म लोक-गीतों की प्रकृति किसी रस की भूमिकामे न भालम्बन है, न उद्रीपन, 
न उसके मानकवौकरर को अवदयकता है, नं मातत्रीय मावारोप (उस्ना, भादा, 
निराशा भादि की मनःस्थितिमे) कौ, न वह मानव सहचरी के हप में भक्रित होती है, 

३५५ 


३१६ परि शिष्ट- 


गनौर न कंवि को जीवन कौ अनन्त प्रेरणा दैन वाली शज्ति कै रूपमे । यहां प्रकृति 
उसी सीमा तक म्माती है, जहाँ तक बह लोक-जीवन काम्मगदहै। 


लोकजीवन प्रक्रंति कै सम्पकं में प्रवाहित दहै, उमम नागरिक कुश्िमताएं धिक 
विकरित नहीं हई ड, इय कारण उका प्रकृति कं। परिचय धूमिल नहीं पड़ादहै। 
चरन्‌ बह सम्यक रौर परिवय इतना घनिष्ट है क्रि प्रकृति कै सी उपकरणा अधवा 
वरिस्विति का उत्जेव करते ही लोक-गायक कै सामने स्वतः पक्तिं कं उत 
हदय की पारी ख्यमयता, समस्त वात्तावरणा रौर सदम व्यजित हो जात्ता है। चाता- 
वरणा की सष्टि के निए उसे सम्पूर्णं रेत्राप्ो को व्यक्त ष्टप ठ्न प्रथवा संदिष्ट ठग 
चै रंगों की भरने की व्यक्ता नहीं होती । इसका एक महेष्वपुर्णा कारगा यहभी 
ह कि लोकगायक कौ जीवनःप्रक्न्या मेँ उसका गीत रौर प्रकृति दोनों एक साय उसके 
ञ्मंग के कप मँ उपरिवत होते ई । प्रकृति उसके सामने प्रत्यघ्ल रै, फिर अपने गीत मं 
वद कैवल संकेतो का आधार ब्रदेया करतादै। यही कारणाद कि लोक-गीतों में 
प्रकृति का सांकेतिक चिरा भर मिलना है, चाहे पृष्टभूमिके खम मेँ उसका प्रयोग 
क्रिया गया हौ रचा वात्तावरर र्माणा कै निण, चाह जावार्मकं व्यंजना को दृष्टि 
से हः अयव सहेत्तरगा भावना कौ टेष्टि से । वस्तुतः प्रयोग के छू तं लोक-साहित्य 
नन प्रकृति कौ वर्किल्पना का प्रहन नटीं अता । वहाँ भरकरति जीवेन-स्तर पर ही 
उपस्थित इहै, अत्तं, च वह प्रत्यक पृष्ठभूमि है, वातावरण ह, साक्ञातु मावानुप्रेरित ओरौर 
सहचरी दहै । किसी स्विति मे उस्र सांगोंग, सदिनष्ठ, प्रथता काञ्यात्मक दषस 
व्य जक चित्रा की अपेक्षा ही नहीं है । लोक-गायक्र तथा लोक्र-मानसर यहु सत्र जीव्रन 
कं प्रत्यल्न चंदं में स्वतः ग्रहणा कर नैता दै । 


जिस प्रकार पंनीय लोकगीततो मे चोरि्यो, धघाटियो श्रौर उनमें चलने बान 
फुलो का संङेत सम्पू पृष्ठभूमि ओर वात्तावरसा को प्रस्तुत करने मे सहायक होता 
है, मौर मर-प्रदेशोय लोकगौतो में रील, रेतीने प्रदेश, करील, बवल, वे मड रादि कं 
संङृेत मे यह कायं सम्पादित होताद्ै, मैदान कं लौक्गीतों मं वही कायं बन, उपवन 
ततय विविध बरर्षो कं संकेत करते है । मैदान की प्रक्रति नागरिक संस्कृति कं विकासं 
कै साय संकुचित होती गयी है। लेती क विस्तार कै साय वनो का विस्तार समाप्त 
प्राय दहै। फिर भी लोकगीतो मं वनो की स्मृति रक्षित है । वनं या उपवनं क साक 
तिक उल्लेख यातो किरी कथा, घटना श्रधवा स्थिति के पृष्ठभूमि कैल्पमंदह्ये ह 
मथवा किसी परिस्थिति क वातावरण कं निर्माण के लिए । फुल तोडने जाने वाली 
एक स्त्री कै कवा-गीत्तमें भ्रूभिकाल्प सेवन कौ कल्यनाहै-^र्खिवनमें सुपारी 


रदति विकल्पना भौर लोकमीत ३५७ 


फुलती दहै, किसे नारियल श्रौर किसे पलाश फलता दै, मे फल नने जाऊंगी 
इसी प्रकार किसी स्वरी के मुरत-संमोग कौ उदौपक भूमिक्ताकै रूप में उपवन क्ता 
वणान है--श्राम-महूभा के उपवन के बौचर्यं से एक रास्ता लगा हा है, राम कं 
लम्बे-लम्बे पत्तं हं श्रौर इनके वीच म टिकोरा लटक रहे ह ।' यहाँ यद्यपि मानेका 
वर्णन श्वुनारमय है, प्रर भूमिका रूपम यह्‌ संकेत-चित्र सहज जीवन का भ्र है, 
उहीपन-बिभाव कौ कब्यात्मक योजना नदीं । कभी-कभी बह संकेत श्रौर भी संक्षिप्त 
चल्नेख के माघ्यम वे व्यजित हो नाता रै- 
एक बन डकरिन इधर बन डंकिन तिसरं बिन्दराव्रन। 
देवरा एक बद पनिया पिप्रउतेड पिग्रसिधा से व्याकुन ॥' 

जिस श्रकतार इसके धूवं के उद्धर मँ सुपारौ ओर नारियल कै वनो कौ कल्पना दूरवर्ती 
वनो की श्राद्-ावना के द्मावार पर दै, क्योकि गीत-विजञेष कै क्षे! म एते जगन 
नहीं हेते ई, उसी भ्रक।र॒वनों में व॒न्दावन की कल्पना भौ अनेक धू कषत्रं के गीतो 
मे मिल जाती है।' 

कमी-कभी इय प्रकार के संकेत-चित्रो मे प्रसंग के श्रनुनार्‌ वातवरणा प्रस्तुतं 
करने जँ व्यजना भौ घत्निहित हो ज'ती है । पहली परिकल्यन। चे प्रस्तुत प्रकृति चित्र 
मे किरति ही अन्तर दै । प्रवम धंकेत-चित्र बहत कषठ कथा-प्रसंण से निरे पृष्ठभूमि 
स्तुत करते है । पर प्रस्तुत श्प मं कथा से म्डक्तिं जान पडती दै। लक्ता इदा 
त्यागी हई सीता--'वप वरँ उह्हाये दये सघन पत्तों वाले दछयोटे ते ढाकके पक 
नीचे खडी होकर मन ही मन चिन्ताकूलहौ रही । ` एक म्न्य स्वल परर प्रनगं कीं 
पतित्रता, संरल्य तवा एकान भादि भो कं भअनुङ्कत वातावरण प्रस्तुत 
करने बाला प्रकृति चत्र है- 





१, कुष्ठा रैव उयाध्याव ; मो अपुरो चामगोतत ; काह ई; १-- 
कवन बने फुलेला सरुपरिया, तै कवना बने नस्यिर हो । 
आरे कवना वने एूनेला १ तरसतवा, लोदन इम जादि द ॥ 
२. बहौ ; कही ; गोह कं गतं; €; १- 
च्मामवा महञ्जवां कै बाग ताहि रे बीच राइ लगी । 
मका क -लामे लाम पातत रिकोरवा करि रही ॥ 
३. रामनरेश जिपाठो ; मम-साित्य ; सोदर ६६» १४। 
४. बहौ ; बही ; सोह ७, १६ 1 
५. बही ; बहो ; सोहर २०६ १-- ~ ` ˆ : 
वाप पेड दिश्चलिया तौ पतरवन चनं कन 1 
चै हौ ओहि तरे डाटौ पीतल ददं 
नही विकषोह करं हो ॥ 


३५८ वरिशिष्ट- 


ये जवने बन सिकिया न डोलं भंवरा न गु जर । 
ये तेवने वन पेटत कवन राम परात्त ङंडा तोरं ॥' 

यहाँ पिता बद्र कै निवे पेचे चनं चे पलास-दंड लाने जाता दै, जो रहस्यमयी 
भराष्यात्मिक व्यजना कर रहा दै । कभी लोक-गायक वातावरण मँ मावना ङे अनुकूल 
पृष्ठभूमि व्यंजित करता है । बेरी के विवाहोत्सव के बौच सोनार कां लटका लोग के 
जिख बाग में उत्तरता है वह्‌ इसी प्रकार का दै --भेरे पिद्धवाडे लौग की बगिया है, 
तग अधी रात नये फूलती है । उस लौग तचे शौतन हवा बहती द ओर बड़े सवैर खबर 
महेकतं है । ललौगकेबाम कौ कल्पना यहाँ घ्रादक्चं च्पमें है ्रौर्‌ उसका ्राघी रातर्मे 
शवकर प्राततः महकन व्यं जक है, क्योकि बास्तत में खोनार का लडका परति ख्य बँ ही 
स्मरणा क्रिया गवा है । 

मैदान के जीवन मेँ नदियों का बहत आकरा है । इन नदियों के सहज भ्रा 
वैण के वारणा लोक-मानय में इनके प्रति पवित्रता कौ भावना का विकास हुश्रा है । 
विज्ञेष पवो पर विभिन्न नदिर्यो बं स्नान करने का महत्त्व दै । लोक-गीततो मेँ नद्यो के 
तट जीवन कौ विविध स्थितियों म्नौर भावनाश्नो से संवेदिव है । एर गीत में वन्ध्या 
नारी की वेदना श्रौर कहा कौ पृष्ठभूमि में यमरूना तद ३ "लियो, यमुताजी चलं । 
यथना का पानौ निर्मल प्रवाहित दै, चलो घडा भर लाये 1" इसी यमुना के पनवट प्रर 
सलौ कहती है-- 

ना मोह साघ्च-खमुर दुःख ना बेहर दरि ३ेस । 
बहिनी ! ना मोरा पिया परदेस कोलि दुःख रोध हो ॥° 

धसर जीवन क उल्लास श्रौर भावाञलता के अनुकूल इन स्यलों पर प्रकृति का {चिव ह| 
कृष्णा प्रौर गोपियों की रास्-नीला की रंगस्थलौ यमुना तट है, इस परम्परा के प्रभाव 
से सरिता-गुलिन रायः लोक्गौतों मँ क्रीडास्थली के रूप में शरंकरित होता है । यह ्रवदय 
है कि लोक-मावना क भ्नुकूल ये संकेत चित्र सारी परिस्थित्ति के भिन्न श्रग हि । 
यमुना तट पर दत्रिणी हिडोला भूल रही है-- गहरी प्रवाहित यमुना क पुलिनं पर 


१. बह्वी ; कही ; जने कै गतत १७ ; १ । 
२. की ; बहौ ; विकाह के गीत ३३ ; १। 
भरे पिद्यवरवा लवं गिया ॐ बगिया लक कृते भाषौ रात रे । 
बहि लभा क शीतल वयरिवा मदक बडे भिलुसार ॥ 
ड. बहौ ; बहो 5 सोहर २ ; २- 
चल न सदधिया सदेलरि जनुनहिं जाश्व हौ 
अमुन। कै निर्मल नीर कलस भरि लाइव हो | 
४, वटौ ; बहौ ; सोहर २३४ 


प्रकृति परिकल्पना भ्रौर लोकगीत ६१५९ 


चन्दन का गहगहा रुख है मौर उसकी डाल पर हिडोला पड़ा हमरा दै ।'` वहां यमुना- 
तट पर सकिमिणी की भ्रवतारणा लोक -कल्पना के अनुकल टै, क्योक्रि लोक-भावना मं 
देश~काल-इतिहास सभी उसकी मुक्त प्रकृति कं श्माघार पर ब्रहण होता दै । ब्रज की 
मनहारी लीला के संकेत पर एक लोकगीत में यमुना का चित्र है- 
जात जमुनवा कै भरि फिलि पनिवा; 
भ्नावत जमुनवा श्राह घुन रे योरिपा। 
लगता है कि यह्‌, वसुदेव जब नवजात श्िशु को नन्दग्रामने जा रहे ये, उस समय कौ 
यमुना का स्वय वर्णान दै, पर इसके माष्पम से मनिहार ल्पी प्रेमी (अर्थात्‌ कृष्ण) 
कै प्रस्य े प्रेम की गहनता कौ व्यंजनाको गयी दै। 
इसी प्रकार नारी के विकसित यौवन-उन्माद की भूभिका रूप मं गंगा-यमुना 
के बौच की रेत का संकेत है-इष पार गंमादै, उष पार यपुना है श्रौर दोना के 
बीच में रेत्त पड़ गयी है। उस्र रेत पर एक योगी वरता है जिसने मुक विलमा लिका 
है । किचित संकेतो से लोक-गीतों कौ व्यंजना मामक हो उख्ती दै, ्योकि उसको 
जौवन के ययाच संदभं मे लिया जाना संगत दै । एक अन्य गीतम चाधारा सकता 
ते गंगा की बाद का ट्य प्रत्यक्न होता है, श्नौर साव ही एक युवती कौ भ्रपने प्रियच 
मिलने की उत्कंठा उस बाद कौ आश्चंकाके साव व्यंजित दै स्वी गमा से प्राना 
करतौ है शंगा तो भेरी माँ है, केवट मेरा भाई है । किंचित ्रपनी एक लहर को 
स्कोर लो, पार उत्तर जागी ।` यह विनय भावविह्वलं हृदय सै बह अपने प्रियते 
मिलने के लिए कर रही है । गंगा भी स्वजन की ममता वै उत्तर दैतीदै- 
कसे में लहरि सक्तारी, ्राहलि रितु भोर । 
तोरा स्वाम हउवे पवर किया, उतरि जइ पार +` 
१. वी ; कहं ; सोदर ५५; १-- 
गहरो नमनो के निर्वो चनन गञ्च रखना हो । 
तिन इसिया परै ई दिंडोल ग्र मूल दिं रान क्छ मनि हो ॥ 
२, कु उठ ; ओ“ यआ० 5 भूम्‌ ३७, ! 1 
इ, बहो ; बही ; विवाह * ; १- 
ण पार गगा रे ओद प जमुना : 
बिचमा नँ षरि नशन रेतरे। 


ताहे रंगतैरवा पर जगौ एक बडठेले ; 
नानिवा लिच्ले बेलमादइ द॥ 
४. बही ; बहौ : बहरा कं गंच ४; १- 
गंगा त ईं मोर माः, केवर मोर भाः । 
रचि एक लदरि प्रकोप, उत्तर जइनि पर्‌ ॥ 
ज्नौर्‌ ३। 





३६० परिरिष्ट-र 


गंगा का संकोच श्रपनी तु (दर्षा कौ यौवन ऋत्‌) के कर्णा है, पर व्ह नारी के 
श , अपनी भाव-स्विति के भराधार पर समभरही है, इसी कारणा आग्वासन भी 
देतौ 8, 
गदान कं जीवन में चेती के प्रसार कै साच वन समाप्त होते जा रहे, मौर 

प्रव दृक्ष का घ्रकन सम्यक्‌ महत्वपूरण भूमिका द्भौर वातावरसा प्रस्तुत करता है । इन 
वृश्नों यं चराम, जामुन, इमली, पाक्रड़, पहूभ्रा, बाघ, ढाक, नारंगी, चम्पा, तुलन्ती का 
स्यल-स्थल पर उल्लेख है । चन्दन ग्रादशं कल्पना कै ल्प मँ इन वृक्षां क साव स्थान 
स्यान पर प्रस्तुत हो जाता है । ये वक्त लोक-जौवन को वस्तुपरक प्ाघार्‌ देने की अवेक्षा 
चसक स्पन्दन ओर स्फुरण के श्रधिक निकट दै । वे उसीके साथ श्राति है, बढ़ते है, 
गहगहाते ह भौर सूखे भौ जाते है । ये इस प्रकार लोक-जौवन कौ आवना तं सजीवं 
ह । इनके साव लोक-गायिका निकटता का अनुमव करती है । अनेक बार इनके विकास 
कं साध लोक्र-जीवन की परिस्थितियां श्रौर भावनाएं जुडी रहती है । पुत्री ने आंगन 
` मे काद्र लगाकर जौ करडा द्वार पर लगा दिया है, उसपर एक आम उन राया है म्रौर- 

जब-जब श्रमावा में भडलं दृह परतवा रे । 

नउवा ने प्रादेला निभार; ए बाबा के तोर फंड बास \।' 
कन्या को बढती हुई भयु की सुचना यह ्रामक्रा वृश्च देता श्र कन्या कौ उसके 
अरति ममता भी व्यजित हई है-'वावा, तुम्हारा कौन इको सीचेगा ।' कालिदास की 
शकुन्तला कौ उक्ति मेँ यही प्रेरणा कायं कर रही है । कहीं केवल ये स्थित्ति के आधार 
भर प्रस्तुत करते ईै--हजारा नामक फुल से सेन विद्धाकर युवती अपने पति की 
प्रतीक्षा--"प्ाम भ्रौर इमी कं बुक्ष कं नीचे खडी होकर कर रही ड ।* भाव-संयोनं 
कं माध्यम से ये वन्न कहीं-कहीं गहन माव-व्यंनना को पृष्ठभूमि कं समन ्रंकित् है-- 

भ्राज महुश्रवा के घनी रे बिया; 

ताहि जिचे राह लागि गरे हो राम । 

यहां इस भ्राम-महृभरा के धने इनो के बीच से चले गये रास्ते कौ भावना उक नीचे 
विदेशी पति कौ प्रतीलला मं खड़ी हई सोहागिन नारी कै ढरते हृए्‌ मापुो कौ पृष्ठभूमि 
भँ ग्रहणा की जा खकती है ।'* इन बृक्लो के साय विभिन्न भावों का सयोग रहता है, 
एक परोद स्त्री पुत्र के जनेऊ केः अवसर पर स्वामी कौ प्रतीकल्ला- (षन दाया वाते 





१. बहीः वह ; पिदिवा के मत्त १४; ३, २। 
२. बही ; बह ; पिज्गिया कै गतत ३ ; ६ 

एल इना के तेज ङ्छवली । 

सेजिवा के लेके महुश्या तरे खहो, इमिलिया तर खड़ी । 
३. बहौ ; वहो ; रोपनो के गंत ५;२,२। 


प्रकृति परिकल्पना आर लोकगीत ३६१ 


इमलौ कै वृक्न कै नोचे खडी होकर कर रही दै ।' भाम-महुधा के साथ भावोद्रैलन क्रा 
सम्बन्ध है प्रर इमली की सरता सुस्थिरता का प्रतीक मानी जा सकती है । 
पाकड का पेड अपने टुत ल्प मे, स्विति विजि मे जीवन क भ्त्यक्ष स्तर पर्‌ 

धिक सजीव म्राधार बन सकादटै- 

मोरा ग्द्ुवरब, टंठ पाकरि ए राम। 

राम ताहि चह जोगी बत्ती ननाबेला ए राम ॥ 
योगी श्रौर उत्क प्रेव-साघनां के संदभं मे 'टंड पाकर्‌' उचित भरुमिक प्रस्तुत्त कर चका 
है। इसी रकार शिरपि वन्न कौ कल्पना वन्ध्या नारी कं क्लेश की पूषठभूमि है-- भेर 
चर कं पिद्धव)डे श्षिरीष का पेड दहै जो रात-मर हवा मेँ हहर-महर करता है । मेरा 
द्रह रा पति उसीकै नीचे सोत्ता है, पर उसे रात्त मर नींद नहीं चात्ती ।' यहा पति 
कै नींद नम्मानेका कारण धिरीषकी हहराहट से प्रधिक नित्सतान होने का क्ले 
है, भ्रौर वक्ष तो उसकी इस भावना की पृष्ठभूनिमें नारी के मानसिक उद्रलनक्रौ 
व्यं जितत करता टै । वास्तव में शिरीष के पुष्प कौ कोौमलक्ता रौर स्ौन्दयं साहित्य मं 
प्रतिष्ठित है, पर लोकगीत में इतक पेड को विषण्णता को स्वोकार क्या गया है। 
उसकी सशी फलियां सुते परतो क साथदेनी ही हहर-भदर करती है। उसकं साव 
ाक वक्ष क्रो भी लिया जा चकता है । यह्‌ ब्हूत सम्मानित पेड नहीं है प्रौर लोक- 
साहित्य की करुणा-भावना की भूमिकामें ही इसका म्रकन हुमा है। डाककै वनका 
भी उल्लेख किया गया ह । हरिनी कश्या भाव से हरिन की प्रतीक्षा एक द्छोटै-मोरै 
दाक कं पैडकै नीचै कर रही दै, जिन्नकं पत्तं लहलहा रहे ई ।'' इनकं मन म चिन्ता 
ग्रौर उदासी है । परित्यक्ता सीत्ता अ्रपनी विषदा में दाक के पेडक नीनेलडीदहै- 

छ्वापक पेड छिउल कर पततन धनविन हौ । 

जिहि तर ठाड भता दई बहुत विवतर्मेहो॥ 
उनके मन में भी सोच भौर संकोचदै। धुरवमें बाँस बहुत होत्ता है । इस गीत्त म 
उ्चका सजीव चित्र है-- 








१. बहरी ; बही ; बहरा कैर्गोति ५;१। 
२. बही ; बहौ ; जलसार १; ३- 
द साम मोरां पिद्करवा सिरििचां ; चषर-काहर करे हो चम । 
तम ताहि तर सोदे पियवा पक्र ; निनियो ना अवेल्ला हो ॥ ; 
३. रा० तरि० ; ० ता” ; सोहर १२; १- 
छोट मोर पैक्वा उंकुलिवा त पता रे लहलदहौ हो । 
रामां ताह तरे डदि दो दरिनिवा इरिनया वार जोहड दो ॥ 
४. बही ; वहो ; सोदर =५;१। 


१६२ परिशिष्ट-२ 


मोर पिदटुप्रारावा धनी रे बे्वरिया ; 
बिनु पूङ्प्रा घहराई । 

परन्तु यह बिना पुरवा कै निनादित बाँस का ुरमुट बाल-पति कौ युवती पत्नौ कौ 
पायजेब कौ समकक्षता तें प्रस्तुत है, क्योकि उसका पति भीर है । पर यहाँ 'वंसवरिया' 
को षट्राहट में युवती की भावना न्यंजित है ॥' 

सौ माम्य-सुचक अयवा पृण्य मवसर के वातावरशा कै लिए चंदन, चंपा तया 
तुलमी जमे वृक्नों के संकेत-चित्र मिलते है । इने चन्दन मराद कल्पनां है, क्योकि 
चन्दन कै वृ इस कतर मे नहीं होते । पृत्र-जन्म के अवसर पर प्रसृता अपने ्ौगन में 
लभे इए चन्दन के पेड़ तथा चया कौ डाल का उल्लेल्ञ करतौ है ।* इसी प्रकार श्रपने 
पौत्र के जन्म के श्नवत्तर पर दैवी पित्रामही- 

चनन कं विरा हरेर तौ देखते सुदावन । 
| तेष्टि =न हाद "*""*--*-" "" "दकौ जनां | 
तदी के तर पर कदम्ब का उल्नेख श्रौर उच्च पर चकर कृष्णा कै वंशी बजानै का 
श्रसंग पच्छिम के (त्र क्षेत्र के विरोषं रूप से ) लोकगीत मेँ पाया जाता है । पूरबी 
गीतो में यह कदम्ब कभी चन्दन हो जाता है--नदी के तट पर चन्दन का छोटा-सा 
षन पेड़ है, जिस पर चदट़कर ष्ण मुरौ बजा रहे है ।'“ कदम्ब हिला भरूलंने के 
्रग म बहत बार उल्लिल्लित हृ्रा दै । अन्यत्र विवाह के लिए कृतंसंकत्य वर दैवं को 
भी छलोती देता है कि चाहे जितना गरजो बरसो बह दूसरे की कन्या व्याहने जायगा, 
पर उसे संभवतः तुलसी के रादिव का मरोसा है-- 
भोरे कै भ्रांगना तुलसिया रे भरे पतवन ऋालरि रे। 
तेहि तर ठाद दलह रामा देवा मनाव रे ॥' 
वस्तुतः तुलसी कै प्रति लोक-गायिकता के मन में देवी-तुल्य शद्धा है श्रौर उससे यह 
विङ्वास्र है । विरदिणी नारी के चंदं मँ चन्दन कोमल क्ट भावना कौ पृष्ठभूमि मँ 
सतुत है 
ननदौ का भ्रंगना चननवा के गच्छिया हो रामा । 
ताही तर कगवा बोलेला बुलच्धन हो रामा ॥* 





१, क» उ5 ; भो० ० ; कहां भट | 

२.रा० ति ; आा० सा० ; सोद ३३ ; १ । 

३. बटौ ; बहो ; जनेड के गोत १३ ; १ । 

४. कुठ उ» ; मो० याण ; चता ३ ; १। 

५.गा० त्रि; या° प्राठ ; विवाह के गोत ५३३३ । 
६. ० उ० ; ओ» ०; चैकता २१ ;३। 
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इय गीत में "ननदी कां अगन" कटने मे चंदन ब्रह्न की स्थिति अधिक व्यंजक हौ गधी 
है श्मौर "काण" के उतल्तेख चै श्राह्पौयतता का वात्तावरणा प्रस्तुत हृद्या है। 
लोक -जीवन में ताला का बहुत महत्वपरां स्थान है, ज्यो ज्यो पूरब कौ भ्रोर्‌ 
बं तालाबो की संच्या प्रचिक हत्ती जाती है । वर्था कं तमय ये अधिक भरे-गहूरे होकर 
हराने लगते ई आर लोक मन कौ उल्लसित करते ह । तालाब से चक्वा का भी 
सम्बन्ध है । राम सीता के विषयमे जब चकवा से पृते है, वहं कहता है--"मै तालाब 
कै बीच में रहता हं रौर भ्राकाकामें उड्ताहुं। परर धर के पौ श्रथवा सविर्म 
लहराते हए तालो क कल्पना अधिक प्रत्यक्ष है । युवती कन्या श्रषने वर्‌ को अपने 
घर कै पीछे के ताल पर देती है नौर्‌ यह ताल उसके यौवन कं समान लह सता है- 
मोरा पिद्धवरवा रे तालाब बहुत बा, 
पुरन भारेलं हिलोर ए। 
ताहि षदस्ति कवन दुलहा घुनारा रे; 
चघ्रोतिया कचारे ले, पुद्धेलो कवन सुहवा बात ए ॥ ' 
प्रपनी यौवन की उमंन में जसे उसमे प्रिय कामना जागती है। उसीके दत्रे हप र 
ब.वाके ताल र्मे "्पुरडन हालर' दै रहीदै। 


काल के विधिव ख्प तथा ऋतु परिवततन के चंत मात्र लोज-गीतो मेँ मिलतै 
ह । लोक-जीवन काल प्मौर्‌ ऋतु के साथ श्रयने सारे क्रय को परित्रालित्त रौर 
भावनो को स्पदित परातादहै। वै उसके साव अ्रभिन्नहो मयी दहै, इसी कारण उनके 
संकेत मात्र चे इख जीवन की भूमिका प्रस्तुत्त हो जात्ती है । चिहिया बोल्ने के घंकेत 
ते प्रातः कौ भरमिकाहो जातोदहै; रात्त की सरन म्रंषेधिया कं उत्त से सावन-भार्दों 
के मेवाच्छादित भ्राकाशा की कल्पना सन्निहित हो जात्ती है, गर्मी न्नौर तपन कै माघ्यम 
से जेठ की पृष्ठशरूमि प्रस्तुत हौ जाती है प्रौर वनमेंमोर की कूजन तथा आम की 
शाला पर कोयल की कुक से वक्त का वात्तावरणा उपस्थित हो जात्ता है ।* इस प्रदे 
मे वर्षा भौर वसन्त दौ ऋतुएं प्रधिक प्राकषक है; इनमे मी वर्षा भावमय पृष्ठभूमि के 
खूप मे अधिक उपस्थित होती है रौर वसन्त भावोद्धं ल कै उदन ल्प मेँ अधिक प्रस्तुत 


१, बही ; बह ६ मननं = 9 | 
२. बहौ ; वदी ; विवाह १। 
ड. रच ० ति 5 विह के गीत ७, >~ 
विम मोरे दादा क सयरवा पुरइनि हालर देह । 
तेष वारं दलह भोतिथा पलार पं दुलदिन दें बातत || 
४. रा० त्रि ; आ सार 5 सोहर ७ ; १ ; ४१; ३, ३ ; कृ० उ०; भो° या० ; होली, ५; १ । 
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होता है। वर्षा का प्रभाव इतना व्यापक है कि लोक-गौत में यह्‌ ऋतु दद्यनय भी 
होष्कोटै-- 
बरिते लागच भगवत्रवा ; बरखा घुम होलौ ना। 
राते बरसे {नह में बरिमे ; बरिमे लगते ना॥ 
बादल गरजे, बिजुरी चमके ; दम-दम दमके ना॥ 
बाते लागत भगवनवा, बरला खुब होना ना ।' 
दस्र चित्र में लौक-जीवन का वर्षा विषयकं उल्लास निहित दहै, यद्यपि यहं परर श्रन्य 
ज्रिसी भाव का आत्रम्बन प्रस्तुत नहीं दै । परन्तु अन्यत्र इम प्रकार के प्रकृति संकेत 
रत्यक्त भाव की पीटिका, भुभिका या बात्तावरण प्ररतुत करते है । कटी भावज ननद 
से सावन मासम चिरे दृएु बादलों को देखकर कहती है-कजली चेलने कने जाऊ" 
कहीं कोई प्रोषितपतिका सावन मास की वेर्षाक्तौ कड़ी लगी देखकर नदी तौर पर 
बदा को चराने बाले देवर की सुधि करती है श्नौर कहीं पूवरवत पूर्वी हवा कीं सृहावनी 
लहरो का अनुमव करती हुई उह्वधित होकर श्रपने शिथु कौ क्रीडां कौ कल्पना 
कःत्ती है । 
५८ 4 >€ 
श्रमी तक धरङृति कौ विवि परिकल्पना का पृष्ठभूमि मरौर व्यापक वातावरण 
कै खूप में विवेचन क्रिया गया ह । यचपि इस प्रकारके प्रकृति संकेतो श्रौर चितो यें 
परनेक वार कोई न कोई व्यंजना सन्निहित हो गयी हं । पर जौकन से अ्रभिन्नं हो$र 
प्रस्तुत होने # कारण प्रकृति कै विषिध उपकरणों, पातरौ स्थितियों ओर ददयो मँ 
मानवीय जौवन आर मावना कौ प्रत्यक्ष व्यंजना भ्रधिक मार्मिक रीतिसे सनित हौ 
गयी दहै । प्रकृति क कर्यो में प्रसंग कौ व्यंजना अन्तनिदहित है--श्रौह राम, उं 
यमुना कौ चिकनी निद्र पर चलते पांव बिद्धलता दै। रौर उस यमूना का कालां 
पानी दहै, जिस्रको देखकर मनं धवराता है ।'* यहाँ यमुना मेँ कृष्णा क अन्तनिहित्त हौ 


१. क> ठ० ; मोञ गा; कजलौ <| 
२. कृ०उ०; मोऽय्रा०; भूनर ४; १- 
बय प्ले जाइविं हम प्तावन में कनस्वा; 
अव बदरिया वैरि अदल ननद । 
निरयुन ४; १-- नदिया कँ तोरे दैवरू रारे । 
कि आदि मेरे रामा, सवनँ रे कड लागा ए राम | 
रऽ सोहर ५०; = रै पुरबदणा पन भन डोनड हो | 
लाजन वेनि वतेख्वा दुनौ जन देत हो ॥ 
३, क०उ०; भोध्या०ः चेत्ता १३; २, ३। 


प्रकृति परिकल्पना अ्रौर लोकगीत ३६५ 


जाने की परिस्थिति की अनुहचता श्यंजित है, पर यह भ्रयोग पिद्धली प्रकृत्ति परिकल्पना 
से अधिक भिन्न नरींदहै। वही गोगियो के वियोग कौ उपंजना इन नदियों कौ बाराभ्रौं 
मे निरिति दै इत वार गगा है, उस पार यमुना पौर बौीचमें सरयु बहुनी दै, 
ञ्णने कन्द्रैयां पार उत्तर गये पर मुम कृं नहीं कहा ।' जव ग।यिका भ्राम 
पचती दै-- कि मुन अमवा वउरलं' तव भ्रामक उत्तर में एक भाव-सत्य ब्यंजित 
होतादै-- 
नाहीं मोक मलिवा जौ सीचला नहीं हम शषनै गुन । 
रिभकिं जिमि देव बरसं उनके जो चुन्द धरे ।' 

क्योकि इतीकोौ समता पृत्रवती नै प्तास कै धमं तै सुन्दर शिद्यु (हौरिल) पाया ह&। 

कभी प्रकृति के टेवय-विघान के माध्यम से जीवन के व्यापक श्रं कौ व्यंजना 
हई है-- "माम की डाल पर कोयल बोलती दै श्रौर वट बौ डाल प्रर सुगा बोलता 
है । पर श्नाम मुरा गया, सेमर उकरु गया रौर वटकौ डाल मौ सूक्त गयी ।'१ इस 
प्रकृति के परिवत्तन मं जीवन का नश्वरतां क व्यजना है । कभी किसी निदिचत्त भव 
को व्यंजना प्रकृति कै संकेत चित्र म निहित रहती टहै-- "नदी बहुत गहरी है उसमें 
्रथाह जलं प्रवाहित है, पिया परदेश को चले श्रीर्‌ द्याती विदीर्णा होती दै। दहमं 
चकवा-चक्वी रोते है।' दस चित्रम विरहिणी कै मनका उद्रेलन दस प्रकार व्यक्त 
करिया गया है । वात्तावरण को समता कै श्राधार पर माव-स्थित्तिका संकेत निहित्त 
रहता है--'पानी रिमभ्िम बरस रहा दै, मरे आंगन पे कीच्रहहो रहा दहै । मेरी सास, 
पने कन्तैया कौ बरजो, जो मेरे गनिम कीच कर र्हा है । ^ यहाँ प्रक्ृति-ष्प क 
समान लोकप्रिया का मन भी मधित श्रौर्‌ उद्धिन हौ उडादहै। परर कभी बिरोधी 





१. बहीः; चह्ठी; मनन ३५; ३ | 
२३, राऽजि°; र्मा; सोहर २३; २। 
३, ००; मोन्या०ः जिरदा ६५- 
श्रमावा कै वदधिया बोलेले काःलिवा, 
सगणा बरवा कै बोले द्यटि । 
मावा ञ्त गहने, सेमर उकडि गले, 
करवा के सन्धि गते दादि ॥ 
४. वहो; वदरी; नत्तसतार १८ ?, इ~ 
गहरी नदिया नगम बहे पनिया । 
पिया चलले परदेस, बिदरेला साम छतिवा ॥ 
इड रोते चकवा चकंदया ॥ 
४५, बहोः बही; सोदर १२, १-रीमि जिमि दैव बरितै, अः नबा मोरे कीच करे हौ 
मोरी तामु वेरुन्हु आपन कदे -], शगनवा मोरे कीच करे हो ॥ 
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मन:स्थिति मँ भी प्रकृति चित्र उपस्वित होत्ता है-- 
जञ में जनते ये ल्वेगरि एतनौ मरह चिच । 
लंगरि रंगतेय छवलवा के पाग सहरव। मँ गमक्त । 
बा बहड पुरबहइया त॒ पदुवां ऋकोरडइ । 
बहिन दिउ कवड्या ध्रोठेगाइ सोवड सुद्ध नोंदरि ॥' 
यहां लोग की तल्ली सुगंष भ्रौर पुरब्रहया के किं विरहिणी के मनस्ताप को बढ़ा 
रहे है पर यह व्यंजना से ब्रहृ किया गया ड, श्रत उहीपन चप परै भिन्न प्रयोग 
माना जायगा । 
प्रकृति के संकेत चितो मे जो दृद्य-विधान भ्रथवा वातावरणा कु प्रतीको के 
भराय पर प्रस्तुत होता है उक्षमरे भी माव-व्यंजना सन्निहित रहती है । कचं बश्च, फल 
तथा प्न रादि लोक-ताह्ित्य क स्वीकृत श्रौर व्यापक प्रतीक ह, जिनकी चर्चा अन्यत्र 
को जायगी । यहां वातावरण भौर व्यंजना ऊ लिए जहाँ प्रतीको को भी सम्मिलित 
कर लिया गया है, उनसे तात्पयं है । इनमे प्रायः को जीवन कौ व्यापक परिस्थिति 
भ्रथवा कोई विशिष्ट भाव-स्थिति व्यंजित होती है-'प्रिय क्या तुम प्राम प्रर लुभा 
गये हौ, याबाटही न्रुलगवे हौ ?--!हे रानी मेरीप्रिय, मै न आम पर लुभाया हं नौर 
न बाट भ्रूला हं । मेरे बा्ाके बाग में एक कोयल बोल रही है । मै उसी की बोली 
सुन रहा हं 1'` यह्‌ आम" तथा 'कोयल' का पततो कात्मक प्रयोग है जो इस्त वात्नावदणा 
मं एक भाव-स्थिति सन्तिटित कर देता दै जि नायक किसी अन्य नायिक्ता पर मुग्ब 
है । अन्यत्र एसे ही प्रतीक निदित चित्र मे सामान्य भाव व्यजित कियाचया है-- 
केकरा ही नदिया रे ज्िलमिल् पनिया, 
भरे केकरा ही नदिया सवार श । 
केकरा ही नदिया चहटूवा मद्यलिया, 
कवन द्नहा लावेला जाल छ्‌ ।3 
इस चित्र के माध्यम से परिवार मेँकन्या कौ स्विति ओर उससे सम्बद्ध संवेदन 
व्यं जित है । इसी रकार "ति द्वारा लगाई हृईदोनारंगी के वृक्षों के परति के विदेश चले 
ऋानेके बाद सुख जाने के उन्नेल के द्वारा पत्नी कौ वेदनाजन्य मन.स्थिति का पत्ता 
१- राण्व्रिरः यश्सा०; तोर १५; १, ३ 
२, बहो; बहीः विवा के गीत २०, १,२- 
दुलिनं रानी न अमवा लुमाने न गवे बरिया मुला३ । 
बाना के बनिया कोलि 
पकं बोले क्लि सवदे शनौ ठाद | 
ॐ. क> = ; भो याऽ ; विवादे ३ ; ३ । 


प्रकृति परिकल्पना श्रौर लौकभीत ३ ६७ 


चलता है 1› पक्षियों कै प्रतौकात्मक प्रयोग से प्रकृति का ठेता वातावरण भमी प्रस्तुत 
किया गया है जिसके माध्यम से जीवन कौ एक निदिचितं स्थिति व्यक्त की गईं है- 
सुञ्मा कहता है-है कोौयल दैवी, हमारे देश चलौ, आनन्द-वन दछोड दो । कोयल 
कहती रै- हे सुभरा, यै तुम्हारे देश तो चलं, पर मुके तुम क्या चु दोभे ? नँ आनन्द- 
वन दछोड़ दुंगी । सूभ्रा कहता है--हमारे देवा में भ्राम पक रहे है । महूख्ा टषकं रहा 
है । डाल पर वंठ कर सुख भोगो । भ्रानन्द-वन शछधोड़ दो ।'२ इसके हारा कन्या के बधु 
कै स्पर्ग पति इरा श्यामरंवित कयि जाने की भाव-स्थिति को व्यक्त करने का 
प्रयत्न किया गया है । हमारे लौक्त-समाज में परिवारों मे कन्या का जो भावात्मकं 
स्तर का महत्व टै उक्तकी म,.परिक-व्यंजना को म्रभिव्यक्तं करने वाला प्रस्तुत 
प्रकृति-चत्र है- 

श्रां तलवा मां हंस चनं आराधे मां हंसिनि । 

तब हृं न तलवा सोहावन एक रे कमल विन रे ॥ 

भ्रा भिया मां भ्राम बौर भ्राषे भां इमली बौरे हों । 

तबहु न बगिया सोहावनि एक रे कंइल विन रे।॥ 

भराधौ फुलवरिया गुलबवा च्राधौ मां केवड़ा गमक । 

तवहं न कलवा सोहावन एक रे भंवर बिन रे |> 
इसे सारी प्रकृति-योजना भ्रप्रस्त॒तत-विधान कै ल्पे भी मानी जा सक्ती दहै, पर 
लोक-साहित्य मेँ जीवन की सन्निकटता के काररा यह प्रतौकात्मक चित्र है जिं 
प्रागे का पारिवारिक प्रसंग ्यजित हो गया है । तालाब, बाग भौर फलवा रौ कमल, 
कोयन मौर राके विनासूने ह, पर इमी तरह परिवार बिना कन्या (ननद) के 
सुना है । एक गीत्त में एक स्वी स्ञप्नं म अनेक प्रकृति के प्रतीको को हव्यं च्य 
देखती है जिनकी व्याल्या घन-संततति भादि के मरय मेकी गयी है- ने एकत सुन्दर 
पजव स्वप्न देखा । धान मे दंड श्रौर कपास मे ढोंदढिया निकलते देवा । द्वार पर 
हावी खड़ा है, जिस षर राजा दलरथ सवार ये। भंगा जौ लहर चट रही चीं, 
सरयु मे बाढ़ भागय षौ, त्रिवेणी वें पैठकरनहारही थौ ौर गोद मं गजा- 
धरये ॥'४ 

> 4 छ 
भ्रभी तङ प्रतीको की चर्चा सामान्य ब्रथंमेंकी गयीदै। इस स्प बहत 





१. वदी; बद्री ; जता १; २। 

२. रा० त्रि ; या प्रा ; विवाद के गीत ४०; ३, २, ३ | 
३. वही ; बही ; विवा के गोत ४७; ३, २, ३ । 

४, बही; वही ; सोदर २८; २, ३। 


३९९ परिशिषट-र 


करं ये प्रप्रस्तुी श्रवा उपपानों के समान है जिनका सांकेतक ल्पसे प्रयोग कयां 
गया है । लोक-जोकन सै भ्रभिन्न प्रकृतिं अपने इस प्रप्रत्तुत-विधान मरं नित्तान्तं प्रत्यक्ष, 
प्रस्तुत श्रौर सजीव दैतया उसके साय जौवन भी अयनी विभिन्न स्थितियों में भाक्त 
हुमा है । दोनो ल्प इत प्रकार एक साव प्रस्तुत होक्रर प्रपनी भ्रात्मीय निकटता के 
कारणा तमान सत्य रौर भावना कौ व्यजनो करते है । गर्तु इत प्रकारक प्रयोगो कै 
साथ लोक-चादित्य मेँ जीवन के स्तर पररही प्रकृति कै कूद्ध उपकरणों को मान्य 
श्रथवा विश्िब्ट प्रनीङ्ोकेलख्यमेंस्शीङार कर निया गयादहै, मे परतोक्त प्रायः अपने 
व्यापक संदभं कै सावयण्कदहीव्थजना सदा देते र 

भारा स्धक्रेमीकेषूपमें लियागयादहैजो दरी स्तिया मं अनुरक्त द । 
यह्‌ जौरा श्रपने पित्ताकेवनमं फनी हई सुपारी म्रौर भदया कं वन मँ फलं हूष 
नारियल को नने का बहाना कदने वानी युत्ती का अंचल पकडता दै । + नारंगी 
का प्रतीक सदा नारी कं यौवन कं भ्रव मे प्रयुक्तं ह्राद, उकं मुल मे स्तनौ कं उपमानं 
होने की भावना निहित है ।* इम प्रन मं निहित नारंगी कन्या के युवती होने की 
व्यं नना कं लिप 2- 

के भारे नौरंगिवा लगावे तौ चयल्हवा चन्हावे । 
कै रे नौरंगी च्खवारत कं मोरे चोरौ क्रे ।।3 
चम्पा कं फन को भी यौवन (युवती नारी) कतौ प्रतीक माना गयादहै, पर्‌ इस प्रसंग 
भे संयम की अपेक्षा उच्छु खलता श्रधिकदटै।* क्रा भौर डोरी संभोग-युख कं लिपु 
प्रतीक £ै- 
पातर तोरौ कुडयां ए बालम, रं्म लागतलि डोर । 
एक फतवा फले ए बालम, दहिया रे घाहाराइ ।।५ 

फूल उत्तक्ती उपलब्धि दंतान की स्रंमावना के रूप में इस प्रतीक को अधिक 


१, क> उ> 3 भो? घा ; सौहर्‌ ६ ; 3- 
प्ररे फूल परर के लाज भवरवा ; अरं लवा धर विल पविना हो | 
२. बहौ; ची ; बहुरा कं गीतं इ; १०- 
तोहरा त बार संवरो इठे नवर गया; 
@ हमराके आद्िमेसे दन प दहरी। 
इ, रा० त्रि ; आ त° ; सोईर ३३ ; १ । 
छ. क्र उ ; ओऽ ग्रा: जत्र ४; ?- 
मोर पिद्धु्ारावा ननद, चन्पा कै कूलवा नु रे | 
चन्या कै फूनवां ए ननं री; ररंला गरमा नर जो | 
५, बहो ; बडी ; भूमर ३४;१, २। 


व्रकृति परिकिल्वना ग्रौर लोकगीत ३६६ 


व्यक्त कर देता है । सुरा पति दै, पर परदेश जाने का संकल्प करने वाला।' वमे 
प्रिव कं सामान्य अधमं मी प्रयुक्तं हत्तादहै। कल नैन वाली सोने जंस्री लता 
वन्ध्या का प्रतीक । दसम लतास्ीकं विण सापान्व उपमानकंषख्य में भी भानी 
जा सकती थी, पर लता अपने व्यक्तित्व कं साथ उपस्थित है। राजा दारय यहाँ 
इस लता कौ संबोधित करकं पठते टै 
बंदली ! पततवा कंचन भ्रत्न तोर तौ फल कवे निरफल हो ।! 

भौर लता राजाकाघ्यान कौशल्या कं वन्घ्या होने की भोर प्राकर्वित्त कर देती है। 

जंमीरी नीच्रु लोककल्पना मेँ वीर्यवान यौवन का प्रतीक हो गया टै 1 प्रसृता 
युवती अपने ससुर कं द्वार पर लहराति रौर महर-महर महक्ते हए जंभीरी नीब के 
वक्ष के नीचे भीगने की बात कती हैः त्िस्का भाव दै करि वह संत्तानवत्ती होकर 
भ्रषने प्रिय कं संमोग-चसुल की स्मृति आद्र हो रही है।' कोय प्रेमी पौर विरहिणी 
नारीके ल्प मे प्रस्तुत हूईदहै पर कभी-कभी उसको भने घर कौ त्यागक्रर पत्ति कै 
धर्‌ चली जाने वाली क्विाहिता कन्या कै रूपं मेँ चित्रित किया गया ह ।* कभी-कभी 
एक पुरा प्रकृति-चित्र किसी सत्य के घरतीक क्प में प्रस्तुत हरा है-- 

बहि गइलं पुरवंया, मारन हलोर । 
करेला करेजा, अन त हिंडोर ||" 
यहाँ नदी की हिलोर क साथ पुरव॑या के कोको को संसारके ल्यक के समान मानां 
जा सक्ता है, पर्‌ यह इश्च लोक-गायक् की भावना मेँ प्रत्यक्ष प्रस्तुत दै मौर आगे 
नाव के मज्वार मे पड़ने" तवां "चारो श्र भ्रन्वकार दिन्नाई देने" श्रादि के उल्लेखो 
तै जो सांसारिकता का बोध कराया गया है, उको अखहायावस्या कौ व्यंजनां इसीके 
माघ्यमसे को मयी दै । 
> > > 

लोकगो मं व्यापक ह्य से प्रकृतिं जीवन कौ सन सम्पृक्तं में उपत्वित्त 
रहती है । वास्तव में जिस प्रकार वह्‌ अप्रस्तुतं अथवा सौन्दर्य-बोघ क स्तर प्रर साहित्य 
मं च्रकित्त अथवा व्यंजित होत्ती है, लोक-पा हित्य के प्रत्यश्न जीवन कै स्तर षर्‌ उनकी 
१- बहरा ; वा ; विविधं ; १- 

कहवो से चलि मले रानु सुगवा रे ; 

कवौ हौ लेले बसेर २ ॥ 

२. रा० त्रि ; ्या> सा” ; सोहर द ; १। 
३. वही ०; वदही०; सं हर्‌ ४८, ३ । 
४. बही; बहीः विवाद ४४, १ | 
‰, ० च ० ; ओ या ; अनन {१२७ १; २। 


३५७० 2 परिषष्ट--र 


स्थिति स्वीकृत नहीं हो सकती । इसी कारण प्रकृति से सम्बम्वित सहचरा की भावना 
बहुत ही यथार्थं म्नौर सक्रिय ल्प में इनं गीतों मे पाई जाती है । एक विरहिणी अपने 


पति दवारा खिलौना पमं विये गये सुपाको बडेब्रेम ते र्ती है नौर वश्च चिपा- 


कर सौत्ती है; फिर वह सन्दैश लेकर पति कै पाय भी जाता है 1! इन मीततो की भावना 
म पक्षी बिल्कुल भ्रात्मीय जन की भांति सन्दे, निमन्त्रण तथा पत्रिकां आदिते जान 
भौर समाचारं लाने का कायं सम्पादित करते हैँ । कभौ कौयल तै घर के पहले विवाह 
कं भ्रवसर्‌ पर सम्बन्धि्यो को न्यौततने कै लिये प्रार्थना की जाती दै। इस श्राह्वान मेँ 
कोयल के प्रति जो स्नेह रौर सम्मान व्यक्त किया गया दै, वह कालिदास के भेषदूतः 
कां स्मरगा दिलाता दै-- 
ध्ररो हारो काली कोडलि तोर जतिया भिहादन रे । 
कोइलारि कोलिया बोल ्रनमोल त स्रव जग मोहे रे ॥ 

लोक-गीतो मे यथां का पुर्व पक्ष मी विद्यमान. रहता दै, पर इच बरकरार 
जगमोहने वाले मीठे बोलो कौ चर्चा करके कोयल को लोक-गायिका बहत ात्मीम 
रीति चे आगन में बुलात्ती है ।' अन्यत्र विवाह का निम्र भेजने काकायं राको 
भौर विवाह ठीक करने क्रा कायं सुभरा को सौपा जाता दहै । सुप्राको बडे सत्कार के 
साथ भेजा जाता दै ओर यहां उसके जाने की विधि भौ बत्ताई गयी है- 

उड़त-उडत तु जायो र ॒सुगना बंठंड इरिया श्रोनाय । 
इरिया श्रोनाय बंखा पच्वना फुलायड चित्या नजारया चुमाय ॥' 

बहा सुप्रा के प्रति घ्रात्मीयत्ता रौर निकटता का वहु माव निहित है जिसके काव्यात्मक 
सौन्दयं-बौघ का सत्कथं नेषदत' में यक्ष कौ मेष के प्रति उक्ति मै मिलता है। इन्ती 
प्रकार भ्रागन र्मे. लहलहाते हये चन्दन वृजन प्रर सुहावनी बोली बोलने वाल्ने कौवे से 
जव ब्रामवघरु नहर या प्रीतम का सन्दे जानने की प्राना करती ह, वह नवे माच 
पुर जन्म की भविष्यवाणी करके उतने श्राह्लवादित करता है ।* यहाँ अपनी निकटता मँ 
प्रकृति मानवीय जीवन से समान स्तर परर सम्बन्धो नौर मावो का ्रादान-प्रदान 
करती हृद प्रस्तुत दै । कौवा के उड़ जाने ते प्रियतम का आगमन होता है, यह लोक 
विवास है । इसी के आधार पर्‌ महल कै ऊपर सुहावन बोल सुनाने वाले कौवा सये 


विवा हिता बहन अपने माई के प्रागमन की प्राक्तना से प्राथंना करती है- 


१. कद; व; पूर्व ३ । 

२. रा० ज्रि ; विवाह क गीत ४१, १, २। 

३. कदी; बही, विवाह, कै गीत धद; ३, २; ३, २। 
४, बी; बही ; सोदर १७। 


+ 


प्रकृति परिकल्पना भौर लोकगीत ३७१ 


उड़ौ न कागा तुम्हे दिह घागा, 

सुनवा भ्रहृद्यौ तोरी रोच । 

लो रे बौरन घर प्रवरे शपा मदय तोर वच ॥।' 

इस भ्ात्मीय निक्टता की भावना चे प्रेरित हौकर लोक की नववधू अ्रपनौ 

सुहाग रातत क श्रानन्दल्लाप को अरवाध रने के लिए प्रकृति पात्रों से सहायता 
की परार्थेना करती है--श्राज सुहाग की रात, चंदा तुम उगना, तुम निक्वय हौ 
प्रकादित होना । पर सूरज तुम न उदय होना । है मूर्गे, तुम भ्राज न बोलना, बौलकर 
भेरा हृदय विरस मत करना। है पौ, तुम भ्राज न फटना, कहीं मैरी ्यात्ती न फ 
जाए ।' ` भरपनी भावना मौर आका कै इतनै निकट लाकर इन प्रकृत्ति ख्पों कौ 
सम्बोधित्त क्रिया गया दै कि लगता दै वै लोक-जीवन कै ्रभिन्न पाव्रहो। विरह की 
स्विति मेँ मीं नायिका इसी अ्रात्मीयता से काली टा सेप्रियकै दश्च में बरसने की 
प्रार्थना करती दै ।' एक विरहिणी स्त्री ब्रपने परदेसी बनजारे श्रिय को मना लाने केलिए 
स्यामा पक्षी से निवेदन करती दै, मौर स्नेह की स्वीकृति के छ्य मे यह यक्षी उसकी चिद 
बनजारे प्रिय तक पचा भी देती है ।* यह प्रकृति का आत्मीय संवेदन लोक-गीत्तो के बातता- 
वरण मही त्तंमव है । इस प्रसंग मं सम्बोधन कौ म)भिकता कै कारा ब्रार्मीय सहचरण 
का भाव भिक सषनता सै सवेदित हरा । एक वन्न्या नारी क प्रति गंगा कीं 
तहानुभूति मानवीय स्तर पर व्यक्त हुई है । स्वी ्रत्यन्त करुणा से कहती 

गंगा ! श्रपनौ लहर हमें देतउ मँ मेभषार इवित हो । 
उसके वास्तविक दुःख को जान कर गंगा आन्तरिक सहानुभरति के सायः भ्रादवासन 
देकर उसे विदा करतौ है- 

नाह तवद्या घर श्रपने हम न लहर दैवह षौ । 
तेवई ¡ श्रा के नवं भहिनदां होरिल तोर होदरं हो ॥५ 
लोक-मानस के स्तर पर्‌ प्रकृति अौर जौवन एकं साथ प्रव) हित ह । इसन अभिन्नं 


स्विति में दोनों चहानुमरुति भ्रौर संवेदन कै एक ही स्तर पर है । साहित्य कौ अरभिग्यक्ति 


१. बहो; व्व ; विवाह कै गति ७७; १, २। 
२. बही; व्रः; विचाद्‌ के गीत ६९६; २,३ | 
इ. बह; बडी; सोहर १५; । 
४. वही; वदरी सोहर =- 
अरे अरे श्यामां चिरडवा ऋरोसवै मति बौलह्‌ । 
` मरी चिरं ! जनी नौरी चिईं ! चिर को चित कनजरदा, 
जाड लड वड, भने लङ आचव ।| 


५. ब्दी; वदी; सोदर १। 
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मे प्रकृति पर जो मानवीय रूपा कार, जीवन ग्रचवा भावना््ो का भारोपदहोतादहै, चह 
लोक-साहित्य की प्रकृति के अनुकूल नहीं । लोक-गायक् को भ्रक्ति को श्रपने जौवन कं 
संदभं में सजीव अववा सप्राणा भ्ननुमव करने कौ आवकर्यकता भी नहीं हौत्ती । उसके 
लिए प्रकृति अने श्राप मे सजीव भ्रौरसप्राणादहै, बह प्रपनेदही ह्पाकारमें प्रस्तुत दै, 
बह उदक लिए पात्र दवै, व्यक्तित्व है, चरित्र दै । इसी कारण वह्‌ शपने समान धरात्त्च 
वर प्रक्ति को सम्बोधित्त ही नहीं करता, वरन्‌ उप्रको अपनी सुखदः, अ्ह्वाद- 
ग्रवसाद, प्रेय-कङ्णा आदि भावना्ो मे भी मग्न वाता है । साहित्य मे व्यजित्त भावकं 
प्रह्रा से इस प्रकृति की भावमग्नता म अन्तर है, क्योकि यहाँ प्रकृति स्वत्तन्व प्रा 
ग्रोर चरिविके च्यम प्रस्तुत है । जो भाव-साम्य या स्वेदन कौ एकष्यताका श्राघार्‌ 
है, वह्‌ ब्रात्मीय निकटता ्रववा सहचरता के कारणा दै । 

हरिन-हरिनी की कया के माच्यम से प्रकृति के जीवन की कषणा का सजीव 
चित्र लोक-गापिका प्रस्तुत करती दहै-"एक छोटै-मोरै लहलदहै पत्तों बाले इकूलिया 
(दाक) के पेड़ कै नीचे खड़ी हरिनी हरिन कौ बाट जोहती दै। वन सं निकलकर 
हरिन हिरन से पदता है-दहरिनी, तुम्हारा बदन (मुख) मलीन चौर पीला क्यो दहै। 
-म राजा के द्वार पर गयी वी, वहां सन भाई कि आजद्ौदटै राजा बहेलिये स 
हरिन को मरवार्येगे ।' इत कया-प्रसंग में म्रीता क गर्भवती होने के कारणा हरिन क 
मारे जाने की बात कंही गयी दै मरौर हरिनी की प्रार्थना से कौशल्या हरिनि के दोनों 
सींग कौ सोने सै बड़ाने जौर तिल-चाचन्न लिलाने का वचन देती टै। इस प्रकार 
हरिन-हरिनी की इस कवा मे मातवीय जीवन कौ गहरी व्य्जना दहै रौर जौ उनको 
मानवीय पात्रता दैन के काररा ही सम्भवहो धको है । हरिन-हरिनी कौ दुषरी कथा 
नं प्रकृति के चहज जीवन के प्रति मानव कौ कठोरता ओर उपेन्ना को व्यक्त करकं 
व्रिस्थिति को मार्मिक करा वे अभिभूत कर्‌ दिय। गया है--'चिरल कै गहबर पत्तो 
बाल्लो च्यौरे वेड के नीचे हरिनी अनमनीौ लड़ी दै । चरते ही चरते हरिन ने हरिनी सै 
वुद्धा--हरिनी क्या तेरा चेहरा मुरका मवाहैयापानीके विनात्र मुरकर्हीहै।- 
न मेरा चेहरा मर गयाः न मै पानी के विनामुर््रारहीहुं। हरिना, भ्राजराजा 
नीके यहाँ ची दै, यर तुमको मार डालेंगे ।..-माची पर बेटी हई रानी कौज्ल्यासे 
हरिनी अरज करती है--रानी, मत्तो रवोईमे सीरा दहै, खाल तो हमको देतीं। 
वेड से लाल टाँगकर मन समरागी, जसं हरिन जीता हौ ।--हरिनी, भ्रषने घर 
जापघ्रो । ल्लाल नहीं दूगी। इपर खान प्रं खंजो मंटृवाङगी जिस मरे राप 
ले्तेगे ।' भौर इश प्रकार पति-वियुक्ता हरिनी को रानी कौ कररता कै कारण इतना 





१. बद; कद; नोदः १३। 
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भी सख नहीं मिल सका, भब-- 
जब-नव जाजह खंजड़िया सबद सुन अननक हो । 
हरिन ठादि इकुल्िया के नीचे 
हरिनि का बिनत्रुरइ हो ।' 
हरिन की चाल की खंजडी कै शब्द को सुनकर हिरनी का 'अनकना' ब्नौर हरिन 
के लिए 'विसूरने' में कित्तनो मामिकता नौर कर्णा टै । इससे लोक-गायिका को प्रकृति 
के साथ सहचरा की व्यापक म्नौर गहन भवना का पता चलतां है । 
लोक-गीतो मं यार्थ एक स्तर पर तदा बना रहता है । प्रकृति भौर लोक. 
जीवन एक दूयरे कै प्रति सहानुभूतिशील है, तो उपेन्नालील अौर निरपेक्ञ भौ । राम 
लक्ष्मण सीता की चोजमें चनेजा रहै टै नौर मागं मे चकवा पक्षी सं पृच्छते है--ये 
चक्व , तुम बात सुनो । क्या तुमने सीता को इस बाट जाते देवा है ?' चकवा निरपेक्ष 
भाव सं उत्तर देता है--“वै तालाब के बौचं में रहता हं, भराकादा में उन्मुक्त उड़ता ह, 
मैने सीता को जाते नहीं देखा 1" उसके इय श्रभिमान क कारणा राम नै लदेमण को 
उं मार डालने कौ आज्ञा दी ।' यहां चकवा जसं रावा क पक्ष का माना गयां हों। 
श्नन्यत्र एक स्वी कोयल को सपत्नी के ख्पर्मे मान कर कटती है-- 
रामा भ्रगिपा लगाइबि कोडलरि तोहरी ही बोलिया । 
नरी से कटाइति धनि बगिया हौ रामा।।, 
१ “4 4 
लोक-गीत्तो कै सहज जीवन की एक सक्रिय प्रेरणाके ल्प मे प्रकृति उदीप 
विभाव कै अन्तर्गत भी स्वीकारकी जा सकती है । लोक-मानस्र प्रकृति कौ श्रपने 
भावे कै स्तर पर सवंत ग्रहणा करता है, पर श्रन्यत्र प्रक्रत्ति के प्रति उस्तका माव 
सम्रकलता अथवा सहचरण का रहा दै। इती स्तर पर कहं नोक जीवन कौ अनेक 
भावात्मक कर्णो में उदीत भी करती दै । अधिकतर ऋतु चर्यात्‌ काल सम्बन्धी षरि 
वतंनों अर कपो सै मानवीय भावों को उक्परेरित प्रौर्‌ अविक्र सवेदतम्रक्िति किया 
गवा है । लोक-साहित्य मेँ ऋतुश्नो कै वंन कै स्यान पर बारहमासा का प्रचलनं 
रमक दै, तवा होलौ-हिडोल-क्जली भादि चतु विषयक प्रसंगो कौ भौ लिया गया 
है । बारहमासो की परम्परा में प्रमुखत्तः आषा तथा चतत मास सं वंन श्रारम्भ करने 
की दै । इस प्रदेश मे वर्षा ओौर वक्षन्त दौनों ही उल्लात्त कौ ऋतुं है, दोनों मे प्रकृति 
श्युंगार करती है आर इसी कारणा मानवीय भावों कौ उदीप करने में इनका भ्रधिक 





१. कहौ; बड़; स्रोहर्‌ २६ । 
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सहयोग है । परन्तु इनके श्रतिरिक्त बारहमासों का आरम्भ सावन, फागुन, कातिक 
रौर माषसं मी होता है 1" म्रधिकतरत्तो सामान्य विरहिणी कौ मावनाके साथ मासो 
का भरत्यावततन अंकित है, इनयें कुद रँ पिरहेणी की उक्ति परदेषी पनि के प्रति है. 
कुच में सल्ली से प्रपनी वेदना ओर कष्टो का वर्रान है मौर कध में स्वतः पनी वेदना 
को व्यक्त जयि गया है । कभी तो परदेस जाते हृए्‌ पति से प्रवत्स्यपतिका स्प्रौ का 
कयन मो मानां कै माघ्यमसे है! गोपियोंके प्रसंग को तेकर भौ बारहमासा ह, 
जिनमें कुचर में गोपी विरहिणी कै रूप मँ कृष्णा को लक्ष्य करके कहती है, कुच्ध में विर 
हिंखी गोपी कों उद्धव के प्रति उक्ति दै ।! राम-कयाके संद को तेकर चलने वाते 
बारहमासो मे क्ख क्रा खम्बन्ध लंका-युद्धं कँ भ्रवत्तर पर लक्ष्मण के शक्ति लगने से चै 
भोर कुच काराम के वनवास प्रसंग से है।" एक स्वल पर मां अपने होने वाने जिद्युको 
लक्ष्य करके बा गहूमासों का उत्नैक् करती है ।' 

'भ्रायाढ़ मास मे बादलों के दल उमङ्ते श्रा रहै, रौर पति द्धोडकर विदश्च 
भया है । इस मात में अघादी नाम घाश्र लगती है, इसको काट कर लोग अपना चर 
छवाते ह । छरगुन न।मरक पक्षी उपे चीरकर अपना घला बनाता है, रेते समय पति 
परदेस विराजते हैँ । आपाढ का पिला महीना बीत गया, कष्या नहीं लौरे । प्रिवदर्न 
बिना यह मास कंसे बीते ? यह भास चढ्‌ चाया, आका में बादल गरनते है, बादलों मेँ 
व्रिजलो चमकती दै, मँ रिरिणी विहक-चिहैक कर चक्रि होकर भन मे सोच करती 
है । अव ब्रुदो की कड़ी लगी हई दै, निष्टुर कृष्ण इस मास में नहीं लौरे । आषाढ मास 
म स्त्री (भने) ने सिदूरसे मांग भरी, पर पति विदेश चला गया । सक्ती, यह मास भ्ना 
गया, नदी-नाले भर गये, पति नहीं म्राया । माषा में मोर बोलता है, पर्ति कुबरी 
कुलटा के बस में है । बादल धिर प्राने से विरद्िणी दुःख ल्पी जल में इव रही है ॥' 
राम-कथा के श्रसग में विरह की मावना का वह ख्य नहीं है--आषाढ़ म बादल जोर 
स गरजते ह, मेषनाद युद्ध मे शक्ति लगात्ता दै । चारो मनोर ते बादल गरजते है, पपीहा 
पीप करता है, श्रयोष्या में कौरात्या सोच-सोचकर रो रही है कि वन मे राम- 
लकमरा कहां भीग रहे होगि ।“““राम का स्मरण कर हनुमान ने धवलागिरि के निए 
गम कार्तिके: =, २० मं सावन चे: ७ मे माव ते भारम्मं ह । रा ति; सोहर ४० मँ फागुन ते 
प्रारम्भ है । | ॑ 
` ३. कदा ; वहो 5 बारहनासा २,९५४०१०१ १.१ २,१४,२१,६ । 
३. बहा ; कही ; बारदमासा २,३,६ । 

४, कहां ; वही ; बारहनास्ता ७,१२; = । 
५» श० त्रि०; चा० सा० ; तोहर ४२ । 
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प्रया क्रिया, तब आषाढ़ का महीना चड़ नपा बौर काली-कानी वरां चिर अद + 
नन्यत्र माँ कहती दै--चटा ब्न।यढ़ मेँ जन्म न तेना, गली-गली बादल मरजते ई, पास- 
पशोस कौ स्तिपा सोहर गाने कमे ममायं 1" 
इसी प्रकार अन्य मासो के कालमत परिवर्तन का सकत देकर अपने मन की 
पीड़ा अथवा उल्नास का वर्णन ज्या गया है--छावन मास सुहाना है जिस्म पति 
प्रसन्न करता है, पर भेरा परति तौ रहौ नहीं ्राता। जल लब्रालव भरा है, स्त्रियां 
करभूम्भी रष के वस्त्र द्योहकर अन्य रंगों के कपड़े पुनती है, शूला शुलत्ती ह+ गीत गात्ती 
है, पर पतति बिना सव विपरीत्त लगता दै । सुद्‌।उना ओर प्रंगलमय है, सचियां भूला 
शरूलकत्तीं भौर पत्ति के साच क्रोडा करती ह । सावन मेरे लिये वैरी हो गयाङै। प्रतिने 
मुभे ला दै मौर कुबरी से प्रेम किया दै । इन्द्र रिमिक्छिम-रिमकिम वर्षाकगतेदँ 1 ब्दो 
की कड़ी दहै, मोर चारो ओर चकित बोलता दै, मेक द८-टरं करते ईद बूदें पडती है 
श्ओर म परदेसी क लिए पिया-पिया रट रही हं, सुद्धावने मौसम में पति की मेजौ हृरद 
श्रागरे को छीर पहनी ई । सावन चद अया, दोनों राखे फड़क रही हैँ । पुरवंया हवा 
बह रही दै । देव गरज कर्‌ उदा रहा दै, प्रयीहा चारो शरोर बोलता है, मोर श्ओौर्‌ मेड्क 
भी शाब्द सुनाते है ।' राम-कथा के प्रसंग में --'सावन में भयंकर लड़ाई शुरू हई ।““* 
सावन नै ताल-तन्लंया श्रौर नदियां जल सै भर गयी रै, सीता-राम वन मँ मीयते हमि । 
वर्षा कै कारणा जमीन पर गोजर-सापि फिरते द श्रौर सम, लदमरा तथा सीता बनं 
घरुमते है "सुहावन मास में भ्रचेरा होने क कार) संजीवनी बटी दिशाई नीं देती, 
दिज्ञाणं ही दिना: नहीं देती, हनुमान कद्ध हो गये है ।' मां अपने पत्र ते कहती है- 
"सावन मे जन्म न तेना, सव सखियां कूला मू्ेगी, मै कते जाक्णी । ` 
'भागों मास सें सेज इत्तात्ती ह, पपीहा भौर मोर बोलतादहै, रेज धनैरी 
सालती है । जोर से पानी बरसता है, नदियों मे जल उमड़ भ्राया है, बिजली चमक 
कर्‌ प्रकादया कर रही दै, समरभती ई मेरा पति श्ना गया द । रात्त अयानक दहै, 
हृदय डरता है, चारो मनोर्‌ बिजला चमकती भौर बादल गरजता दै । इस मास भर्‌ 
नहीं माता 1 जीना कटिन है, आंगन मँ मेदक बोलते है, मेरी विरहाश्न म बुन्दाबन 
के त।लाब सचे पड़े है, म कोयलं बनकर घुम रही हं । भयानक रात्त, उत्तपर भ्रंषेरा 
पा, मेरे भ्रसलो दुःख का कारण विदेश जाने बाला मेदा पति हँ । बादन गरजते है 
किसकी जच्छ जाडं । भदो चड श्राया, परर पत्ति का समाचार नहीं मिला, तान-तल्लया 
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भर जाने से रास्ता नहीं दिखाई पडता है । गगन गम्भीर है, जलधर चिर श्राये है, 
क्रिटकी शररा जां ।' रामकथा कै प्रसंम म- अपार बरसा होती है, लोग षर च्वाते 
है, बडे-बडे बंद पानी बरसता दहै, सीता-राम मीगते होगे ।** जिन्न तरह रात चं बादल 
डोरी से गरजते है, हनुमान गरज श्मौर तडप शह है । चारो श्रौर अरंवेरा है, दिशा 
दिखाई नहीं पड़ रही, राम का स्मररा कर हनुमान चल पड़े ।' माँ की चावना म- 
रादा मे बिजली चमकेगी, स्त्रियाँ कते आआवेमी 1" 

क्वारमास मी चला श्राया प्रिय नहीं राये, तततो विष खाकर मर जागी । 
वनम मोर बोलरहा है, गोरी तुम्हारा पति रा गया, उठो। इस मासम बड़ी 
भागंका वनी हुई है, श्खिका अवलम्ब महँ । यहं मास अच्छा नहीं लगता । कृषा का 
कों समाचार नहीं मिला । नन्दलाल कहाँ चने गवे, कया केले के दने धुम रहे 
हैया कुबरी के साथ क्रीडामग्न ? बहत खराव मौ्म ड, बिजली चमकती है, मन 
डरता है, किसकी ज्ञा जाऊं ? महीना चड़ माया, केवारा दैवर अनवा हाय 
डालता । कड़ी घुष में शरीर वन्याकृलहो जाता है । पति केश्राने कौ श्राश्ा लमो 
है, प्रतीक्षा करते सारी रातत बीत गई, सवेरा हो यया ।' राम कथा के प्रसंग मे-“क्वार 
भे धमंकाराजदहै, राम होति तो ब्राह्मणा भोज करातते।-- -क्वार महीने मेँ लक्ष्मणा का 
बेहाल हौ गया, राम गोदमें लेकररो रहे षहै।' पतिके मरने पर मन्दोदरी सेतौ 
दै। माकौ भावना क अनुसार--बिटा, इस मास मँ जन्मन लेना, पितर श्रायेगे 
भ्रोर दुःख पायगे 1” 

"कातिक मासमे म रक्तक प्ामुश्रोकी स्याही ने पत्र लिच्ती हं, ये कौम्मा तुम 
भेरादुख पतिसे समरका कर कहना । इक्र मासमे अहीर भ्रगनी गायों को चराति भौर 
नाचे शरुमते है, पर मेरा पति व्यायार करने परदेस गया है । पवित्र मास ड, मंदिरे 
घल्लियां पूजा करती है । पति परदे चला गया, ब पद्धता रही ह । त प्रिय के साथ जोगिनी 
बनने को तयार ह, कृष्ण के साथ दुःखसुख मोगती रौर आकाश में दौपक जलाती । 
नाडा लगने लगा है, सव सचियां गंगा-स्नान कर रही है, च किसके साथ गंगा नहाङ ? 
भ्रानि मे भरोस भिर रहौषहै, सखी, सरला श्रोत्रे भीगगयादहै। चारौ दिान्नौं में 
दीपक जलाये जते दँ । यदि पति होता तौ साथ मुख दुः भोगती नौर अकाश में दीप 
जलाती ।' राम-कथा प्रसंग में--'सव सिया दीपक जला रही है, मेरी अयोध्या राम 
विना अरवेरीहै।"-"भाशा वंध गईहै कि संजीवनी-बटी शोघ्र ही ञ्जा जायमौ ।--- 
२. जः उः मो” या; बारहमासा १२२११८३३ ८५५१८५३: ६; ३:११; 
ब: {8;3: १४; १:२५; ३ ८६:७८: १२; ६ | रा० जिह: या० पषात सोर ४०६ ७। 

२. कुठ उ०; भ) सा८; बारहमास्ना ५८५०४८१ {२८२४४ 1:५४: 2: ४:1१; 
१: ११०४. १४ २: १४ ४।८;७; १२३, ७८७६ | गण विन यान चा; पदर ४० 











; =| 


ध्रक्ति परिकल्पना भौर लोकगीत ३७७ 


जामवन्तं नै देवताम्नों को प्रणाम कर लंका वर चदाई की ।' मां कहती है- 
पुत्र, कातिक में जन्म न लेना, सब स्तिया तुलसी कौ परजा करने जायेगी, म कंसे 
जागी ।'" 

"गहन प्रास में मेरी तेज सूनी दहै, पति की प्रतीक्षा कररही हं। सिया 
गचने मेँ सुरान जा रही ह । बडा जाडा लगने लगा है, पति होता तो सुखदुः 
उसके चाथ भोगती । पति श्रानै कौ कट गया था, पर प्रारे माञ्च नहीं श्राया । रात 
प्रणम्य हो गयी दहै । घन की वाली फूटती दै, यह्‌ महीना श्रगम हौ स्हाहै । लगन 
का समय श्रा गया, ्रब मेरा पत्ति मेरा गौना ले जायगा । बडा दुःख दै, किससेक्टूंः 
ये सखी, अगहन में बेल फलता टै अ्रौर घान मेँ बाली घ्नाती है ।' राम-कवा प्रसंग म 
'अगहुन मेँ कोई सुन्दरी श्युंगार करती है, ओर राम पौताम्बर पहने ह ।'"* यह मास 
गहन दुःखदायी है, हनुमान पहाड़ लेकर वापस ञ्जा गये हँ" राम-सीता सहित 
भ्रयोघ्या वापर लौटे ।' माँ कहती है-- इस मास सब सल्तियां गौने जायेगी, म उन्हें 
देखने रौर भंटने कंते जागी ।` 


शुत मास में पाला निरता है, पत्ति-वियोग कष्ट देता है, पति गोद मे रे तभी 
मेरा जाह द्रैगा । जोर का पाला पड़ रहा है । जाड कै मारे सव भ्रगर्कांप रहे 
स्तन काँपते है, लोटा का पानी हिलक्ता है मानों काप रहा हौ, सृन्दरौ कौ सेज कम्पित 
है, पत्ति कै तिना उसका हृदय चलायमान दै । कुहरा पडते समय काल का बोध नहीं 
होता, सभी अपनी स्त्री श्रवा पुरुष में मन लगाते ह । एमेहीपूसका सारा महीना 
बीत गया । आओ मे लम्बे बालत भीगतेरहैः प्रिय कृष्ण ¦ मेया चिन्दरर्‌ भ्रौर्‌ काजल 
तुम्हारे साथ दहै । बहत दोरा मासै, जौमें बाली फटती है। पस चद श्राया है, 
चूहा मेरे सूने को विलमें ले गया । यह मास जीव काजंजाल हौ गया द । रामकथा 
प्रसंग में--'पूस मास मेँ तलवार ङीधार के समान कष्टदायी पाला पड़त्ता दै, क्न कं 
भ्रास्तन पर राम कंते सोयेगे ?"* पृत्च कापाला कुटारक धावक समानरहै, हनुमान 
ने बरूटी पिलाकर लक्ष्मण को होञ्च में क्रिया ।ˆ- ` बारह महीने समाप्त हो गये ओर 
राम अयोध्या बापस आ गये, सव लोग प्रसन्न हृए ।' मां कहत है--धूस्र मं जन्म सत 
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लेना, वाला ¶ङ्ता दै, मुभे जाडा बहुत लगेगा 1" 


भाष मास में भ्राम बौरतादै, चै विरह्‌र्मै पागल होकर मर रही दह, भिय 
विना हृदय कौ कौन विकरत्चित कंरेणा। है धिव, मेरा ब्रत सफल करो, इस भास 
तुम्हारा ब्रत होता है । उना धन्य भाग्यदहै जौ वावमे ञ्जंगसे श्रगं मिलाकर सिरहाने 
प्रियका हाय रलकर सोती र्दै। म यौवन माती हं, मने कंसे आशा बां । सचि 
माष मे ठरन होती दै, शरीर को कष्ट होता है, छोरी घ्रायु में पतिं परदेत चला गवा, 
किच हल सै जिगी । दिन बडा होने लगा है, तुषार सदिति जाड पडता दहै, पत्ति 
बिना जाडानौ मन की रजारई्मे जी कटां जाताद्ै। चव कौवा नरै प्रँगन सें 
बोल रहा है, मेरे बचल मँ य्याग लग गयी दटै। माष र्म विना पिया के जाड नहीं जात्ता । 
माष महिने मँ दातिनी के समान कामिनी कौ पिय द्धोडकर चला मया, अब कलियों 
सै उसाईसेज भी दूःखददै। राम-कयाकं परसग म्रं--'माष मं वक्चन्त ऋतुं गयी 
रामक विना कंते जिङं। “इव मात तं बसत पंत्तमी होती दै, सचि ब्युगार 
करती र । रामर सोता विना उदास है, श्रवन इवंल चरीरं को देखते ह|“ है भरिध 
` [राक्ख), माष में वसंत आ मवा, तुप जानकी कौ चाप्त कर ।' भँ कहती 
है-- "इसरो माच में पुच्र-जन्म लेना, सुच ते रहम । 


"फागुन मास्त में अनेक रंग बनाये जाते ह, प्रिय कै चिना रंग भ्रबीर के 
तमान उड नहं सकी । फागुन में फागुनी बयार मै पहन के पत्तं भर दहदह, पर्तौकै 
मर जाने चे ङ्त पत-हौतं है; प्रिय तुम कितना दुःख दोगे । सिं होली चलती है, 
रंगये करीर भौजता है । मेरी आँ फडक रही दहै, भियके श्रनिकी संभावना है । 
लोग काग सैलते है, सलियां मज्ञाक करतौ है, मेरा हदवं विदीणं होने लगता दै । 
काग मची है, राघाकं हाच मे पिचकारी है, परं वह पचता रही रै । इत पास मं 
यौवन तें वृद्धि हई; संचि पति कव भ्रायेगा ? होली किससे चैच्ु ? सश्ियाँं गलात्त 
चिक कर होली वेलती दै ।' रामकथा प्रसंग मे-- काम चै उमंनित मास ञ्ा गया, 
सब ्रपनी देह पर चोग्रा चन्दनं चिक रही है, भरत्तने अ्रवीर घोलाहै,मै राम के 
विना किस पर दिकं ? “* होली बेलने श्रौर गुलाल उड़ाने के इत मासम राम ने 
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रावग-वघ करके सीता सदत समुद्र पार किया भौर षर वापिन्न लौट बायै |`“ लंका 
पर श्राक्रमण करने वाती फौज से इत्तनी धून उडी किं मानो फागुन मं अ्रवीर उडरहा 
ही। ' माँकी भावना दै, "फागुन में सत्र सल्ियां फाण ैनने जायंगो, मै कंते जागी, 
बेटा, तुम इसन भास जन्म मतत लेना ।' ' 
त्रेत मास में चन्दन शीतलं लगता है । रेत कुलता दै, मोरी सन्देश भेजत्ती रै, 
कि विरह की अग्नि मुभे सही नहीं जाती । चेतत में मन चंचल रहतादहै, नाग्यसै 
चति व्रातं होता दै । कोय भ्राम की डालनी परं बोलने लगती है, उसका चन्द सुनकर 
नीदं नहीं आती, ऋते चेरा हो जात्ता है । इच मात्र मं कंडत फलता दै, पलाश वत 
फुलता दै, सब सचियां पलाच्च के रंग मे रूमाल रंगती है, राधा मन में पञ्चतात्ती दै । 
इन कइत के फुलने-फलने का तथा चंता गाने का समय प्रा गवा । सलि, मदनं सतताता 
है। टेन थौर्‌ गुनाव फु रहे है, लाज छोडकर पत्ति को परदेस जानेस मनाकरदो। 
जाभ-कथया क प्रसंग मँ--“चंत मास में रामर ने अयोध्या म जन्म लिया, कौश्चल्या नै 
चन्दन के लेप सै घर्‌ लिपवाया। "चंत मास्म राम कौ घर दौड़ना पडा, वनँ 
विपत्ति पड़ी ।-- `ये हनुमान, वन मेँ कुल खिले है, तुम रातत में संजीवनी नले म्राम्नौ ।' 
भँ का कहना टै कि पत्र इख मास में जन्म न लेना, सब सशियां करतुम जनने जायगी, 
म कंसे जाऊंगी ?' 
बाख मात्र मेँ घाम लगता दै, म्याङ्गल होकर मर रही हृं, हाल किससे कटं । 
मंगलाचार हो रहा है, गीत माये जा रहे है, परर पत्ति चिना सव दुःखदायी है । सचियां 
प्रसन्न हौक्रर भरुमर गात्ती है । परति आने बाला हौ ततौ स्वागत मं सैज फुर्लो से इक दुं । 
म अपना बंगला द्बादधगी, उस्न हवादार्‌ बंगते मँ पति सोयेगा श्रौर पला ्लुमी । 
ये सखि, पत्ति के आने की कु अना दै, धीरे-धीरे बांस कारकर पला वनाङ्गौ रौर 
पति कं पाकप्र धीरे-धीरे ऋलृंगी । है सखि, पति कं भ्राने कौ कब तकं भ्राला कहू 
्प्ाश्च की धूप हौ नहीं नात्ती । बहुत गर्मी लगती है, चन्दन कै लेय ने शान्ति 
मिलती दै, पत्ति का क्या दोष ? दोषतो मेरे क्मोकारहै1' राम-क्था क प्रस्तग-- 
"वसाव विष के स्मान है, ्रास्तमान भौर धरत्ती तलफ़ रद्र है, जिस प्रकार जल बिना 
मीन, उसी प्रकार कंकेयी ने मुभे कियाद +'द मासमे रामक धूपम्मौर ल्लु लगने 
चे पस्रीना बह चला, इसी मय सीता का हरण हुमा, पित्ता का मरण हृभ्रा, विपत्ति 
मे विपत्ति पड़ी +ˆ -दिन-रात करीर तप्ताः दै, लक्ष्मण विना हमारी फौज उदात्त है, 
` १७०३०; मो० स्र; बार ३.० उ० ; मोऽ इम> ३ गारदमासा १ ;- : २.६५ -३; ६:४३; ३:१३; ३१४; 
५२१५;१२। ८; १२८१२; १२२७२ रान्न; अआ° कतार: सोहर ४० ; १ । 
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द्धी रात बीती कपि नहीं आया, अवरम भी हं गहन चाकर मह्गा । भाँ कती दहैकि 
बसा में चर घर विवाहोत्सव होते रै, चै देखने कंते जागी ? 

"्रन्तिम मास्त जेठ भां पहुंचा । इस महीने मं वर की चर्चा होती है, विवाहित 
स्तिया श्यंगार करती है, पर क्या कष ? कृष्या घर वायत श्राय, परियन मनकी श्रा 
पुरी की । पति चिना व्याङ्कलन हुं । है सलि, इक्र मासरं पति सै समागम हन्ना, सारी 
प्राशाएं धुरौ हो मयीं। अौर ऊचा बंगला छवाकर चर्‌ में दीपकं जलाकर मैने सेजं 
डसाया । जेट मास यें तैज नु चलत्तौ है, साडी का भार सहा नही जाता, कौनसा 
उपाय करं ?' रामकथा प्रसंग मे कौदाल्या कहती ई--"राम-लक्षमण चन जाते हमि, 
जेर के महीने मे ल्युश्रगोको कुनसातोदै। रामक परतंत्र घुले कष्ठ पातै हग, 
धरती आसमान ग्रीष्म तापसे जनं रहे है । “इस मास्म लङ्गा को शक्ति लगी 
भौर बुरी मे जौवनं रज्ञा हई ।`"""लक्ष्मसा फिर युद के लिवे त्वर हये ।' मँ कहती है 
--रतनारे लाल, जेठ में जन्म न लेना, जेठ कौ दुपहरी की ज्वाला मुमते कसे सही 
जायगी ।" 

इन बारहमासो मेँ विभिन्न मारतो न चटित होने वाले चऋतु-परिवत्तन के सावं 
लोक-जीवन के मंगलाचार, उत्सवं त्था प्रम कृत्यो का वर्णान प्रमृतत्तः मिलता दै । 
ञ्रौर इय सारैः वर्गान यें लोक-गायिका की आवना का उदटेंलन अ्न्तनिहित्त रहत्ता दै । 
परन्तु इनमें लोक-जौवन कौ मुक्ति, स्वच्ेन्दता चौरं ताज्गी सवत्र निलती है । 
कान्यात्मकं प्रयोग क स्तर का उहीषन-क्प यहाँ भ्रकृतिं कां नहीं है, क्योकि इनं गीतां 
म एैसा नहीं लगता क्रि भ्रकति सात्र मानवीय वों कौ उहीप्त करने के लिये प्रस्तुत 
है । प्रकृति का भ्रपना ब्रभाव, क्षेत भी है, वह्‌ भ्रपनै सहज अर स्वाभाविक संकेत- 
चित्रो में अंकित होकर प्रायः मानवीय मावो कं समानान्तर अपने स्वतन्त्र ब्मस्तित्व मं 
उपस्थित हई है । यह नोक-गीता की मुक्त-माना कं काररा सम्मत हमरा है। फिर 
ओ यह वनां गीतों में विद्यमान रै क्रि इनं ऋतु (नासो) मरं विरर्दिणी प्रियकरं 
लिये व्याकुल है, संभोग-सु की श्राकांक्षा सै मथिते है । प्रकृति अपने मानवीय ष्पा- 
कार अथवा भावनाभ्नो कै आरोप कै कारणा इस भाव को उप्त नहीं करती, वरन 
अपने कठोर, विषम, उत्तम्त, हत्त, आप्लावित ल्य के कारा स्वायो मनःस्थिति को 
प्रेरित ओर उत्त जित्त करती है । 

> >< > 
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लोकजीवन के विदवास्त अन्वविदवास का क्षत्र बहुत व्यापक दै । इसकी परिधि 
नें प्रकृति के विभिन्न रूो-उकर्णो का राना स्वाभाविक है । वैदिक काल के प्रकृति 
देवता सूयं, पवन, रग्नि, इन्द्र (वर्षा देव) प्रादि से तेकर भ्रादिभ्र संस्कारों के अन्तर्गत 
घराने वाली बन्न-चुजा तक इसे मिलती दै । श्रौर इनका भ्रमाव लोकगीत मे मी 
देला जा सकता है । एक स्नी सूयं को सन्दर पत्र की कामना से प्रणाम करती दै, 
पच्रा का गायकं पूर्वं मेँ उदित होने वाने सूयं रौर पदिचमं की ज्योति चन्द्रमा का 
स्मर्या करता है, सन्तान कामना से स्वी सू्य-देव की प्रायना करती है-- 
पे मोरे सुरन हम षर होउ दयाल चरनन बोली बोलई ।' 
जनेऊ कै श्रवसर पर्‌ माँ वर्षा-देव को मानती दहै करि नुम गरजोौ बरसो नही, मेरे 
स्वामी अते होमि । तुचसी कै चौरा कौ द्ुकर कापथ चाने अथवा मरने भाविके 
सन्दर्भो में उसमें स्थापित देवत्व की व्यंजनादै। दैवो के प्रसंग मरे मडल तथा चम्पा 
के पुष्पों की पवित्रता का उतल्नेख दै।' फिर भीक्हा जा सकता है कि भावात्मक 
प्रति के कारा एेचे खन्दभं लोक-गीतो मे बहूत कम है । 
>€ > >€ 
लोक-साहित्य मेँ मुक्त ध्रकृति श्रौर्‌ स्वच्छंदं अभिव्यक्ति के कार्रा काव्य-कौगल 
द्रौर शित्पगत विज्ञैषत्ताप्रौं का महत्व नहीं रोता 1 मरलंकारो का प्रयोग अभिव्यतित्त 
कौ दाली जौर चित्य ते सम्बद्ध है, इस कारण लोक-गीतो में न तो अलंकारो का 
सचैष्ट मौर शित्पगत प्रयोग भिेगा भौर न इम खूप में प्रकृति कै विविव उपमान का 
प्रयोग ही । जो आालंकारिक प्रयोग आ जाते दह वे सहज भावाभिन्यत्िति के म्मग के रूप 
मँ ह । यही कारणा है किं सादृदयग्रूलक भ्रथवा उसके अन्तर्गत गम्यौपम्याश्रय अलंकारो 
काल्प देर जा सकता है । प्रकृति के उपमानां का क्षेत्र काव्य मं भी प्रधानतः यही 
ह, क्योकि प्रकृति कै विभिन रूपो तथा स्थितिर्या कौ साहद्य-जावना सै ही उपमान 
ग्रहरण किये जाते ह । प्रकृति उपमान का सबसे व्यापक प्रयोग उपमा कैलूप में हृप्रा 
है । लोक्-गीतो सें स्त्री को पान के समान प्रतनली, एल क समान सुन्दर कहकर ल्प 
प्नौर भाव दोनों स्तर कै सौन्दर्यं-बौघ कौ व्यंजित किया गया है । उसके दाति बिजली 
के समान, श्ट काटे गए पान कें समान है" (उपमा) । लोक-नापिका क नेत्र खंजन रह 
पौर उसक्रा मुख शरत्काल का चन्द्रमा है (ख्यक) । अन्यत्र प्रसूता-स्तरी के रूप चित्रण 
के लिए भौ प्रहृत्ति-उपमानों का श्राश्रय लिया गया है-- "उसके केश जसे रेवाम के 
१. कु» उर; मो० यआ०; सोदर १३ : चरा १ : रा० त्रिः श्रा ० सा०; सोहर ४४, ₹ । 
२. कहौ; वद्धी; जनक कं गतं २;२। 
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लच्चे हो, मस्तक जैसे चन्दन विन का हौरसां हो, नैव जैने आम कौ कौक सुन्दर 
हो, नाक देसी सुन्दर है जसे तोता कौ चच, दाति पे सुन्दर है जैसे अनार के दाने 
भोठ सुन्दर है जने अनार की कली, जाँषर एते है जते केवे के खंभ, भंगुलियां सुन्दर है 
जसे केले कौ फलिया" (उपमा) । यहाँ एक प्रसूता स्वरी का शूप सौन्दं वर्णन काग्य- 
परम्परा कौ प्रवृत्ति कं दहतं अनुकल नहीं दै, इसके अतिरिक्तं उपमानं कै चयन मँभी 
मुक्त प्रवृत्ति का परिचय पिलता है । लोकनायक का रूप उपस्थित्त करने में भी यही 
प्रवृत्ति है । परदेस जाते हए पति का वरान पत्नी करती है--तुम्हारा मुह सुयंकी 
ज्योति है, आंख श्राम कौ फक टै, नाक सुघ्रा कौ ठर, ओंह चद कमान है, शरो 
कतरे हृए पानं रह, वेट पुरइन का पत्ता है, पैर केने के म्भे ह ।' (रूपक) । कभी- 
कमी लोक-जीवन कौ यथां उपमाएं बहत सुन्दर बन पदी ह ललाट मेँ लगी हई 
रिकुली तालाब मे चमकती हई चल्हा मद्धली जसी है ।' कहीं-कहीं उपमाएं बहुत 
अथाथं है, जवे बालक की पत्नी अपने पत्ति को हे की तरह रौर देवें को चीलर 
जंसे कहती है । इन श्रप्रस्तुतों सै उरक मन की चणा व्यंजित है ।१ 
, लोक्त-गीतो मेँ उयमानों त्तथा भ्रस्तो कौ योजना किसी कान्यात्मक रषि 
न होने के कारण अलंकारो कौ स्विति श्रनेक वार अस्पष्ट रहती ह । जहां तक श्रहृति 
सम्बन्धी उपमानो के श्राधार्‌ पर ये प्रयोग हए द उनमें साहश्य, साधम्यं श्रौर विम्ब- 
प्रतिविम्ब भाव प्रधान है, भतः अर्थान्तरन्यास ्रौर उदाहरण क स्थान पर टष्टान्त 
भरौर प्रतिवस्तूपमा की स्थिति अधिक ऊलकती दै । कमी ्रावृत्ति की प्रवत्ति कै कारण 
विम्बप्रतिविम्बोयमा जेचा प्रयोग प्रतिवस्तूपमा के निकट पटच जाता धै 
चक्वा भरल इह हो गइल सुन, रावन के भरते लंका जेइसे सुन । 

वहाँ यद्वि 'चक्रवा मरने पे इह सूना हृश्रा जिस प्रकार रावा मरने से लंका होत्ता तो 
प्रयोग उपमा ही होता, पर दो वावयो मँ उपमेय-उपमान कौ स्थिति है, प्रौर एक ही 
साधारण धमंकौदो बार स्थिति है । तेक्रिन यह्‌ कथन श्रलग-प्रलग शब्दों मँ नहीं है, 
जंसा प्रतिवस्तूपमा में होना चादिए्‌, भरतः उदाहरण दै, क्योकि वाचक भी है। यहां 
विम्बर््रा।विम्ब भावकं साथ वाचक नहीं दै, भ्रत्तः दृष्टान्त है-- 
चानावा का पेरेलं का कालौ बबरिपःा। 
तीन सौ साठि सती घेरेले कन्हैया ॥ 
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रा०त्रि; चणा; सोहर ६५ 
२, कुन्ठः मोन्यार; जततार्‌ ?= किरहा ३७ 
तालावा म चमक्तेला चाल्हा महरिया 
 जिल्लारा पर चिकी लमोरि ॥ (रो पकरिवौ मे दीवक दै) 
३, रा०्ि ०; याऽसा०; विवाद के गोत ६७; १। 


ग्रहति परिकल्पना प्रौर लोकगौत क~ ३८१ 
निम्नलिखित मीं वँ उपमेय भौर उपमाने वोकवो शव्द-मद दवारा समान-वर्म कथन दै । 
साधं ही दलले बेदलिया, सा ही कूलं कत्रल हौ । 
सानौ साच हौ जन्मले होरलवा, स्रा हौ उठ सोहर हो ॥ 
याँ उपमान-उपमेय वायो मे एक ही साधारण घमं को "फलते , “जन्मत तथा “ठे! 
भिन्नं शज्दों ये कहा गया है, अतः प्रतिवस्तूपमा कहा जा सकता है । पर यहां उपमान- 
उपमेय वाक्यों मे चिम्बप्र्तिविम्ब आव व्यित नहीं है, एसा नहीं कहा जा सकता, 
यद्चचि यथान धमं का कथन श्नतंग-ग्रलग रीति से नहीं दै! इस्र माव-व्यंजना के 
ब्॑तर्गत रप्रान्त का बिम्बप्रतिबिम्ब भाव का आघार लिया गवयादै-- 
जदर्तहि ए थमवा गंगा न च्छेली रंना। 
3, श्रोदसहि ए अमवा रोएलि बहिनिया रे ॥ 
यदौ समर्थन के वाचकं दाग्द की स्थिति से उदाहरणा का भाव ्रधान दै। इस भाव- 
व्यंजना मे भी उदाहरणा है-- 
जडसेहि धभवासते बेलि सुचेले रे ना। 
ोडसहि ए सुखेले बहिनि्यां रंना॥ 
पर साधारणा घमं कां दो बार कथन श्राचत्ति मात्र होने से उपमा की स्थिति भी सिद 
हो सकती दै । खाधारशातः सामात्य विदलोष के समर्थन की स्विति में भी उपमेय- 
उपमान का विम्ब-भावे प्रधिकत व्यंजित रहता है। यद “उह गति! मौर "तलफल 
चरमान घर्मं क चलम कवन माने जाय तो पत्तृत्त प्रयोग दृष्टान्त कडा जायगा-- 
जइते जल चिना तलफंल मीनः; 
उहैे गति मोर केक कीत।' 

नात्र सामान्व समर्थन कौ टृ ते उदाहरण कटा जायगा । एक वाक्य मानने सें केवल 
उपमा रोगी । 

विज्ेष से विकोष के समर्थन के भाव वी प्रघानत्तासे पिताक्तौ इस उक्ति मं 
दृष्टान्त माना जायगा-- 

बड़ ही चर देखि बेटी बिग्रहलीं, ना जानि छोट न बढ़ ए) 

हरी-हरी जानि देखिले ककरी के बतिया, न जानि तीत कना मीढ ए॥ 
ही प्रकार-आ्आाम की बगिया मे कोयल बोलती द, कचनार पर भौंरा बोलता है 
नौर दृल्हा ससुर जी के वागमें बोलता दहै में उषमान-उपमेय वाक्यों में समान स्राधारण 
घमं का ऽन एक शब्द की श्नावत्ति से किया गयादहै भरर व्यं तया म्रवष्यं के समान 
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घमं बोलना होने से दीपक माना जा सकता है । अन्यत्र किसी वस्तु के विना दूसरे 
के अज्ञोभितं होने से विनोक्ति का प्रयोग माना जायगा-^एक सौ घाम लागये, सवासौ 
जा मून, पर एक कोयलं विन बनिया सुहावन नहीं लगती । सेज कंसी इसाग्मौ, प्रिय 
विनं कहां सुहावनी लयत्ती दै 1" परन्तु दोनो वाक्यो म चिम्ब भाव की व्यंजना भी है। 
लोक-गीतौ मे अ्न्योक्तिं की व्यापक प्रवृत्ति मिलती दै, ओर कुछ अन्योक्ति्यो में प्रकति 
के सुन्दर उपमानों की योजना मी हुई दै- 
ङडली चिरिया रे ऋग बडठलि ; 
रान नात्रा कै गहराई । 
निचवा जो घुमत्त बादे पापी र बहेलिया, 
ऊपर बजवा रे मडरारई ।॥' 
इन प्रयोगो मेंज्ञाता््रो के कारणा भेदकं "चपंसे इते हए पति' प्मौर भ्रटदय 
कुष्मा' भिन्त ख्यो म वणित ई- 
ग्राहो रामा तोरा तचे ननौ अया प्रलसदलं हौ रामा । 
मोरा लेखे; चानका छपित्त भते हो रामा ॥ 
भयवा 
श्रोहौ रामा तोरा ले स्वानिन मानिक हैरहले । 
मोरा लेखे, चान छयितवा हौ रामा ॥ 
परन्तु यहाँ उल्तेल क साथ आरोप का भाव प्रधान है, त्तः मालाख्पक भी हो सकता 
है । “परन्तु यहां प्रस्तुत मे ्रप्रस्तुतं की भावना का भाव मुख्यतः व्यंजित दहै, श्रौर, 
"मोर लेखे को वाचक स्वीकार कर इवे वत्तुरपेक्ना कहना भी संगत लगता है । वसे 
उपरला जंसे कलात्मक प्रयोग लोकगीत की प्रकृति से अलग पडते है । 


१. बही ; कही ; काह ४;३५।रा० चि; या साः ; विवाह ६२; १: सोदर ७३। 
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काव्य को श्राधुनिक हृष्टि में प्रकृति 


प्रकृति की समस्त परिकल्पना मे मानव भाववबोघ के विकास की समस्त 
स्थितियां इत प्रकार सम्बद्ध रही रै क्रि उनके माच्यम तै उसके सास्करत्तिक संचरण के 
इत्तिहात् का अध्ययन किया जा खकतता दहै । प्ररन्तु युग ॒विञ्ञेष की अरकृति सम्बन्धी 
परिकल्पना को उस्र युग के काव्य रौर विभिन्न कला्भो कै माध्यमसेही नानाजा 
सक्ता है, इख कार विभिन्न देशों रौर युगो कं काव्य तथा कलाघ्नो मं जिख्नरूप मं 
प्रकृति कौ ग्रहणा किया गवया डदै, उसके माध्यम से उनके इष्टिकोगा मरौर सस्कार कं 
प्रन्तर का विवैचन किया जा सकता दै । यौरपं भौर भारत के काव्य भौर कलाभ्रा मं 
स्वीकृत प्रकृति परिकल्पनाभो के श्राधार पर उनकी सांस्कृतिक प्रवृत्ति के मौलिक श्रन्तर 
को समा जा सकता है । यूरोप मे प्रकृति भ्रपने सम्पुरां परिव्रल्य मँ जिस यवां 
प्रनुकरण क स्तर पर परिकल्पित की गयी है, उसन्चे उसको भौतिकवादौ यथां पर 
व्रतिष्ठित्त जौवन-टष्टि का इतिहास चस्बद्ध टै । इस्त प्रकार भारत मं प्रकृति काल्पनिक 
द्माकार-प्रकार, क्प-रगों मे जित भ्रादक्ष चाद्दय ख्य मे परिकल्यितत है, उसे उसकी 
दाःदवततवादो अ्राव्पास्मिक तथा अादशमूलां जीवन दृष्टि का विक्रा क्रम परिलजित्त 
होता दै । 

हमारे सम्पण जीवन की ष्टि से ्राचुनिक्‌ यग बहत महृत्वपुणं रहा है । पटिम 
कै राजनीतिक तथा साँष्कत्िक गहरे चम्पकं नै हमारी जीवन को पद़्तिर्यो, सत्कार, 
विबारो ओर यहाँ तक संतेदन कै स्तर तक को बहत दूर तक प्रमावितं करिया दै। 
हमारा आधुनिक साहित्य इस नव-विकचित जीवन-दृष्टि से व्यापक चह्प सं स्फुरित 
श्रौर संबेदित है । एक प्रकार श्राधुनिक काव्य के विकास-क्रम में हम भ्रपनी बरंगच्ति 
द्र विकरतित्त होती दृशि क स्वष्य को देख चकते ई । काव्य में प्रकृति का स्यातं 
किसी न किरी ल्प चे सदा रक्षित रहा है, श्रौर उत्को विभिन्न परिकल्यनाग्रों बे 
काव्य-गत विक्रास-क्रम का सहारा भ्राधुनिक सांस्कृतिक ्रान्दोलन के विकास के अरघ्ययन 
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के लिए लिया जा सका है । भारतेन्दू-युग से लेकर वर्तमान नयी कविता कै युगः तक 
कौ चेत्तना क विभिन्न स्तरो का प्रभाव इनकी प्रकृति सम्बन्धी परिकल्पना षरं मौ पडता 
रहा है । 

भारतेन्दु-युग कं काव्य कौ भाषा ब्रन थो, गद्य साहित्य कै विभिन्न द्णोँं के 
विकास मेँ इस युग कै लेखकों कौ स्वच्छन्द भौर मुक्त मनोवृत्ति का परिचय अवश्य 
मिलता है । इस युग मं सामाजिक, घामिक, राजनीतिक चैतना कां व्यापक विस्तार 
ग्रौर प्रसार होना ारम्म हो गया था, रौर इस युग के लैखक्त मे इसको गहरी सम्पुक्ति 
देखी जा सक्ती दहै । अपने युग के बन्धनो, ख्यो रौर परस्परां के प्रति स॒जग 
होकर भा इनमे विद्रोह को वह सक्रियं भावना श्रौर व्यक्ति की मुक्तिका प्राग्रह नहीं 
षायां जाता जो रोमाटिकों की विषेषता होत्ती है । सुषार, परिष्कार उनकी प्रधान 
हेष्िं है, इसीते भारतेन्दु-युग के लेल में स्वच्छन्दता म्मौर मुक्ति के स्थान पर मौज भौर 
उल्लास श्रधिक दै। यही कारणा ह किं यदिवे विचारों की मूक्ति की ष्टि से भ्राधुनिक 
मनोवृत्ति के मधिकं निकट रँ तौ भावेना भौर स्वभावमें वे सामन्ती भाव-भूमि पर 
धिक जानं पडते ह । काव्यं मे ्रनभाषा के प्रयोगं कामल कारणा भी वही है। 

भारतेन्दु के काव्य में प्रकृति की परिकल्पना मं सामन्ती युग की भावना अन्त- 
निहितं है । उनकी ब्रकत्ति कहीं रीति कं उही पन-विभावं के रूप म; कहीं भक्तिकालीन 
चरर की सावना वे प्रतिभासित या भन्दौनित, भौर कहीं-कहीं संस्कृत सारित्य की चित्रमत्तां 
कै साय प्रस्तुत हई है," पर रोमांटिक भावावेग, कल्पना, सौन्दयं भौर प्राावैगं के साध 
थर कितं नहीं किया गया दै । कटी-कटीं प्रकृति अपने सहन खूप मे स्मा गयी है- 

"देच, भूमि चारो ्रोर हरी-भरी हो रही है । नदी-नानै, वावली-तालाब चब 
भरं भये । पच्छी लोग पर सबरेटे पत्तो की राड्‌ मेँ चपचाप सकपके चै होकर बहे है । 
बीरबहदी प्रौर जुगत्रु पारी-पारी रात श्रौरं दिनं कौ इधर-उधर वबहूत दिखाई पडते 
है| नदियों के करारे घमाधम हट केर निरत ह ।'` इन्त चित्र मे नै खक ने ग्रङ्ति क्ता 
स्वतन्त्र ख्य भ्रंकित किया दै । पर यह ष्टि व्यापके प्रकृति के ल्प मे परिनक्षित्त नहीं 
हीती । इसके अतिरिक्त यह गद्य मे वणित है भ्रौर अन्ततः वियोगियों को तो मानों 
छोरा प्रलय-काल ही अया दहै", कौ भावना से सम्बद्ध दै । आरतेन्दर में प्रक्ति-वरान 
की व्यापक प्रवृत्ति रीतिकालीन उक्त्त-वंचिञ्य अथवा भ्रालम्बन-सम्बन्धी भाव-व्यंजनां 
कीरै) 

तरनि तन्नात्र तमाल तदवर बहू छाए । 
चके कूल सो जल-परसन-हित भनहुं सुहाये ॥ 
१. शरौ चन्द्राचली; इरिरिचन्द; श्यकं २५३ । 
२३, कही; बह; शंक २। +. 
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कं प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोभा ॥ आ" ५ 
भा रतेनदु-युय के बाद हिन्दी-काव्य मे महावीर प्रसाद द्विवेदी क नेतृत्व मँ खड़ी 
बोली का श्रयोग काञ्य मे प्रचलित हमा । इसके साच हिन्दी काव्य कौ प्रकृति में 
प्रामूल परिवतंन षटित हृद्या । काव्य की प्रतिष्ठा में पुनर्त्थान-युग कौ आवना क 
भनुरूप काव्य की प्राचीन परस्परा श्रौर प्रतिमानों का महत्व स्वीङ्त हृश्रा । प्राचीन 
काव्यके खूप तथा ्रादर्चो को प्राचीन गौरवाली महान चरित्र कै साव स्वीकार 
क्रिया गया, पर उनकी सम्य योजना के माध्यम ते नयी परिस्थिति, भावनाश्रौं 
तथां चादौ को नये संदँ के साय व्यंजित करने का प्रयत्नं किया गया । इत्र स्थिति 
का प्रभाव द्विवेदी युग के प्रमुख कविर्यो, श्रयोव्या सिह उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय 
तवा गैधिलौदरणा गुप्त की प्रकृति परिकल्ना पर भी दैखा जा सकता द । इन कविरयं 
नै संस्कृत का अनुसरण एक सीमा तक ही किया ह । इनके काव्य में प्रकृति कै स्यल 
प्रस्तुत होते है, पर कवा-वस्तु की श्रनिवायं भूमिका के ल्प मे, केदल वणंन-सौन्दयं तथा 
कौशल के लिए नीं । इस युग के कवियों मँ कथात्मक योजना का संस्कार पादचात्य 
साहित्य से ब्रहीत दै, यच्पि उनकी डेली तवा चिल्प मारतीय महाकाव्यों के आदकं 
पर स्वीकृत ह । इस कारणा जहाँ तक शप्रियभ्रवास' तथां साकेत" जसे कार्व्यो म प्रकृति 
के स्थान का श्रदन है, प्रकृति कथा के नितान्त भ्रंगके रूप में उपस्थित हई दै । इनमें 
कीं भी केवल व्गान-पौन्दयं कौ दृष्टि से प्रकृति का प्रंकनं नहीं हूभ्रा दै। 
व्रायः इन महाकाग्यो अथवा कथा-काष्यों मे प्रकृति देद-काल की कथागत्त 
परिस्थितियों को प्रस्तुत करने के लिए भ्रकित दै रौर इस प्रकार भ्रपने वनात्मक 
रूप में प्रकृति वस्तु-परक ध्राघार है 1 कभी-कभी प्रकृति के सम्पकं से पात्र उसके प्रति 
सजग आव सै उन्मुख भी होते है, लेकिन एेची स्थिति मे किसी ब्रान्तरिक भावस 
उद्रेलित्त होने कँ स्थान पर उने कौतुक की भावना भ्रवव्रा लिक्षा कौ हृष्टि उभमरती 
है ।' इनमे अनेक स्वलों पर भ्रकृति-वर्शाना क माघ्यम सं कवा की षटनाश्नों भौर 
चरितो के मनोभावौं का प्रतिबिम्बन, प्रसरा भ्रववा प्रतिद्धाया व्वंजित को जाती है। 
ठेचा श्रनङूल शौर प्रतिकूल दोनों टष्टियो सं हृ्ा है, भौर कभी यह भ्यंजना प्रकृति 
की भूमिका में निहित हूर है तवा कमी सम्म फली हुई अकति के माध्यम से।' 





१. बही; वौ; अंक ३ । 

२. मिवप्रवास्त; अयोध्यासिंद उपाष्याव; सगं १,३ आदि । , 

३. साकेतः मैथिलीरारख गुप्तः सगं ४, यदना तटः; = पङटौ । 

४. साकेतः सगं = । प्रियप्रगासः; सगं ५ । र 


५ १रििष्ट-- 


परन्तु इस प्रकार को व्यजना प्रकृति क अपने स्वतन्त्र जीवन के प्रत्यक्ष ्रारोपके दारा 
हइ ई । 
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत काव्य कौ परम्परा के भ्राघार पर प्रकृति 
कै स्वतन्त्र सौन्दयं को स्वीकार किया है । पर उनके लिए प्रकृति का सौन्दयं वस्तुपरक 
 चित्रांकन से धिक नहीं रहा है । रामचन्द्र शक्न ने रीतिकालौन प्रकृति के माव 
उहीपन कूप क विरोध में उसके भ्रालम्बन ल्य कौ त्यापना की दै । इस ष्टि से उन्होनि 
प्रकृति कं स्वतन्व जीवन को रोमांटिकं भावना के भरनुसार ब्रहृण कतिया दहै, यद्यपि अपनी 
हृष्टि मे मूलतः संस्कारवादी होने क कारण वह प्रकृति कै स्वतन्व जीवन की भोर 
चन्म तो हृए- 
कविता, बह हाय उठाए हए, चलिए कविचृन्द । बुलात्तो वहाँ ।' 
पर उस्रके परति उनकी दृष्टि स्वच्छंद ्रौर्‌ मवत नहीं हौ सकी । अपनी हृदय का मधुर 
भार नामकं कवितार्मे वहं प्रकृति के प्रति भाकषित्त होकर भी उसका मात्र बरगांन 
प्रस्तुत कर सके दै, इस वशानात्मकता मे उपदेश वृत्ति का परिचय ही पिलत है । परन्तु 
जिन्न प्रकार द्विवेदी जी कौ प्रेरणा के राधार १२ लिने गये काव्यो प्रकत्ति काभ्य की 
कथात्मक् योजना का अंग होकर उपस्थित हई, उसी प्रकार शुक्ल जी के इस श्राह्वान 
का प्रभाव रोमांटिक मनोभाव क कवियों परर देखा जा सक्ता दै । 
जिन कवियों का उल्तेश्च करिया गया है उनवें भी रोभांरिक भाव कौ मलक 
एकदम न मिलती हौ, एसा नहीं है । समस्त वरां नाच्पकता क बीच प्रकृत्ति का श्रते 
रंग-ह्यो मे स्वतन्व रूप कई स्थतो पर प्रस्तुत हौ गया है जो इस भावना से एक स्तर 
पर सम्बद्ध मानाजा सक्ता है । परन्तु इस युग कौ प्रन्तर्वती रोर्मारिक काव्यधारा तं 
परकृत का ल्य अरपेक्लाकृत सअधिक मुक्त है ओर उ्रमे भावोल्लास, भावचिभोरता तथा 
भ्रात्मतल्लीनता आदि कां प्रवृत्ति इसी स्तर कौ है । श्रीचवर पारक में प्रजरति कै प्रति 
इस दृष्टि का विकास सर्वप्रथम मिलता दहै ।' जिस प्रक्रार उन्होने प्रेम के व्यापक प्रौर 
भ्रादशं स्प को अभिव्यक्ति स्वच्छन्द सूप में की दै, उसी प्रकार प्रकृति को भी उन्हनि 
उसके स्वतन्त्र रूप मे स्वीकार क्रिया दै ।' उन्होने प्रकृति को साधारण मौर सहज 
स्थितियों मे भी स्वीकार किया । काव्य में लहौ-बोलली ल्प के प्रयोग की प्रारस्मिक 
स्थिति कै कारण श्रीघर पाठक में व्यंजना शक्ति का विकास नहींहौ पाया था, इस 
कारणा उनकतं प्रकति चित्रण मं रोमांटिक भावौल्लास् श्रादि ब व्यंनना ऊवे स्तर कौ 


१, रामचन्द्र शक्ल; अमत । 
२. एकान्तवासो योगौ ओर स्वर्गीय बौणा तै । 
३. गुनवन्त हेमन्त तवा सान्ध्यं चन मेँ । 
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नहीं हो सकी है । उल्तेक्ठास्मक वर्णान शंलौ के साय करही-कहीं प्राचीन डंग के म्रा 
कारिक प्रयोग मिलते है, वर इत सहज कखन भ पयदक्षण, वात्तःवरणख-निर्मागा तथा 
भाव-प्रहण की दाक्ति अ्उदय व्यक्त होती है- 
उत्त वितल चिस्ब ते श्रनतिदही इर, उत्त 
सभय एक व्योम में चिन्डर सा लख पड़ा 
स्याह या रंग कुष्ठ गोल यति लता 
किया रति रण मं जंग उस्ने खडा; 
उतरते उत्तरत श्रा रहा या उर 
जिवर को दुन्य सुनत्तान वल था वडा।* 
इसमे भाषा ओर छन्द का मुज्त प्रयोग मावानुकरूल दै भक्ति के प्रति व्यापक 
मानवीय सरहानुमूति आर संवेदनज्लोलता कौ दृष्टि ते सो्ारिक्तं भावना कां प्रारम्भिक 
ल्प लोचनप्रसाद पाण्डेय तथा हूपनारायरा पाण्डेय जते कजिधौ में मिलने लगता है २ 
रापनरेत भिपाठी मे नावा ओर व्यंजना की टष्टि से इस भावना का भ्रगना 
चरण परिलसित होता दै । इतते लण्ड-रुया-काठ्यौ में चाद वैन का कालानिक 
स्वच्छन्द स्वल्प टै यर उमीके पनुषप प्रकृति का मुक्त भावाङल सौन्दर्यं भी ।3 इक 
क्रयढय में प्रकृति > सौर्यं कं प्रतिसद्व जिज्ञासा अर्‌ माकपा का रोमांटिक माव सर्वत्र 
ग्याप् है । इनके ्रादश्ं प्रेमियों में प्रकृति के सौन्दर्यं के प्रति अनत राक्षा है, उसके 
राञ्जि-राजि विचर हुए समन्वयं कं सम्मुख वे ग्रानन्दोल्लसित हौकर्‌ भावातिरैक की 
मनः स्थिति मेँ सवर कद्ध मूल जाना चाहते हँ । बे वास्त मे रोमांटिक भाव के प्रङृति- 
"कहे जा चकते है! इन प्रकृति-सौन्दयं के प्रेम मे सटुवरणा की भावना भी मन्त 
निहित है । इनमें प्रकृति कै याय रहने की, उसके सौन्दयं के सान्नात्कार कौ तया 
श्रात्मविस्मृत होकर उस्र सहचरण की म्रदम्य भावना पायौ जातौ है । जते प्रकृति 
सौन्दयं के उपभोग की कामना से मनुष्य उसते एकरस होना चाहतः दै- 
प्रतिक्षण तरतन वेष बनाकर रंग चिरम निराला, 
` रवि के सम्मुख विरक रह है नभ में वारिद माला। 
नीचे नील पमुद्र मनोहर ऊपर नील - यगन दहै, 
. चन षर बंड गोच में चिक यही चाहता मन दै ॥ 
यहाँ प्रकृति का सौन्दयं व्यापक विदव-ग्रेम कें ्मालम्बन-के स्मान दै । कथा-काव्य- होने 





१. सानत्य-अटनः श्रीषर्‌ाट़क + -- = ~: - 
२. मृभी-दु-खमोचनः लोऽ्पा०- बनिहगम श्रौट इलित कुलुमः ₹० पा० । 
ह. मिननः प्रथिकरः भ्वध्नं | 
४. प्रथिकः -वश्व-प्रुषमा | 


के नाते इन काव्यो मे धक्ति भावों ते प्रवरिते शौर प्रतिविभ्वित अंकित हई है; इस 
प्रकार कै श्रयोग पे उहीपनया ओरोपकते स्यान पर भौवोद्रंलन की स्थित्तिदै। रेसी 
स्थितियों मै प्रकृति मानवीय संवेदना कै - प्रति- गहन सहानुभूति कै साध व्यंजित 
हई है 
भ्रद्वं निना मेँ तंरागंरा से चरतिचिम्बित श्रति निर्मल जलमय । 
नौलं कोल के कलित कूल चर मनोव्यथा का लेकर श्राश्चप ॥ 
नीरवता मं अतस्तलं का नमं करो स्वरं लहरौ मे भर । 
प्रम जगाया करता था कह चिरहौ विरह-गीत गा-याकर ॥ 
परन्तु सौन्दयं तया प्रेम कौ इसं विह्व-त्यापी भावना से इन कार्व्यों मे कर्तव्य का पथ 
विष्टे प्रेकः तोक-परेव) ही प्रहस्ते होता है । भ्रकृति का समस्त सौन्दर्ये भ्रौर मेम 
हनं कौच्यो क नोयिको मं अन्ततः देग-परेम की प्रेरणा चन जाता बरं वे दीन-हीन 
जनतां कौ मुक्ति के लिए प्रयल्नदील हीते टै ।' वस्तुतः इनं खण्ड-काव्यो में प्रेमे 
स्वाधीनता तथा प्रकृति भ्रादि कौ दृष्ट्यां ते शुद्ध रौमांटिक भावना की श्रभिष्यक्ति 
भिलत्ती है । 
` द्विवेदी-युग की इस ब्रन्तर्वर्ती घारा का प्रवाह द्यायावादी काच्यान्दौलन के 
भरन्तगत्त चलता रहा है भौर गुरमक्त सिह, मूकरटवर पाण्डेय ततथा सिवारामद्ारणा गुन्त 
जसे कवियो कै कव्य मे उसको देखा जा सक्ता है । इन कवियों मँ प्रकृति के मक्त 
जीवने क प्रति गहन सहानृभरत्ि है । इस कारणा प्रकृति क कूपो, उपकरणों तथा जोवों 
कै अरति सदे जिज्ञास भ्रौर आत्मीय संवेदन इनके काल्य में मिलता है । इनके काच्य 
म अरङति मानवीय भावों के भाय अनेक सूम संकेतो रौर व्यंजनाओं वरं प्रस्तुत हूर 
है 1 पिछले कविर्यो में जोवौत्लास, सौन्दयक्र्वरा ओर भावात्तिरेक कै क्षरो तरे भौ 
प्रकृति कंथा का भरावार या पृष्ठभूमि बौ, पर इनमें प्रकृति भौर जौवन एक-दूसरे में 
प्रन्तषंटित शौर चैनिविष्टं है, दोनो एकं ही मनस्थित्ति, एक ही भावोद्टेलन शे 
स्फूरित होते ह । गुरं भक्तसिह की मूल प्रवृत्ति कथातमक्त लैली बर अपने को व्यक्त करने 
की है, पर उनके प्रवन्-काव्यौं बं चौ श्रगीत्यात्मक संवेग भ्रौर सघनता है । इस कवि 
म भाषा, दाली भ्रौर भाव-व्यंजना की दृष्टि तै पृं रोमांटिक उत्कषं देना जा सकता 
है, केवल प्रगीति कल्य कौ अ्त्माभिव्यक्ति तथा भनत्तपरकता का पूरं विकास इनके 
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~ ` ६. लनः रेकिदवा; दिविधा- 


नकत मध्य लके इरि के षद 
पंकञ कै मिलते ह दर्शन ॥ 


काव्य कौ श्राधुनिकं दष्ट मेँ प्रकृति २६१ 


काव्य में नहीं हो सा है! इनके काव्य में प्रकृति ब्रौर जीवन एक-दूसरे वे अभिन्न 
होकर प्रस्तुत हए दै - | 
पर्वत के चरणो में लिपटी वह हरौ भरौ जो घारी है, 
जिसे ऋरनेकौ फर कर है, फुर्लो ही ते जो पादौ है । 
उघके तट ते सुरम्य मू पर, ऋाड़ी के श्ठिलमिल घुघट मे । 
है नयी कलौ इक कके रहौ लिपरौ घासो के ही षट में॥' 
प्रकृति अपने जीवन मेँ मुक्त, स्वच्छन्द रौर श्रविगपुरा है तवा उसके इस जीवन 
कवि के मन का उल्लास रौर श्रान्दोलन व्यंजित है । इस समता या खमानान्तरता कों 
मानव जीवन के प्रारोप केखूपमरं नहीं निया जा सक्ता । येह प्रकृति का अपना 
जीवन दै, सौन्दयं है, स्यन्दन है जो मनुष्यं कौ उत्घुक, जिज्ञासु भौर उद्रेलित 
¦ हरिवालौ चे भरी हई टदै घाटी को गहराई 
जिसमे खग कूजन की धारा फिरती है लहराई । 
शिलालंड मँ भूति बनाती, बार वारिदेन से 
मग नें रुक कुद कट लेती है, भोललो मृगनवनी ते ॥ ` 
इस कवि मे प्रकृतिं की कोमल कलत्यना शौर आवना का उचित सरापंजस्य भी परि- 
लक्षित होने लगा है।' सिवारामरारणा मुत के काव्यो मरं प्रकृति का निमंर सौन्दर्यं, 
प्रानन्द भ्रौर उसकी भावाकुलता है, साच प्रकृति कँ प्रतिं सहचरण की मावना मी पाईं 
भाती है- ८ 
। 4 ` किन्तु श्रिये, धारा यहु निश्रित 
 हषविग उद्र लित 
` कंसो बही नाती है, 
.. उपर ते टट द्द, 
स्तर कठोर भुल्ञ-बन्धनों ते वट द्द, , 
विष्रम चरा चं सम नृत्य कर गातो है ।' 
मुकुटघर पाण्डेय के साथ सियारामशरणा गुप्त में अङृति कँ प्रति प्रगीति-मावन्य के 
भ्रातमानुमव के सात्र स्वच्छः मनोभावों का ब्रभिव्यक्तीकरणा मिलता । इन्हनि ग्रहति 


~~ *; १. नूदः गुरि जटा राव = = ~~; * ` "= ॐ 
२. बह; रौलबाला । ~ 
३. उदादरणार्य--अन्बुधि कुमार । = - ` 
४, ति° गुर; मंजुबोष । कविता -संदरदो भे-दवादल, श्ाद्री, मृण्मयी चादिं मे प्रति संडधौ 
कवितां द । 








स कक क 
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कै चर-प्रचर स्यो कै साय भ्रपनी निजी सहानुभूति को व्यंजित करिणादहै, मरौर 
भ्रात्मीता ॐ वातावरण मे उनका भावधु्ां भरंकन क्रिया है। मुषटटबर पाण्डेय ने 
सम्मवतः प्रकृति के इस समां टिक माव को सरवंप्रथम प्रगीत्ति मन.स्थिति में स्वीकार 


किया ईै-- ¬ ¶ 
बता भु ये विहग विदेशी ! श्रपने जो कौ बात, 
` पिच्डा चा तर कहां, रा रहा जो कर इतन रात ? 
इस नौर धटिका मेँ उड़ता है त्रु चिन्तित गात, 
पिडा या त्र कहाँ हुई क्यो तुको इतनी रात ॥ (कुररी ढे प्रति) 
> १ क 
| इस चीमा तकत विकपित हौ जाने पर भी रोमांटिक प्रान्दौलन भवे तक युगात 
संषटित नहीं हौ षाया या। परम्पराग्चों से विद्रोह, भ्रात्मानुभव कौ अभिव्यवितत 
कल्पना कौ स्कच्छरता, जीवन श्रौर जगदु कै प्रति नवीन अआकर्वरा, सूक्ष्म सौन्दयं-बोष 
भादि देसे तत्व हँ जिता समवरेश छायावादी काव्य में ही सर्वप्रथम हशर । प्रगति 
भावना तवा मनतपररकता का विङाय भी इमी काष्यमें देक्ना जात्ता है । इसी कारण 
छायावादी काभ्य मे प्रकृति श्रपने जीवित भ्रौर स्पंदित ङ्प मरं मुक्त भ्मौर स्वच्छंद चित्रित 
है । वस्तुतः दायावादौ कवि्यो नै व्यज्ति-स्वतन्त्रता, सौन्दयं कौ उपासना, दिव्यता 
तया महानता जये ्रपने श्रादशोँ को प्रकृति कौ परिकल्पना सं सिद्ध करने का उपक्रम 
कियाहै। भ्रारम्म में प्रकृति के भावमय, कोपल तथा गतिगील सौन्दयं के भ्रति कति 
प्रदनशील भ्रौर जिज्ञामु हुञ्ा है । सुमि त्रानन्दन पंत मेँ प्रकृति क भ्रति यह भावना विन्चेष 
ख्पसे पायी जातत द । इस जिज्ञासता रया प्रद्नशीलता मे प्रृति सहज रूप मे अ्माकचित 
करतौ है, किसी रहस्य भावना. चै नहीं- 
कात सरोवर का उर 
कित इच्छा ते लहरा कर 
हो उठता चंचल, चंचल ?" 

छायावादी कवि कल्पनाजीवी श्रौर स्वप्नदरशी है, इस कारणा उस ङ लिए समस्त प्रकृति 
उसकी मक्त कल्पना का क्षेत्र रही है रौर उसने उसमें अ्रपने स्वप्नो ॐ द्ायाविम्बो को 
श्रंकिति क्या । पिद्धत् रोमांटिक भाव से प्रमावित्त कदिर्यो ते प्रकृ को अपने सहज 
जौवन त्था भवी कं स्तर पर ग्रहा किया था, पर इन कचियौं ने प्रकृति के जिश् 
व्यापक चेतना तै उदूमासित भ्रंकित किया है, वहु कल्पनात्मक सौन्दयंबोष से अनु 
प्राणित दै । = 


१. जि गत्ता, मौन-निमंवय, कालः बादल ^नी कवितां मे ; निष्ापा से । 


काव्य की आाचुनिक हृष्टि में प्रकृति ३६३ 


मुख्यतः प्रगीत्यात्मक काव्य होने के कारणा यावादी काव्य में भ्रङृति का 
चि मय दृद्य-विघान, पृष्ठमूमि ह्य मं श्ंकन अ्रयवा स्वतन्त्र आालभबन रूप बहुत कम 
मिलता है 1 "कामायनी" जैसे महाकामभ्य मे प्रकृति चित्रा का यह ल्प यत्र-तत्र ही श्रंकित 
है, सद्पि उसकी समस्त रगस्वली कृति ही है । ये वणान बहत संिप्तं ई, ्रारम्म 
र हिमालय का वर्णन अरौर इती प्रकार मनु श्रद्धा श्नादि कौ यात्राके प्रसगे भी 
हिमालय का चित्रा दै- 
नीचे जलधर दौड रहै ये 
सुन्दर सुरघनु. माला पहने 
कंजर कलम सटा इठलाते 
` - चमकाते चधता के गहने ।' - 
परन्तु इन चिव्रणों मे प्रकृति के सहज रूप के स्थान पर अलंङृत आदश रूप है । प्रखाद 
ओं प्रकृति के स्वच्छंद खूप का प्रभाव है, उन्होनि मानवीय भावों कै सूक्ष्म सौन्दर्यं को 
व्यंजित करने के लिए स्तुत खूप मेँ व्यापक प्रकृति का प्रतीक विधान क्रिया है । यहं 
'कामायनो' के "धद्धा, काम, "वासना", तथा 'लज्जा' आदि स्मो कं पतौक-विघ्रान 
रै देखा जा सक्तादै। सगं केस मे भागों की कोमन अर परुकषम सौन्दयं व्यंजना के 
लिए प्रकृति प्रतौको की श्र.तुतत खूप मे योजना की गयीदहै-- 
नव नोल कंज रहै कौम रहै, 
कुमुम को कथा न बन्ड हई, 
है भर्ता क्ष धामोद भरा 
हिम कलिक। ही मकरन्द हई 1 
इस प्रकार कौ माव-व्यनना के लिए प्रकृति-परतोको का प्रस्तुत-विधान न्य द्यायादादी 
कवियों जे भी भिलता है । पत कौ अनंग", "उच्छवास", "रसु", टया मधुवन जसी 
कविता मरे ेसां ही प्रयोग है, पर पंत का बिम्बविधान प्रसाद कै समान जटिल नहीं 
` है, उसमे सीधी भादव्यंजना हौ सकी है भौर व्यापक सवेदन को भकृति के माध्यम चे 
व्यक्तं किया गया है । उनका प्रमुख कारण दैक्रि पत कौ इन कविताध्रो म.मी एक 
श्नोरं तरेकृति प्रत्यक्ष शौर प्रस्टृत है तवा द्री भर भावों का ्राचार सदा परोक्ष मे 





१. कामाथनो ; २ दस्य । श्सी अकार्‌ दशनः, खड मं । 
२. बहौ ; काम । एंत को नगः कविता तुल च ह, उदा°-- 
“_ ` कट षका कलिकाके उ से 
सहसा तसौरमं का उदार, 
गधि मुर हो अष स्मर्य 
लगा भिन्कने विविधं प्रकार्‌ । 





३६४ च. ~ 


नहीं रहा है । इसी वारणा इन प्रकृति शपो मेँ रोमांटिक भावना की स्वन्दंदता है । 
कवि नै भ्रहृति को सौन्दय-कल्पना के अनेकं प्रतौक-चिरवो को मुक्त रूप चे प्रस्तुत क्रिया 
है पौर बीकचःवीच मे अपने भावों को रलकर उनको उन्हीं की व्यंजना से सन्निहित 


कर दिया है-- 
3 तिसक्रते, अस्थिर मानत्त चे | 
बाल बादल-प्रा उठकर प्राज्न -- `: = 
सरल, अस्फुट उच्छ वां 1 
्रपने चाया के पलों जें 
(नीरव धोक भरे जरो मे) 


नैर य गथ, कल गंन्ीदर सेघ-त्ा 
>=: :: ` आच्छादित करने खारा श्चाकान्च + - ` 
छायावादौ कवि ने प्रक्रति कौ अपने जौवन कै अन के क्प मँ स्वौकार क्रिया 
है, भरकृति उसके लिए अनुभव या संवेदन की दस्तु-रूप आलम्बन मात्र नहीं है, वरन्‌ 
उसका व्यापकं कत्पना-कषेत्र है । अनुमति के स्तर प्रर वह कवि के जीवन से अभिन्न 
होकर उपस्थित हई है । अकति की समस्त सौन्दयं-कल्पना में कवि का सूदम-भाव निहित 
रहता है- ; 
प्राह्वाद, प्रेव श्र यौवन का 
नव स्वग, सद सौन्दयं सृष्टि, 
मंनरित ब्रजति, भृक्तित्त बिनंत, 
कूजन गुंजन की उयोम वृष्टि । 
कभी.ख्प्नौर मवकोव्यजनाकंश्राप्नार पर व्रति वित्र अरषने समस्त.बातावररा 
करौ सजीवा के साव प्रस्तुत होता दै । पंत की "वध्या", तया “चांदनी जसौ कवितां 
जँ ओर निराला की श्ंन्या-चुन्दरी' कविता में यदपि मानवीय क्प श्रौर भाव का 
आप एक सीमा तक प्रकृति प्रर क्रिया गया है, फिर ओ प्रङत्ति का चित्र ्रधिक आय 
खूप मं सामने भ्राता है । निराला कौ कविता मे वणा मंत्री तया पतीक-योजना 
सभ्या का वातावरण भरनी समस्त भाव-स्थितियों के साच प्रकत हो गया है 
ब्रलतता को-सो. छता. .._  _ __ 
किन्तु कौभलता कौ वहु कली 
संनो नीरवता के कन्धेपर इति बाह ` 
द्वह -सौ भम्बर-पय से चली । 
४ ` ` द. कल्लविनीः पतः उच्चवास । ` पल्लविनौ; पतः; उच्छवास । 
२. बौ; बहो; अल्मोडे का बन्नन्त । 


काव्ये कौ श्रोधुनिक दृष्टि मेँ प्रकृति द 


परन्तु प्रकृति के इष प्रकार के भागवत सौन्दर्य चित्रौ कौ अपेक्षा इन कवि्यो म मानवीय 
खूपाकार, भाव-स्थिति्यो तथा मधु-क्रडाभों को अरकृति पर भ्रा रोपित्त करने की प्रबत्त 
अ्रचिक मिलतो ह । रेखा अवदय है कि यह अारोप स्थूल भ्रौर परम्परागत च हौकद 
क्ष्म कल्पनात्मक प्रतोकों, संकेतो भ्रौर भआवःव्यंजनानो के श्राघार पर हृश्रा ह । वस्तुतः 
छायाबादौ काव्य रिल्पगत्र संस्कारो के प्रति अत्यधिक सङ्ग रहय है, इत्र कारणा 
उसमें भावात्मकं मुक्तिक स्थान पर कलात्मकः वंदिश्य का भग्र प्रारम्भ चै ्रागया 
हैर लार्षाराक व्यंजना, नये अलंकरण, नये प्रतीक -विधान का विशेष विकास हृभा 


& । इससे भाषा को व्यंजक दाक्ति तो ब्दी हौ, पर रोर्माटिक मनोमाव का वैसा 


विकास नहं हो सकता । इन कवियों कौ अनेक कवितां म मानवीय दारीर का, मचु- 


डामर का तथौ संवेगो कां सागोपांग आरोप प्रकृति पर हृ है । दसा रवय है कि 
इदं प्रकार के श्रारौगो नं कवि की व्यापक आवभूमि के कारा ख्य-चित्र कै स्थान पर 
आविद्धेन कौ व्यंजन प्रमु हौ गयौ है । निराला कौ श्जुही की कल चरं प्रकृति की 
ती ही सागोपाय योजना हई, जिघमं जाचावेग के कारणा नया सौन्दर्य बौ है । पतने 
"बसंत' श्रौर "वीचि विलास म इसी प्रकार कौ कल्पनाएं की हैँ । प्रसाद मँ यह प्रवृत्ति 
अत्यधिक पायौ जाती है ।' इस भ्रारोष की वृत्ति कै कारण ग्रनैक बार प्रङ्राति लाल्ल- 
कतकं तथो प्रतीक-कैली में बर्यं-विघय मातर रहं जाती है, जव कि रोर्मारिकं कवि 
प्रकृति को मनुष्य के जौवन तथा मावनाग्मो मँ स्वत-स्फुरण की भावस्थित्ि मेँ ब्रक्ितं 
करता दहै) ल ~ 
कभी-कभी कल्पना का भतिरेक ओर लांकषरििक वै चिन्य का घ्राग्रह विस्तृत श्रङृति 
चिं कौ योजना में प्रकट हरा है । पंत कौ 'संष्या-तारा' ओर 'नौका-विहार' जसी 
कवितां में प्रकृति के भावमय वातावरण, काररनिक सौन्दर्यं तथा विम्बमय चित्र 
-विान के साय यह प्रबृत्ति--भी परिलक्लित्त होती है । पर्तु इनमे कवि कँ आष्यास्म 
स्यो को निहित करने के मोह ने भ्रकृत्ति कँ -जीवन त्रा सोच यं को, जो सामान्यतः 
-कविता में अस्तुत है, ग्रम्स्तुत प्रतीक-विधान के समान भ्रमु करके कविता क) नावा- 
मक व्यंजना को हल्का कर दिया है 4 इन कविता के आरम्ब म प्रति का 
-चजोव श्र मावमय चित्र है-- नीरव अलात सच्या मे साहा कन प्रान्त इञा ड । पचो 
कक श्रानत अधरो पर वन का निखिल भैम॑रसो गया, जसे बीशा कं तारो मे--श्वर न्लौ 
जाय ।' इसी प्रकार--शांत, स्निग्ब भ्रौर ज्योत्स्ना ते उज्ज्वल तथा अपलकं अनन्त 
नीरव भूतल पर भ्रीषड बे बिरल यंय द अवल सगल ऋष्या पर भांत, क्तात तथा 
निदचल लेट है ।' दूसरे चित्र मँ भ्ारोप को भावना भविक है, पर दोनों बे प्रकृति का 


ख्य अर भाव दोनों सवनत्ता से व्यंजितत दँ । जहां तक जवन आौर भावना कौ चमा- 
1 


१. प्रसाद; बतो बिमाकरौ जाग री, लाज मरा सन्द, मलयानल तथा नीरद रादि | 


३९६ | ` परिशष्ट-३ 


नान्तर व्यं जनाएं दह बल्पना का सौन्दयं ब्रभिवृ ही हमा है- 
इलं भ रे इलंम अरपनाषन, लगता पह निखिल विद्व निर्जन, 
बह निष्कल इच्छा से निन । 
श्रववां 
बहू कोन विहग ? श्या विकल कोक, उड़ता, हरने निज विरह शोकं ? 
चायाकी कोषो को द्िक ;' 
परन्तु भ्रन्ततः श्रात्म , "नग दर्शन” *भररि तस्व -ज्ञान', 'दादवत जवनः मौर श्रमरत्व दान 
प्रादि कै दानिक चिन्तने से काव्यात्मक भ्रनुभूति बोकिल हो उदी है । | 
जिन कविताभ्नो में प्रकृति के साय व्यापक भाव-व्यंनना है उनका वातावरा 
अधिक सहज घौर मुत दै । पत कौ 'हिलोरो का गीत, रथम रदिम' तथा "बादल 
परादि प्रगौति्यो नें शकृति मानव जोकन के साय संचरा करती हई भरनुप्रारित है । 
उमकी क्रीड़ा, गा, संचरण, स्पंदन, संतरण, स्फुरणा प्रादि कवि की कोमन कल्पनाश्रो 
जोन कं घरनज्नात्फार सें सपेदित करत वहु अय्य ङ्ैकवि नें जिस प्रकार यथं 
सद्र म्राने जीवन को कल्पता-लोकमें रथा है, उदी र्तर ५२ उसने प्रकृति के सौन्दयं 
कोभीस्ीकार जिया है । निरालाने त्रान "बादल राग में प्रकृति की शक्ति प्रौर 
गति क भ्राधार्‌ ¶१र्‌ रोवन क कठोर यथां का अ्राबाहन भ्या है- 
इस मरोर से- इसी ज्ञोर तै- 
धन घोर, गु, गहन रोर त 
भु कं गगन का दिखा सषघन वह छोर ! 
राम अमर ! श्मम्बर मे र निज रोर )' 
यह कवि के व्वितित्व की इत ल्य मं घभिब्यवित है1 षर षत कां व्यक्तित्व ग्रपनी 
कोमलता में कल्मनाग्नो मरे विचरणाश्ञील रहा है । जीवनं श्रौर प्रकृति का परिवतनशील 
-ञ्नौर कठोर यथायं ल्प कवि के सम्मृल कमी ही प्रस्तुत हमरा है, अओौर "परिवतंन' तथा 
त करो वंसी कवित) मे उशरका वदना हृप्रा यह मनोभाव ग्यजित् हु परा है । परन्तु 
कवि परिव्तन तथा पततनर की कामनो नये जीवन की-सम्भावना क श्राघार षर कर 
तकादहै-- - ` ` * = 
र [श ककार जाल जयं में फते च्च 
.‡ "` " "क्रे नंवलं संघर- पल्लव लाल | 


१. प्रल्जवेनी; यतः संध्य. तरा, नौका विहर । 
२. प्ररमल; निद्यलाः बादल शरन । 


काव्य कौ भ्राधुनिक टि मेँ कृति ३६७ 


राणो के मर्मर से मुखरित 
जोवन कौ मांघल हरियाली !' 

पंत जें प्रकति-सह वरणा की भावना भी मिलत्ती है, यहं उनके प्रकृति के साहचयं का 
परिणाम है। कवि "विहग कुमारी ते उषके सोने के यान के विधये प्रहनञ्चील 
होतः है रौर "विहग बाला' को "सखी के समान सम्बोधित करता द । १रन्तु इष 
साहचयं मे कवि के मन का प्रकृति के सौन्दयं कै प्रति प्राक्चरणा श्रौर कौतूहल ही 
श्यक्त हृ्रा है भौर बह प्रकृति के समान अपने जीवन को भी कत्पनाशो से अनु- 
प्राणित्त करता दै ।' 

 छायावादी काव्य में प्रकृति कौ रोमांटिक परिकल्पना मेँ इस युग कं नघ्य 
दध्यास्मवाद का व्यापक प्रभाव परिलक्ित हृ्रा है । फलस्वरूप प्रकृति कौ रोमांटिक 
घदचेतनावादी परिकल्पना के साव छायावादी कवियों मे प्रकृति क जीकन-प्रवाह्‌ मँ 
्राध्यात्सिक भाव-बोध के प्रतीक अर ्रथं के संकेत प्रस्तुत करने को प्रवृत्ति 
विकसित हई है । साधना तया व्यक्तिगत ईडदर सम्बन्धी विदवास के अभावे इस 
न्राव्या तमक व्यं जनां को स्वेश्वरवादी अथवा रहस्यवादी कहना संगत नहीं है, पर 
तेमांरिकं प्रकृतिवाद से इसका अन्तर स्पष्ट है । चछायावादी जब प्रकृति कौ चेत्तना, 
कल्पना नौर सौन्दयं में किसी व्यापकं सत्ता का (जो प्रकृति से अतिरिक्त दै) म्राभास 
पात्ता दै, सेमां रिक्त कवि से उखा ब्रन्तरं हौ जाता है, क्योकि उसको स्वच्छन्द भावना 
र प्रकृति उसके अपने जीवन क समान अनुभूत, षंवेद्य तथा साक्षात्त है । पततम इस 
भावभूमि की प्रारम्भिक्त त्विति मिलती दै । वे श्रकृति कै प्रति जिन्नात प्रौर कौतुक 
भाव चे यह संकेत ग्रहण करते है ।3 कभी प्रकृति पर भ्रव्यवत प्रिय के भ्रारोपसे यहं 
भाव व्यंजित हभ है । निराला तँ एसे प्रयोग है" पर प्रसादे रँ यहं अवृत्ति बहत 
व्यापकं दै | महादेवी के काव्य मे भ्रकति या तो व्यापक भ्रव्यरत्‌ सत्ता कं संवेत ग्रहण 
कराने के भाव से प्रस्तुत हई दै या उस अव्यक्त प्रिय कं व्यवित्तत्व को उत्कं माध्यम 
से व्यवत किया गया है अथवा मधु-क्रीडान्नों कै प्रतीकं कै य में उसका उपयोग जिया 
गया है 1" 





१. प्रल्लविनीः पंत; द्रत नो । 

२. बही; वदो; ने का गाने, विहग बाजां कै अत्ति । 

इ. इष्टा; बहौ ; मौन निमंत्रण । 

छ. परिमल ; निराला ; जानो फिर एक बार, मौन रहौ हार्‌ । 

५. भरना ; प्रसाद ; खोलो दार ; सूं “आयः को लिया जा सकता द । 

द. यामा ; महादेव ; मुसकाति, कैत अरा नन, धीरे धारे उततर चित्तिन सै, लयं मात मदिर, 
गति ताल ज्मर्‌ । | 


३९० ~ ~ = --परिसिष्ट--३ 


छायावादी काव्य क ब्रन्त्॑त्त रा्वीय चेतना कई स्तरो पर प्रभिव्यक्त हई दै । 
राष्ोवं भावना का दवीकरंण मारत-माता कौ कल्पना मं हा । इस ल्प मं सम्पुरां 
भारत की कल्पना मैथिलीक्षरण गृप्त (मात्भूमि) तथा जय्षंकर प्रसाद (देश हमारा, 
भागरतव्ं) आदि कंविर्यो नै की दै । स्वाधीनता कौ इच्ा-ग्राकांक्ना की अभिव्यक्ति 
प्रकृति कं माध्यम चै की गयी §, उदार माखनलाल चतुरी की "कंदी ओर कोकिला 
थवा सुमद्राकृपारी चौहान की वीरोौका कंसा हौ क्सन्त ?' शमादि कविताएं । इसी 
प्रकार राष्रीय संघं, विदेशी शक्ति कैं प्रति विद्रौह तवा विष्लव श्रादि की भावना, 
बालङ्ृष्या शर्मा नवीन तवा रामरधारी सिह दिनकर ' दिने पकरुति चित्रो रे व्यंजितं 
की टै। । 
पिद्धने छायादादी कियो मं रोमांटिक भआकावेग की निराक्ता, अक्साद त्तथा 

नियतिवाद की भावना मिलत्ती है, साय ही कुचं मँ अराजकता, उच्छ लता तवा 
0 न्दिकता का भ्राग्रह विडोष द्रि्ाई देता दै। संसार की नदवरता भ्रौर क्षरिकता क 
प्रतिं सजंगं बच्चन मे प्रकृतिं कै सौन्दयं कै प्रति यही निरादा, प्रवाद की भावना 
वरम टै । कवि जीवन क हास-विलाचं में मग्न रहना इसीलिए चाहता है कि- 

चेता चिर पतक च्रायेगा, 

कोयल न कृटूुक चिर पायेगी, 

जुलवुलं नं श्रधंरे भे गागा 

जीवन कौ ज्योति जगायेगो, 

श्रगित मृबु-नव पल्लव के स्वर 
"भर भरः नं सुने फिर जायेगे ॥ 

प्रणाय-प्रेम कैं उल्लाप में कवि संसार्‌ को विस्मृत कर देना चाहता दै, पर उसा 
क्षणिकता मं उसे भ्रपना प्ररव-विलासर भौ नदवर लगता दै नौर्‌ इसी भावना चै वहं 
रतसादग्रस्त जान पडता है- 

कितनी बार गगन कै नोचे 

प्रटल प्रसव के बन्धन दूरे, 

कितनी बार धरा कै ऊपर 

प्रेपति-प्रियतम के प्रण दै । 

चां द-सिततारे भिलक्तर बोले ।' 
उसने प्रकृति क बीच का हाहाकार, विष्वं प्रौर्‌ उखकौी नदवरता कौ उ्तके सौन्दयं 
के साय देखा टै । नरेन् र्मा ने श्रा के विद्युडे न जाने कव मिन्ेगे' मँ इसी भावन। 





१, कवि-मारतौ ; बच्चनं ; इतत पार- उस्र पार्‌ । 


काव्य-की भ्राघुनिक दृष्टि मे प्रकृति ३६६ 


को न्यक्त क्रिया है--'मधुमाद् भ्रयेशा, श्यामल चटा धिरेगी, परै न भआङषा। 
इसे प्रकृति के चिरन्तन क्रम के स्रमक्ष अपनी नदवरता को रखकर देखा गया & । नरेद 
अरमा ने प्रकृति के कटोर ख्य के साय जीदन के यथां को भी प्रस्तुत किया है ।' भ्रचन 
नं प्रेम ङी भावाकुलता चनौर दैन्दरिकता प्रकृति के माघ्यम से व्यंजित हई है। ञ्मागे 
चलकर मौतकारो नौर प्रयोगकील कविरयो मे प्रकृति कै प्रति नव्य स्वच्छन्दवादी भावना 
मिलती दै । कच गीतकार कविर्यो ने प्रकृति ॐ प्रतिं ह भावना लोक-गीतौं चै ग्रहण 
की है। इन कवियों ने व्यक्तिगत सुख-दुःख, पीड़ा-व्यया, प्रंम-वियौग तथा भ्राचा- 
नराणां कौ लौकिक स्तर पर भ्रभिव्यक्ति कौ है । अनेक स्थितियों मे प्रकृति का सौन्दयं 
मनःस्थितियो के साय व्यंजित ह्या है, भ्रौर उसने कवि के मनोभावो को अधिकाधिक 
प्रभावित भी किया ड । इनकी श्रकृति जीवन की गहन अकाक्ञा श्नौर पैन्दरिक सौन्दयं- 
बोध की श्राकुलता से व्याप्त है । * 
> ८ 4 

परपोग-युग मेँ कवि की दष्ट यूग-जीवन के यथायं सते अधिकाधिक सम्पृक्त होती 
जा रही 2। अततः भ्राज कै कवि की प्रकृति सम्बन्धी परिकल्पना की भ्राषार-भरूमि 
सम्पृक्त यथायं है । युग-जीवन कौ इस गहन सम्पूक्ति कं कारण वहं प्रकृति के समस्त 
सौन्दवं विस्तार चे रोमांटिक जाव के स्यान पर अन्ततः श्रपनी परिस्विति के व्यंग कों 
ग्रहणा करता दै । रोमांटिक कवि काल्पनिक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से प्रात्मानु्मव 
करतां है रौर वह श्रपने जौबन कौ ्ान्तरिक श्रनुभूति भ्नौर आवल्ीलतां कौ एक क्रम 
मं ग्रहा करता है । आज का कवि जीवन को इतनी संबित योजना आर्‌ साक 
चंगति क रूप मे नहीं देखता । वह प्रत्येक स्थिति को जीता है, प्रत्येक स्थिति को 
वेदित करता है । यही उसकी यवां अनुभूति है । संगति, व्यवस्था ्रौर क्रम जीने 
गनौर भोगने वाने कौ दृष्टि नहीं है, वह तो इतिहास का क्रम मात्र है । भरतः आज का 
कवि भ्रपने अनुभूत को सजंन मानता दै, प्नौर इस प्रकार प्रकृति के जीवन कै प्रति वहु 
प्रसम्युक्त भी रह पाता दै। 

ब्रकृति अन्ततः कवि के लिए वस्तु-तत्व दै, रोमांटिक मावादेश के चाथ वहे प्रकृति 
का चाल्लात्कार नहीं कर पाता । कवि प्रकृति के संवेदन को अपने व्यक्तित्व के प्रसार 
म समाहित कर लेता दै रौर अपने व्यक्तित्व के सामाजिक परिवैदा की अनेक विषम 
परिस्थितियों का व्यंग करता है । अज्ञेय 'हवाई वात्रा' में प्रङृति-चित्रण के साय 

१, बह्वी; नरेन्द्र ; चवगन क} राधो रातत, ज्येषएट का मध्या । 3 
२. बहम ; अंचल ; शारदी या ; वर्षन्त फे बादल । 1 
३. शिवरमगल सिंह “मनः तथा शम्भूनाय सिंह आदिं की भृति विवियक कविता मे । 
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नागरिक सभ्यता के व्यंग कौ उभारते है ।' नया कवि प्रभावात्मक शली में प्रकृति के 
साच जव स्रामाजिकं जीवन को एक साथ ग्रहणा करता दै, उस समय प्रकृति के चित्रौ मँ 
विष्य चलता ओौर माव-वोध की उलन बह जाती है, वर इससे व्यंजना की माभिकतां 
भी बढ़ती है । पह व्यंग प्रकृति-चित्रण के किए चने गये विचित्र बरप्रस्तुतों से अधिक 
चमरा है- 
पदिचम की गगन लिडकौ के उन नीले घने ज्ञीशो षर 
ग्राज को बीमार, बुश 
वाँ को ये रोज्ञनिषां- 
पीले रिचर कौ तरह 
„ फल रही, फंल ग्यां । 
भ्राज तो बौमार सभी, 
बेहोश सभी 1" 
भाजकेकाव्य मे प्रकृति संबंधी इम दष्ट के कारण कवि मुक्त भावं से उसके 
कतन्दयं श्रौर सहचरण का उपभोग नहीं कर पाता है । इनमे कुद कवि नव्य-स्वच्छंदवादी 
भावधारा से प्रभावित भौर वे प्रकृति के संपकं मेँ रोमांटिक भनोमावोँ से, उसके 
पन्धिक सौन्दयं -बोध रौर काल्पनिक प्रत्यक्षीकरण चे प्रेरित है। लेकिन उनपर भी 
प्राधुनिकता का ध्रभाव इत्र सीमातक हँ कि कवि इषं भावाेग कौ स्वत्तः एक स्विति 
के ह्पमरं प्रपनेसै भसम्पृक्त कर तेता है या श्रन्ततः वस्तु-निष्ठ ष्टि से प्रकृति मेँ जीवन 
कै व्यंग्य को उभारने में समयं होता है । कवि प्रकृति के चम्पकं म रोमांटिक मनो- 
भावों ते आन्दोलित अवद्य होता है, पर बह उसकी यवां इष्टि को श्राविल नी 
करता, वह्‌ युग को विवमत्ता कं प्रति जागल्क हौ जाता है- 
हवा को फाडने जाते 
उन बम धर बह बमा 
लगाने खम्यत्ता में श्राव 
कि जिनकी चोल सो छाया 
{चे है चब नगन कालां 
विच है ए्चिवा ग्रो हन्त 
योर शांत सागर पार ।' 


१ वाचा अरौ ; अेय ; इवा वाधा । 
३. बन पाली सनो ; नरेश मेदत्ता ; बोमार सोमः कै किना 
३. भूप के धान ; मगिरिजाकुमार्‌ माथुर ; धूप के धान्‌ । 
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रौमांटिक मनोभाव प्रक्रति के प्रति कवि को ्आाक्रवितत करता है, पर यह सारा सौन्दवं- 
बोघ द्विचिवा तथा उदात्तौ मँ बदल जाता है । वहं शुद्ध मन:स्थिति के स्तर पर प्रकृति 
ग्नौर कवि का सहसंवेदन मात्र रह जातादै जो प्रकृति कै विम्ब, अमाव तवा संकंत- 
विरो म व्यंजित होत्ता है । जिन कवियों मेँ प्रकृति कै प्रति रौमांरिकं मनोमावे अधिकं 
है, उनमें प्रेम प्रौर मुक्ति कै क्षरो कौ मन:स्थिति में प्रकृति का सहचररा मिलता है ।' 
पर युग के संदभं ने कवि कौ ्रधिकाधिक् यथायं दृष्टि दी है ओर प्रकृति सौन्दयं कौ 
माया के बीच यह आव कवि व्यक्तं करतां टहै-- 

भ्राज इत्त वेला में 

इदं ने मुकको ओर इुषहर ने तुमको 

तनिक श्रौर नौ वका दिवा 

ज्ञायद यहौ तित तिल कर पकना रह जायगा 

साक हए हो कौ इपहर पां फला 

नोने कोहरे कौ ऋौर्लो मे उड़ जायगी ।' | 
रोमांरिक कल्यनाद्मीलता रौर भाचावैग नयी कविता यै वणंतः बहिष्कत नहीं दहै । 
प्रकृति के सहसंवेदन सम्बन्धी प्रमाव-चित्रो में यह मनोमात्र तया सौन्दर्यं -बोघ का प्रारोप 
बरिखरे हुए अचवा प्राव ख्प मे प्रंकित होता टै । कवि सागर के किनारे उसके 
"रहस्य क्रौड से निकली हृ नौली ल्पहली परियों कौ भिलमिलातौ मायाकौी जो 
वि्नास्मयी रंगरलियां देता है, उचते उक यन में सौन्दर्यं -ससर्पसा की एक निष्काम 
स्मरति-जगमगाहट मीठे स्वप्न के बो की अनुभूति भर' रह जात्ती दै । श्रौर वस्तुतः 
बाद मे (कल) उक मनःस्थिति में इस प्रकृतिं का श्ाभाश्च रह जायगा- 

जब ये मिच्मिचाती लहर चकित सौ जागी * * * 

जब इनके गुलाब चेहरों को चटच्रतो ताग में 

भुस्करार्येगौ दिषो भ्रम लोलाएं । - 
श्राज कवि म्रपने सारे अस्तित्व के प्राथ जौ उयलन्य करता है उस्तीको चस्प्रेषित्त करता दै, 
ग्रतः उञ्चके काव्य यें प्रन अर सौन्दयं व्यापक सदम म प्रस्तुत होति है, जिसने उस्म 
रोमांटिक व्यवित्तगत्तं चोमा का घ्रत्तिक्गमणा हौ जात्रा है। इस्के सावं ही मन 
स्थितियों के बदलते हृए कूपो के साथ भाव की क्रमिक्ता नहीं वनी रहती, अनेकं 
विचार श्रूभियां तया संवेदनाएं एक दुसरे नँ उलमः जातौ हँ । ्यक्ितत्व की समग्रता में 


१. बही ; कहो ; रात हेमन्त कौ । सात्त गोत्त चं ; धम्बीर भारती ; पफारन बी शाम ; बसन्त 
दिन । 

२. सात गतं कै ; भरतौ ; नक््वर्‌ कौ दोपहर्‌ । 

३. चक्रव्यूह ; ऊ कर नाराय्वा ; सागर के किनारे । 
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प्रकृति परेम अर सौन्दयं के भिन्न स्तर्‌ ग्रहण कर नेती दै, कवि की भस्तित्व को 
उपलन्ध करने की भ्राकांश्चा मे उख्की सारी व्यंजना बदल जतत है- 
बो भुभ्केः 
चह मंत्र 
जिते यह तुम्हारा खरल, पहला कहर 
तल को कार दे, 
गहरा बना दे, 
ग्मौर गुकको सोल नले । 
ह तुम्हारा छलच्छलाता, प्रर, निमंल प्यार 
प्रर मेरा इब जाने को उमणता ज्वार । 
श्राज कवि प्रकृति का बरन नहीं करता, वह उसे अपने जीवन भौर संवेदन 
के साय ग्रहा नहीं करता रौर न उच प्रभावित मनःल्थितिर्यो को उसके साथ अभिः 
व्यक्तं करता है । वह कैवलं जीवनं अथवा अपने श्रस्तित्व कँ प्रसार मे प्रत्यक अनुभूत 
क्षरा की संवेदना को प्रेषणीय बनाता है । इसी कारण बह प्रभाव-चित्रों भौर बिम्ब 
चिजो का सर्जन करता है जिनमे उसकी संवेदना कै साय बाह्य ्रकृति एक ल्प हो जाती 
है । इस प्रकृति परिकल्पना की सौमा व्यापक दै । कहीं प्रकृति क्रा यह भ्रंकन दव्य 
विधान मात्र प्रस्तुत करता दै, उसका ब्ननलंकरणा या नयी ग्रधस्तुत-योजना इख नयी 
कान्य-रचि क भ्नुकरुल पडती है- 
तालो के जाल 
घने, कहां लदे-चछदे 
की टू तत, केलों के कुज 
बने, सोप्ल कौ मेड अघं । 
इस प्रकार के इद्य-विघान में कवि की प्रान्तरिक संवेदन की गहराई भलक भर जाती 
है । परन्तु नयी कविता कौ मौलिक प्रवृत्ति के अनुसार दृकष्य-विधान भअसंपृक्त 
वस्तु-परक खण्ड-चित्रो मे उपस्थित होता है, साय ही उसमे भावात्मक मनःस्थितियां 
व्यंजित होती ह । विविघता के बावज्रुद कविता मे प्रभाव की समग्रता बनी रहती दहै 
नौर अन्ततः जौवन की गहनं व्यंजना अन्तनिहित हौ जाती है ।3 
कमी कवि प्रकृति अर मावस्थित्ियों को एक हौ बिम्ब-ल्प में ब्रह करता 
ड । रोमांटिक कान्य मेँ प्रकृति कवि कं लिए कितनी ही व्यव्त्िगत्त अनुभूति का विषय 
$, तीस सप्तक ; बिजयरैन नाराय भाद : दोपहर नदी स्नान । 


२, बावरा अहेरी ; अक्नेय ; मालावार कां एक रश्व । 
३. निकष (३); स्याममोदन ओचास्तवः दूत, युना प्र । 
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हो, बह उसके अस्तित्व का अभिन्न भ्रंग नहीं हौ पाती, यद्यपि प्रकृति कै प्रति कवि मेँ 
गहरी सम्धवित होती है । नयी कविता में प्रभावात्मक विम्ब तवा प्रतीक दौली मं 
प्रकृति का दृक्य-ख्य श्नौर चेतना एक ही स्तर पर संवेदन के एक ही बिम्बं मेँ अन्त- 
भ्रु क्त हो जाते है । दद्य-बोष तथा प्रनःस्थितियों का संवेदन-विम्ब एक ही अनुशरूति- 
जणा को संवेदित करते है । इस प्रकार के विभ्ब-वित्रो मे ल्पात्मक भरक्न की पूशंता 
रहती दहै, तया निर्वेयक्तिक रूप से जीवन कौ व्यजना सन्निहित रहती दै, 
निवंयवितक इसलिए कि कवि स्वयं उपभोक्ता ल्प में प्रस्तुत न होकर भ्रपने अनुगत 
उपलज्ख को श्रसम्यवत भाव से संप्रेषित करता है । 'भोर' के विम्ब-चित्र में कवि प्रयते 
अनुभूत कोमल भाव को भ्रन्तनिहित कर देता र-- 
चरतौ परः 
नदिर्यो के जल मे, 
गिरि तद के शिरो ते हर डर कर 
सब संदर फंल गया ॥' 
इस प्रकार रूपात्मकं चितो में कवि कैवलं टृक्य-विधान प्रस्तुत नहीं करता, 
वरन्‌ अपने भ्रापको कहीं किसी स्तर पर व्यक्त करना चाहता है । 
सहज श्रौर परम्परागत श्रप्रस्तुतों के स्थान परर जवर द्रपरिचित्त श्रौरं नये उप- 
मान या रूपक प्रयुक्त होते है तो †वम्ब-बिधान अपने वचिच्य मं प्रधिक व्यंगपुगां हो 
जाता है ।\ जीवन के व्यापकं सदभं में विम्ब तथा प्रभाव चित्रौ में अधिक गहराई 
तथा मा्िकता भ्रा जाती दहै । इत टश्य-विघान कँ भावात्मक चिरा मेँ चिक्ञेव श्रं 
की व्यंजना । नहित होती है । अज्ञेय की "सूर्यास्त तवा 'दर्बाचल ' नामक कविता मं 
ग्रहति के साथ कवि की भावात्मक उपलब्धि का श्रसम्पृक्त विर्वांकन रै-- 
वादव गिरि का नन्न, चौड में 
डगर चडृतौ उ्भंगो खो । 
विक्ली पेते में नयौ, ज्यों ददं की रेखा । 
विहग-क्जिघ्यु मौन नीडो भें 
नि घाल जर देखा ।' 
यहाँ कवि प्रकृति कै सारं इद्य-विघान को श्रात्मोपलन्धि क रूप मरं स्वीकारता, वह 





१. काठ कौ धस्य ; सर्व्व दयाल ; मर्‌ । 
२. धुं की लकौ रं ; लच्मीकान्त ; आईना । 
2. इन्द्र धनु रीदे दए : अवैय : दृ्वाचल । 
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दृ्यवोष के साव कुद क्षणो के लिए प्रकृति चेतना चे जैसे अ्रभिनन हो गया हो। षर 
भ्राज का कवि व्यापक श्यसे न प्रकृति के साथ चहचरगा कर पाया है नौर ने उक 
सौन्दयं का उपभोग करता है । उसके अभिभूत करने वाले सौन्दयं के सम्मुख कवि को, 
वेवनादन्य मन को तकित स्वीकारने कौ मन:स्थिति से सिहरकर कहना होता है- 
नही, फिर भ्राना नहीं होगा ।' 
प्रकृति क भावमय रौर भ्रात्मलीन बिम्ब-चिधरों को प्रस्त॒त कर कवि भावोद्रेक 

से श्रविभरत भी होता है तथा उस्तकी जो मनःस्थिति पहने प्रकति-बिम्ब मे घमाहित ची 
बही भ्रत्यक्ष हो जाती है- 

कानना, 

कद व्यया, 

भावो कौ, सुनहलौ उमस, 

चंचल कल्पना, 

यह रात श्ौर एकान्त-*^ ` `"! 
एसी कविता मे प्रारम्भिक चिम्ब निरपेक्ष जान पडते है, पर कवि की मनःस्थित्ति 
ग्रन्ततः चित्र म्र प्रतिषटिति हौ जातौदहै। प्राजके कुच कवियों में बिम्ब-चित्रौकौ 
पूरंता भौर लिल्य-विधान (ब्रप्रस्तुत योजना) की एसी सजगत्ता परिलक्षित होती है कि 
अपने कलात्मकं कौशल के कारगा ही उनके प्रयोग आाचुनिक विम्ब-दिधान से अलग 
जान पडते हँ ।' अनेक वार प्रमावात्मकं बिम्ब प्रह्रा मँ चित्र-खंडो क स्वतंत्र-संयोग, 
बदत्त्ती हई मनःस्थिति भ्रौर नदीन अप्रस्तुत योजना के कारणा वंचित्य का भ्राग्रह 
जान १डता दै । यहं वंचिच्य नदी कवित्ता की मौतिक प्रवृत्ति मे, भ्रपनीं प्रकृति सम्बन्धी 
परिकल्यना कौ विरिष्टं स्विति के कारा है । इस वैचिच्य के माध्यम से कवि अपनी 
भनःस्थित्ति की उल भन तथा जटिलता, युग-जीवन की चिषमत। भौर श्रपनी निर्वेयनितक 
प्रनुभरति को व्यंजित करना चाहता है । 

क्रमदाः भाधुनिक कविता मेँ प्रकृति श्रपने प्रत्यक्ष-बोष भौर काल्पनिकं प्रत्यक्नी- 

करणा को रष्टि से महस्वहीन होत्तौ जा रही है । उसके ख्य-रंग, स्विति-परिस्थिति, 
गति-संचरगा अथवा क्रम-योजना की स दिलष्टतता का श्रयं नहीं रह गया है । प्रकृति 
कै प्रति वज्ञानिकं इष्टि कै विकास से प्रकृति का प्रत्यक्न प्नौर उसकी भावसंकूलत्ता 
भयथा हो गयी है । प्रकृति अपनी स्वत्तत्र स्थित्ति में हमारे प्रत्यक्ष-बोष के यथां से 


१. चकल्य ; क वरनारावण ; ओंस-न्दाईं रात । 
२, नदी कं पब ; जगदीशा ; दरी सवेरा । 
३. निकव {३) ; अनाम ; तिलमिल्ाती संष्या । धं कौ लकोरे ; लरर्मकान्त ; मृज का चौद ; 


काव्य कौ भ्राघुनिक टष्टि में प्रकृति ४०१ 
भी भिन्न है। अत्तः आज का कवि अर्‌ चित्रकार पने सजन यें केवल रचना-विचान 
कला-कृति से प्रकृति कं थाय को समता या भिन्नता महत्वहीन हौ द्धकी हो। इसी 
काररा कवि प्रकृति क नये ह्पाकारौ, रगो, स्थितियों को विचित्र योजनाएं करतां है 


रौर उसमे पाठक के सक्रिय सहभोग क लिए कुं अनकहा चोढता है या पप्व॑टा- 
वट करता है ।' 


१. विपिन के कुच प्रकृति चित्रो क देख जा सकता ई । 
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प्रमुख सहायकं पुस्तकें 
प्रघम् जाग 


प्रथम प्रकरा 

१. पन भ्राउटलाइन भ्नांव इन्डिवन फिलासफी; हिरियन्ना 
२. इन्डियन फिलासफी; एत ° राघाक्कष्यान्‌ 

३. ने ्निज्य पेन्ड एम्गनास्टिसिक्य; जेम्त वाड [१८६६ ई०) 
४, परतेष्दान श्राव फिजिक्स पएन्ड रियल्टी; सी° दी? त्राड (१६०५ ई०) 
५. मादन्ड एेन्ड इट्ष प्लेस इन नैवर; सी ° डी त्रा 

६. माइन्ड एन्ड गरैटर; स्टाउट (१६३१ ई०) 

७. हिस्टरी भाव इन्डियन फिलासफी; दास गुप्ता 

८, हिष्ट अव यूरोपियन फिलासफौ; फाल्कनं बगं 

६. एवोरपुदान अव रिलिजनः; कैञ्महं 

द्वितीय भरकरण 

१. एक्तपीरियन् अरव नैचर; ज° हिवी (१६२६ ई०। 
२. दि कलर संख; कालं ग्रा ( १८७६ ई०। 

३, चियरी अरव माहथानोौजी; स्पेस (१६३१ ई०) 

४. नैचर, इन्डिविजु्रल एेन्ड दि वल्डं; जे° र वाएस 

४. दि प्ले प्रवि वैन; कालं ग्रास [१६०१ ई०)। 

६. मेरेफिजिक्स श्रां नैचरः; सी० रीड (१६०५ ई०) 
७. दि वलं एेन्ड दि इन्डिविचुप्रल; जे र.वाएत (१६१२ ई०) 
=. स्येव, टाइम न्ड च्यिटी; अलेकजेन्डय 

ततीय प्रकररा 

१. दि एमोकन एन्ड दि विल; ए° बेन ( १८६५) 

२. एनालिटिक साहकांलजी; जी एफ? स्टाउट 
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३. दि क्रिएटिव माइन्ड; दैन्री बगंसां 
४. जनरल सादकांलजी; गिलीलेन्ड, मार्गन, स्लीठ्स (१६३० ई०} । 
५. दि ध्रिन्तपिल्स आंव साइकांलजी; उन्लू9 जेम्स 
६. ए मैनु्रल ओंव साइरकोंलजी; जी ° एफ स्टाउट (१६२६ ई°) 
७. सादकांलजी श्रव इमोशनस्‌; रिबोट (१६११ ई०। 
चतुथं प्रकरण 
१. दि एसेन्छ आंव एस्विटिक; कऋरोचै (१६२१ ई०) 
२. एस्थिटिक; कोच ( इन्लोस एन्षली हारा अनुकादित, १६२६ ई*) 
३. एस्विटिक इक्सपीरियन्व देन्ड इदस प्रीवपोजिशनस्‌; भिल्टन सी० नाहम 
(१६४२ ई०) । 
८. एस्थिरिक प्रिन्सिपल; आर ० मार्ंल (१६२० ई०। 
५. ए क्रिटिकल हिस्टी आंव माडनं एस्थिटिक्स; अलं श्राव लिस्टोबेल (१६३३ ई०। 
६. टादप्त अव एस्थिरिक जनर्मेट; ई एमं वरटलेटं ( १६३७ ई०। 
७. दि थियरी भंव ब्युटी; केरिट (१६२३ ई०) 
5. दि फिलासफी नोव फाइन राट; हैगत (१६२० ई०) 
६. दि फिला अव दि ब्यूटी पुल; ञ्चु ए नाट (१६१६ ई०) 
१०. फिलाधकफरीज अव ब्युटी, कैरिट (१६३१ ई०) 
११. ज्युटी एन्ड अदर फाम्मं आंव बैल्यू; एस ° म्रलेकजेन्डर ( १६२७ ६०) 
१२. माडनं पटं, रस्किनि 
१३. साष्टकांलाजिकल एस्थिटिकस, ग्रान्ट एलन (१८८७ इ०| 
१४. दि सन्त आंव ब्यूटी; चन्टायन (१८६६ ई०।, 
१५. ए स्टडी इन कान्टस्‌ एस्थिटिक्स; उन्हम (१६३४ ई०) 
१६. ए हिस्टौ अव एस्थिरिक्सः; बोसाकेट (१६३४ ६०) 


पंचमं प्रकररा 
१. अआाक्सफडं लेक्चसं न पोएदी; ब्र डले 
२. ए दिफ्रन्स आंब पोदटरी; पी० बी शैलौ 
३. ए प्रिफेस ट दि लिरिकल बंलेड्स; वंस्व 
४. फ्रंच प्ते इन लन्डन; मथ्य मानंल्ड 
५. लेक्वतं मंन इंगलिश पोएट्सः; इन्चू° दैचलिट 
६. दवि हीरो ठेज ए पौएटः कार्लाइल 





दितीय भाग 
१. दि आडइदिया शंव दि होली; रोडल्फ श्नोरो 
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२. इन्रोडक्शन दु दि स्टडी भंव दि हिन्द विदन; रेना ग्यूनौन (१६४५ ) 


३. इनपराइक्लोपौ डिथा भवि रिलिजन एड एयिक्स (गाडस, हिन्द) 


४. ए करषटृकटिव सवे भरव उपनिषदिक फिलासण्री; भ्रार० डी° रानाडे ( १९२६) 


५. दन्कफ्रारमेशन अरव नेचरः; कुमार स्वामी (१६२४) 


६. दि निग रा स्छरुल अव हिन्दी पोडटी; प° डी° वडध्वाल (१६३१) 


७. नैचररल ठेन्ड सुपरनैचरुरल; जान श्नोमन (१६२७ ) 
=, नै चरलिक्म इन इंगलिश पोटी; स्टप्फोडं श्रोक (१६२४) 
€ दि भक्ति कल्ट इन एन्येन्ट इन्डिया; भागवत कुमार शास्त्री 
१०. भिस्टीसिक्म; इवौलेन अन्डरहिल (१६२६) 
११. विप अव नैचर; ने° जौ० पफरंकर 
१२. दि सिक्स सिस्टस्स भौव इन्डियन फिलासफी; मैवस भलर 
१३. दि सोल इन नेचरः; हान क्रिरालियन 
१४. ददु गाँडघ पेन्ड ही रोक; लियोनल डी ° वानंट (१६२२) 
१५ हिद्र-मिस्टीसिक्म, महेननाय सरकार { १६३४} 


संस्कृत काव्य-दास्त्र 
१. सस्ते वोहरिक्सः एखः कै० दे 
२. अलंकारसुव; वामनं 
३. कान्य प्रकाल; मम्मट (मं° प्रो० सि०) 
४. काव्य मीमांसा; राजश्ेलर (गायकवाड भ्रोरि० सि०) 
९, काष्यादस्च; दण्डौ 
६. कान्यानुशाचनः; हेमचन्द्र (कान्यमाला) 
७. काव्यानुखासनब्त्ति; वाग्भट [काव्य ०) 
८, काव्यालंक्रार; सद्रट (काव्यमाला) 
९, नास्य-रास्व; भरत 
१०. प्रत्तापच्दरयकोगूषरा; विद्यानाय (बाम्बे संस्कृत प्राङ्त सिरीज) 
११. रसाणव; चीधिङ्खं भूपाल (भ्र घरं° प्र] 
१२. वक्रोक्ति जीवित; कुन्तल (क भ्रो° सि०) 
१३. साहित्य दर्पा; विदवनाय (चे® श्री°) 


पण क्तो द 
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मध्ययुग के अध्ययन के श्राधारभरूत प्रमुख ग्रन्थ- 
१. इन्द्रावती; त्ुरमोहम्मद (ना० प्र स०) 
२- कवौर ग्रन्थावली; सं श्यामसुन्दर दास (ना० प्र स०) 
३. कवित्त-रत्नाकर-सेनापति; सं उमाशंकर शुक्ल ( हिन्दी परिषद, प्रयाग 
वरिह्वविद्यालयं ) 
४, कौर्तन संग्रह, (्रहमदावाद, लत्चरुमाईं चगनलाल देसाई) 
५. चित्रावली; उसमान, सं ° जगन्मोहन वर्मा (ना० प्र सर) 
६- जायप्नी प्रन्यावली; सं ° रामचन्द्र शुक्ल (ना० प्र सं०) 
७. ढोला मारूदरा दृहा; (ना० प्र° स०) 
८, तुलसी रचनावली, सं ° बजरंग (बनारस; सीताराम प्रे) 
£. नददास प्रधाव, सं° उमाशंकर शुक्लं (पयाग, विदव ०) 
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